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प्रधान सम्पादकीय वक्ष्तन्वं 


नव नालन्दा महाविहार के सीमित साधनों के मध्य नागरी लिपिमे 
अदु कथाओं के प्रकाशन की सन्तोषप्रद प्रगति अत्यन्त हषं की बात है। इसकी 
इस पृष्ठभूमिमें हमारा विश्वास है कि आगामी तीन वषो में हम समस्त अदु 


कथाओं को सुधी जनोंके सम्मुख उपस्थित कर सकंगे। इससे स्थविरवादी 


परम्परा की वे बहुमूल्य सामग्रियां सहजतया सुलभ हौ सकेगी, जो अब तकं 
अपरिचितिके गभंमें पडीथीं।. 

सुमंगलविलासिनी, भाग-र में दीघनिकाय के सोलह सुत्तो की अदटुकथा दै । 
इसमे सीलक्खन्धवग्ग क नौ तथा महावग्ग के सात सुत्त हैँ । इन सोलह सुत्त कौ 
अदुकथाओं की परिधि में जिन सामग्रियों का अभिग्रन्थन हृञा है, वे करई दुष्टियों 
से अत्यन्त महत्वपृणं है । ईसा पृवं चरी शताब्दी में भारतमें धमं, दशन, 
संस्कृति, नीति, समाजशास्त्र, राजन्धवस्था आदि का क्या रूप था, उसका स्पष्ट 
चित्र इनके मध्य देखा जा सकता है । यहां ` शास्व-परम्परा, लोकपरम्पया तथा 
स्वमति के अनुसरणपू वैक बुद्ध वचनो को सुगमतया अववबोव्य बनाने का त्रधत् 
है । मौखिक रूप में विद्यमान तथ्य भी पूर्वापर पूणं सामंजस्य के साय र लिपि 
हो - कालप्रवाहु से व्यवच्छिन्न परम्पराके कारण प्राविधिक रूप म उपलब् 


` पदों के अवगाहन मे अत्यन्त सहायक दै 1 विशेषकर पोदुपाद सुत्त, तेविज्जुत्त, 


महापदानसुत्त, महानिदानसुत्त, महापरिनिन्बानसुत्त की. अदुकथाओं मे क्रमशः 
बुद्धकालीन.आत्मा-विषयक धारणा, ब्राह्यणवाद, महापुरुषलक्षण, प्रतीत्यसमुताद 
तथा भगवान बुद्ध के अन्तिम जीवन--आदि विषयों पर प्रभूत प्रकाश डः ट । 
इससे शोधार्थिंयो तथा बौद्ध विद्या के जिज्ञासु को अमित लाभ हौ सकरगा, 
एेसी आशाहै।. . ~. | 

सुमंगलविलासिनी, भाग-र का सम्पादन मेरे मेधावी शिष्य डाः मरैश 
तिवारी, शोध प्राञ्यापक, नव नालन्दा महाविहार, द्वारा सफलतापूत्रक कथा 
गयां है । इन्होने अन्थ लिपिथों मे उपलब्ध संस्करणों के तुलनात्मक अभिवाचन्‌, 
अनुच्छेदन्यवस्था, व्याख्यात पदों का प्रसंगनिदंश, शोषंक, अनुशीषंक आदि के 
योग से ग्रन्थ को परिष्कृत एवं सुबोध बनाने का प्रयास किया है 1 ग्रन्थ के विषय 
में सुगमतया प्रवेश के लिए प्रारम्भ यें दी गयी भूमिका अत्यन्त उपथोपी दे । मेरो 
मंलकामना तथा शुभ आशीष है किये दीर्घायु हों, जिससे पालि एवं बौद्ध 
पिया के अधि जाधिक ग्रन्थों को विदत्‌ जगत्‌ के समक्ष ला सक । 

| | ॥॥ नमल टाटिया 
२६-२-७५ ए ए; निदेशक 

| नव नालन्दा महाविहार,. 
नालन्दा 











पुरोवाक्‌ 


ध सुमङ्कलविलासिनी, भाग-२ मे दीघनिकाय के सोलह सुत्त कौ अदरकथा है | 
इसमें सीलक्खन्धवग्ग के कटदन्तयुत्त, महालिसृकत्त, जावियसुत्त, महासीहनाददृत्त, 
पोदरपादसुत्त, सुभयुकत्त; केवद्ुसुत्त, लोहिच्चसुत्त एवं तेविज्जसृत्त नामक नौ सुत्त 
तथा सहावग्ग के महापदानमुत्त, महानिदानखुत्तः महापरिनिन्वानशुत्तः महा 
सुदस्सनय॒त्त, जनवसभसृूत्त, महागोविन्दसुत्त ए व महासमयसुत्तं नामक्‌ सात त 
हँ । दीवनिकाय के चौतीसः सुत्तों में प्रथम चारक अटुकथाये इसके प्रथम भाग में 
प्रकाशित है । अवशेष चौदह युत्त की अटुकथा का आलोचनात्मकं सम्पादन 
सम्पन्न हो चुका ह । उनका प्रकाशन इसके तृतीय भाग के रूप मे अगले वित्तीय 


वर्षं मँ हो जायगा, एेसी आशा हं । 

दस अरन्य की पाण्डलिपि तंयारकसे मे करई पूणं अथवा अपूर्ण प्रतिथौ का 
सहारा लिया गथादहै। वर्मा कौ षष्ट बोद्ध संगीति के अवसर पर प्रकाशित 
सुमङ्खलविलासिनी के आधार पर इसकी मूल पाण्डुलिपि तैयार की गई हं । पुनः 
सीहली, स्यापी तथा रोमन लिपियो मे विद्यमान ग्रन्थों के तुलनात्मक अभिवाचन 
द्रारा इसके पालं को शुद्ध तथा परिष्कृत किया गया है। इनमें हेवावतरण 
संस्करण सीहली, महामुकरूट राज विद्यालय संस्करण स्यामी,` पालि टेक्स्ट 
सोसायटी संस्करण रोमन तथा डा. नलिनाक्ष दत्त द्वारा सम्पादित संस्करण रोमन 
ग्रन्थों का पणंतया उपयोग किया गवा है । तुलनात्मक  अभिवाचनक्रम मे. करट 
स्थलों पर अनेक पाठभेद पाये गये है । उनमें जो पाठ व्याख्यात पदों के अथं को 
सुवोध वनाने में अधिकतम सहाथ है, वे इस प्रन्थके कलेवर मे समाव्रिष्ट ह । 
अवशेष इसके पृष्ठपाद में रवे गय ह । कुछ निस्थंक से प्रतीत होने वालि पाठय 

को छोड द्ा न्याहै। . 
प्रक्रत ग्रन्थ के आलोचनात्मकं सम्पादन मे नव नालन्दा महाविहारः 
इन-विधि का अनुसरण किया है । यत्न सर्वत्र थही दे 
क्रि ग्रन्थ सुगमतया अवबोध्य हो । इस उहश्य से वड -व्रड अनुच्छेदों को सोपान; 
विषथ-प्रतिपादन, स्पष्टीकरण आदि दण्टियों से विभक्तकर दियागयाह। साथ 
ही शीर्षक, अनुशीषंक आदि का भी यथास्थान योग दहै। मूलग्रन्थ क पदों. एवं 
अद्ुकथा मेँ पाथक्य निर्ण नार्थं नयाख्यात पदों को कृष्ण अक्षरों मे तथा मूलग्रन्यो 
से समाहत पदो को युग्म उद्धरण चिन्हों के मध्य रखा गया है। अदुकथाका 
अभ्ययन करते समथः पाठक मूल प्रन्थ कं प्रसंग से सुपरिचित रहै, इसलिए 
दीवनिकाय के सत्तो पृष्ठ प्रसंग, अनुच्छेद, अनुक्रमाकि आदि दि गये ।ये 
तभी अंक नालन्दा संस्करण के ग्रन्थोके हैं । इसके साथ-साथ वर्मी तथा रोमन 


नालन्दा द्वारा स्वीकृत सम्पा 





( ९ ) | 


लिपियों मे उपलब्ध ग्रन्थों कै प्रसंगानुकूल सुलभ उपयोग के लिए इसके पृष्ठ पाश्वं 
मे उनके पुष्ठांक दिये गये हैँ । इस सम्बन्ध मे निवेदन है कि सम्पादन के प्रारम्भ 
मे सुमद्धलविलासिनी, पालि टेक्स्ट सोसायटी संस्करण, उपलब्ध नहीं थी। 
फलतः पृष्ठ ३२ से ९&२ तके के तुलनात्मक अभिवाचनमे डा. नलिनाक्त दत्त दारा 
रोमन लिपि में सम्पादित एवं इण्डियन हिस्टोरिक क्वाटंरली मेँ प्रकाशित पुस्तक 
का उपयोग किया गया तथा उन पृष्ठं के पाश्वं में उसी ग्रन्थ के पृष्ठांक १ सं ४२ 
तक दिये गये । अन्य सभी पृष्ठांक पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन संस्करण केहैँ। 


लगभग पन्द्रह सौ वर्षो के दीं अन्तराल के अनन्तर सुसद्खलविलासिनी 
के स्वे्रथम देवनागरी लिपि में प्रकाशन के पुनीत अवसर पर अपने कल्याणसित्रौ 
एवं गुखजनो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पावन कर्तव्य है। एेसे अवसर 
प्र शिकला विभाग, विहार सरकार के प्रति मै सवप्रथम आभार व्यक्त करता हः 
जिसके वारा अपनी समृद्ध सास्करितिक परम्परा के समादरक्रम में एसे दुलभ ग्रन्थों 
के प्रकाशन की योजनाये कार्यान्वित की गयी है। परम पूज्य गुरुदेव भिक्षु 
जगदीश काश्यप तथा डा. सत्कड़ी मुखर्जो के चरणो में जैँ श्रद्धा एवं भक्ति से नत 
ह, जिनकी कृपा एवं आशीवदि के सम्बल से ही एसे कार्यो मे मेरी प्रवृत्ति हुई । 
नव नालन्दा महाविहार के विदेशक गुरुवर डा. नथमल याटिय। के स्नेहं भरे मागं 
दशन, उत्साह एवं प्रेरणा का विस्मरण कदापि नहो हो सकता है! जिनके बल 
यह्‌ काय सम्भव हो पायादहै। रँ उनके प्रति श्रद्धा विनत हौ हादिक कृतज्ञता 
शापित करता हु । . पूज्य गुरुवर डा. पी. वी. वापट, डा. अनुकूल चन्दर बन) 
डा. वी. जिनानन्द आदि ने अपने आशीर्वाद भरे वचनं से मु सवदा एसे कार्थ 
के लिए उत्साहित किया है । मै उन सवके प्रति कृतन्न हू । 


सस्पादनक्रम मे जो ग्रन्थिस्थल मिक है, उनके परिष्कस्ण मे नव नालन्दा 
महाविहार केप्राध्यापकृगण सवं श्रीडा. उ. धम्मरतन, डा. चन्द्रिका सिहं 
उपासक, डा. उ. जागराभिकंस, प्रो. ब्रह्मानन्द सरस्वती, प्रो. दिलीप कुमार 
बनज, प्रो. उमाशंकर व्यास, प्रो. चन्द्रशेखर प्रसाद, प्रो. विनय कुमार शर्मा 
प्रभृति से सुरे प्रभूत लाभ हआ । डा. अंगराज चौधरी के आलोचनात्मकं 
विषकेषण मेरे लिए बड़ उपयोगी सिदध हृए है 1 डा. ना हे. साम्ताणि द्वारा प्राप्त 
कई दिशाथे श्लाघ्य हें पुस्तकालयान्यक्न श्री भिथिलेश्वर प्रसाद एवं उनके 
सहकमियों का पुस्तक प्रदान एवं उपलब्धिकुरण विषयक तत्परताप्‌ वृकं सहयोग 
जत्यन्त लाभव्रदरहाहै। सै इन सभी कल्याण सित्रोके प्रति हादिक कृतज्ञता 
जापित करता हूं । 

इस प्रसंग भें मै कपने भविष्ण एवं मेधावी छातं के सहयोग कौ कथमपि 
विस्मृत नहीं कर सकता हं, जिनके सहयोग से अनुक्रमणिका विषयक कायं सत्वर 
सम्पन्न हो पाये हैँ 1 इनमें स्व॑श्री डा. ब्रह्मदेव नारायण श्म, गोपालं शरण सिह, 
जनादन उपाध्याय, परमेश्वर दलाय सह्‌, लङ्क. शर्मा प्रभृति के कायें अत्यन्त 
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षएलाध्य हे \ श्री स्येन्द्र प्रसाद सिह. इस प्रकाशन यज्ञ के अत्यन्त कमठ | 
रहे है, जिनके अहनिंश सहयोग से इस भ्रन्थ्‌ के प्रूफ संशोधन विषयक कायं अल्प 
काल मे खम्पन्नहो पायादहै। भँ इन सभी शिष्योंको हादिंक साधुवाददेता हू 
तथा इनके मंगलमय उज्वल भविष्य कौ कामना करता हुं । 

अन्त में विहार राज्य शिक्षक सहयोग संघ प्रेस, पटना के व्यवस्थापक श्री 
ठाकुर दयाल पिह, कोषपाल श्री जगधारी पाण्डेय तथा अन्य सभी सहकमियो 
को हादिक साधुवाद देता हू जिनके साव्‌ व्यवहार, निष्ठापूवंक कायं तथा 
सहयोय से इस ग्रन्थ का मुद्रण थवा समय दहो पाया हे। 

ग्रन्थ कौ शुद्ध रूपमे सुधी जनों के सम्मुखं उपस्थित करने का मेरा सतत 
यत्न रहा दै, पर मनुष्य ॐ स्वलनघ मा होने के कार्ण त्रुटियां कुआ ही गदं 
ह । इनके परिहर के लिए प्रारम्भ मे एक शुद्धि पत्र १ दिया गया है। पुनः पुनः 
विन्न निवेदन एवं क्षमा थावन। य युधी जनों से सादर अनुरोधदंकि 
अपने अध्यथन क्रममे इसमे प्राप्त त्रुटियों से मु अवगत कराने को कृपा कर्‌, 


जिससे अगला संस्करण युन्दरतर हो सके । 





महेश तिवार। 


२७-२३-७५ 





परिचिति 


सुमंगलविलासिनी, भाग-र, में दीघनिकाय के सोलह सुत्तो की अटुकथा है । 
इसमे सीलक्खन्धवग्ग के नौ तथा महावग्ग के सात सुत्त हैँ! इन सोलह सुत्तों तथा 
उनकी अदुकथाओं में प्राचीन भारतीय विद्याओं का एक विपुल भंडार संचितदहेँ। 
उनके सम्यक्‌ विन्यास से अनेकं विषयों पर प्रभुतं प्रकाड पड़ सकतादहै। प्रकृत प्रसंग 
मे स्थान की सीमावद्धताके कारण उसके कुचं शीर्षो पर प्रकाश डालने का यत्न 
कियाजारहादहै। 


यज्ञं 

त्रिविध यज्ञ -कटदन्तसृत्त से प्रकट होता है कि उस समय समाजमं 
घासिक कृत्यके रूपमे यज्ञ का प्रचलन था । पुरोहित का काम ब्राह्मण क्य करते 
ये । उनकी जीविकाके लिए राजा की ओर से सभी आवद्यक उपकरण प्राप्त थ, 
जिन्हे राजदाय कहा जाता था । प्राप्त उपकरणों से जाह्यण अत्यन्त सुलपूुवंक जीवन 
व्यतीत करतेथे | राजाओंके लिए विभिन्न प्रकार कै यज्ञो का विध्रान् उनके द्वाय 
होता था। उपलन्घ विवरण से प्रकट होतादहैकिवे यज्ञ नहुलसाममग्रीसाध्य तथा 
हिसा मूलक ये । अपर पाव मे भगवान बुद्ध को चारिका रत देखा नाता हं। उनके 
दारा भी विभिन्न प्रकार के यज्ञो का विधान देखा जाता है, जो अल्पसासग्रीसाध्य त 
हिसा रहितये। इस प्रकार इस सुत्त की सामग्री का विइलेषणात्मक अध्ययन करने 
से यज्ञ के तीन प्रमुख रूप देवे जाते हँ । प्रथम प्रकारके यज्ञ बहु-सामग्री-साच्य त! 
हिसा पूणंथे। दूसरे प्रकारके यज्ञ सामग्री-साध्य अहिसा मूलक थे । तीसरे प्रकार के 
यज्ञ सामग्री रहित अहिसा पूणं ये । 

(१) बहु-सामग्री-साध्य हिसामूलक यज्ञ : इस प्रकार के यज्ञ # सम्वादः 
मे बड़े परिमाण में होमसामभियां तथा बलिकमं के लिए अनेक प्रकार के पु) की 
आवश्यकता होती थी । मूल ग्रन्थसे प्रकट होता है कि "उस समय कूटदन्त ब्राह्मण 
के घर महायज्ञ उपस्थित हुआ था । उसमे बलि के लिए सात सौ वृषम, षाद सौ 
बड़, सात सौ बाधिर्य, सात सौ बकरे, सात सौ तरुण भेडंस्थूण \जत्र स्तम्भ) 
पर लाये गये थे” । इनके अतिरिक्त भी करई प्रकार के पञयु-पक्षी बाध कर ^ के 
निकट उपस्थित कथि गथेये। इस प्रकार के यज्ञ मे यज्ञ स्तम्भके लिए विभिन 
प्रकारके वृक्षों कोकाटाजाता था । क्रुश तथा अन्य ससिधायें एकत्र कौ जाती थी । 


१. दी० नि० १.१०६ । 
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इनके संग्रहके लिए दासों को कठोर श्रम करना पडताथा1 दण्डर्ताजत, भयत जितं 
अश्रुमुख हो उन्हे न चाहने पर भी काम करना पड्ताथा। इस दुष्ठि से इस 
प्रकार के यज्ञ बहु-सामग्री-साध्य तथा हिसा पूणं ये । 


(२) बहु-सामग्री-सा्य अईहिसा मूलक यज्ञ प्रकृत प्रकरण में यज्ञ का 
जो दूसरा प्रकार देखा जाता दहै, उसमें सामभ्रियां अवश्य बहुत लगती धौ, पर हिसा 
नहीं था । इस प्रकारके यज्ञ को तीन विघाओं तथा सोलह परिष्कार-सम्पन्च यज्ञ 
कहा जाता था) यह होम यज्ञ था । इसमें पठु-पक्षियों की बलि नहीं दी जाती थी' । 
इस प्रकार के यज्ञ के लिए राज्यमें सवंप्रथम उत्तम परिवेश की आवश्यकता होती 
थी। जो राजा इस प्रकार का यज्ञ कराना चाहता था, उसे प्रजा को सन्तुष्ट करना 
पडता था। प्रजावगं में व्याप्त असन्तोष के कारणों का सर्वेक्षण करा उन्हें उन 
उपकरणों को उपलब्ध कराना पड़ता था, जिनके अभाव में प्रजा असंतुष्ट रहती भौ । 
जो लोग कृषिकमं के लिए उत्साहीथे, पर उपकरणों कै अभाव में कृषि कमं नहीं 
कर पाते ये, उन्हे कृषि के उपकरण दिये जातेथे। वाणिज्य के उत्साही को पूजी, 
राजवेवा के इच्छुकों को राज सेवा तथा अन्य प्रकार की सेवाओं मे नियुक्त कर भत्त- 
वेतन की. व्यवस्था की जाती थी। सा होने से सभी मनुष्य अपने-अपने काम में 
लगकर सुखपूर्वक हपित, मोदित हौ जीवन व्यतीत करने लगतेथेः। समस्त जनपद 
अपीडित, अकंटक, तथा क्षेम युक्त हो जाताया । एेसा सुखद परिवेश प्राप्त कर यज्ञ 


का आरभ दोतां था । 

चार यज्ञ संस्कार यज्ञ के सोलह संस्कारोंमे 
राजा अपने राज्य कै जनपद नंगम तथा अनुयुक्तक 
क्षत्रियो, अमात्य पारिषयों, महाशाल ब्राह्मणों, तथा सम्पन्न (नेचयिक ) गृहपतियो 
से यह कहते हुए अनुमति प्राप्त करते थ कि- “मै महायज्ञ करना चाहता हु, 
अपलोग अनुज्ञा करे, जो चिरकाल तक मेरे हित-सुल के लिएहो। यह चार वंके 
लोगों से अनुमति प्राप्त करने के कायं को चार अनुमनि पक्षीय संस्कार कहा 


जाता सा ॥ 


(ख) यजमान-विषयक आठ यज्ञ संस्कार यज्ञ करने वाले के लिए 
यह्‌ आवदयक समज्ञा जाता था कि वह्‌ आठ गुणों से उपेत हो । वे आठ गुण रह 
१. वह्‌ माता-पिता दोनों ओरसे सुजातहो 1 २. वहं अभिरूप, दशनीय तथा पृष्कल 
सीन्दयं सम्पत्त हो । (३) वह सदाचार से युक्त हो। ४. वह॒ अपार धन-स्वण 


(क) अनुमति पक्षीय 
चार अनुमति पक्षीय होते थे। 


१. सप्पितैलनवनीतदधिमधुफाणितेन चेष सो य्जौ निदटरानमगमासि--दी° नि० १.१२१ । 

2. ते च मनुस्सा सकम्भपमुता रन्जो जनपदं न विदेस्सन्ति महा च रन्जो रासिको भविस्सति । 
खेमद्धिता जनणदा श्रकण्टका श्रनुप्पीला । मनुस्सा मुदा मोदमाना षरे पत्ते नच्चेम्ता श्रपारुतउरा 
मन्ने विहरिस्सन्ती ति--दी° नि १,११६ । 
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रजत आदिं स युक्त हो । ५. उसके पास प्रभूत बलशाली चतुरंगिनी सेना हौ । ६. वरह 
श्रद्धालु, दानी तथा श्रमण ब्राह्मण प्रेमी ह्यो । वह श्रमण ब्राह्मण तथा अन्य याचकों के 
लिए अनावत द्वार हो! ७. वहु बहृश्चूत हो 1 ८. वह्‌ पंडित, मेघावी समथं तथा 
भूत भविष्य एवं वत्तंमान की बातों का ज्ञाताहो। यजमानकेये आठ गुण ही 
अंगमयिक आरु यज्ञ संस्कार कहे जाते थेः। 

(ग) पुरोहित-विषयक चार यज्ञ संस्कार ः-यज्ञ कमं के सम्पादन मे 
पुरोहित की प्रमुख भूमिका होती थी। उसके समुचित मागंद्शंन पर ही यज्ञ की 
शान्तिपूणं एवं विधिवत्‌ समाप्ति निभर थी । इसलिए यह आवश्यक समज्ञा जाता था 
कि पुरोहितमभी चार गुणोंसे युक्तदहो। वे चार गुण इस प्रकार थे कि वह १ मात्‌ 
पिता दोनों ओरसे सुजात हो, २. अध्यापकं मन्त्रधर, तीनों वेद तथा अन्य विद्याओं 
मे निपुण हो, ३. शीलवान, एकं शुभाचरण वाला हो तथा ४. पण्डित, व्यक्त, मेधावी 
तथा दक्षिणा ग्रहण करनेमें अग्रणीहो। पुरोहित के येचार गुणही पुरोहित पक्षीय 
चार यज्ञ के संस्कार समञ्ञे जाते थे । 

(घ } तीन विधाये -- यज्ञ की तीन विधाओं का सम्बन्ध त्रिविध विप्रतिसारों 
का निवारण है । यज्ञ के सम्पादन मे अपार धनराशि का ब्यय होता वा। चच 
वस्तुतः त्यागका दही नाम ह । अतः धनराशि के व्यथ-विषयक विघ्रतिसार = हो 
इसके लिए त्रिविध निरचयात्मक मनोवल का होना आवदयक है। वे इस प्रकार ह: 
(१) इस यज्ञ में एक विशाल धनराशि का व्यय होगा, इसके लिए विभ्रतिसार नहीं 
होना चाहिए 1 (२) इस यज्ञ मे एक बड़ी धनराशि का व्यय हो रहा है, एेसा 
चिन्तन कर विभ्रतिसार नहीं होना चाहिए । {३) इस यज्ञ मे एक अप्राः धनराशि 
का व्यय्‌ हो गया, एेसा विचार कर विप्रतिसार नहीं होना चार्हिएु 1 ईस भ 
यज्ञ के प्रारभ मध्य तथा पर्यवस्षान के क्षणो में यज्ञम हुये अपार धन के व्यय विषयक 
किसी प्रकार को मानसिक प्रतिकूल अनुभरति नहीं होनी चाहिए ॥ इस प्रकार की 
भयकालिक विध्रतिसार निवारण की निदचयात्मक प्रवृत्ति को यज्ञ क तीन विधाय 
कटा जाता था। 

इस प्रकार तीन विधाय तधा सोलह परिष्कारों से समरि 
सामग्रियों से यज्ञ काप्ररम्भहोता था । इसमे पद्यु वध आदि नहीं होता था। केवल 
वी, तेल, नवनीत, दधि, मधु, सकरा आदि के हवन से यज्ञ सम्पल्च किया जाता ना । 
इस तथ्य का परिचय मूल प्रकरणसे इस प्रकार होता है कि-'उस यच्च में गो बध 
नहीं हआ । अज, मेण्डक, कुक्कुर, सूकर आदि को भी हिसा नहीं कौ गयी । न ४ 
के लिए वृक्ष काटे गये,न पर हिसा कै लिए कुश ही। जो कों भी दास, अरन्य 
कर्मकर थे, उन्होंने दण्डतजित, भयतजित, अभ्रमुख सेवा नहीं को । जिन्होने 
चाहा, उन्होने वेसा काम किया। जिन्होंने जो नहीं चाहा, व नहीं किया । केवल 
घी, तेल, नवनीत, दधि, मधु, सकरा आदि से यज्ञ सम्पन्न हुभा । ` 


वत अपार होम 


१. दी० नि १.११ । 
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(३) महाफलदायी यन्न :-सोलह परिष्कार एवं तीन विधाओं से युक्तं 
यज्ञ के वणंन के अनन्तर अन्य छ प्रकार के यज्ञो का उल्लेख मिलता है, जिनमें 
अल्प यज्ञ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इनमेंनतो प्ुओंकी ता होती 
है, न दण्डप्रहार गलग्राह ही होता है, पर ये महाफलदायी तथा महा माहात्म्य 
सम्पच्च हैँ । वे है-दान यज्ञ, व्रिशरण यज्ञ, रिक्षापद यज्ञ, शील यज्ञ, समाधि यज्ञ 
तथा प्रज्ञा यज्ञ । प्रत्येक प्रकारके यन्न त्याग-परिनिष्ठ है तथा व्याग के अथंमें ही 
हन्हं यज्ञ कहा जाता है--'धरिच्चत्तत्ता व यञ्ञ्ोति वृच्चति।"' 


(१ ) दानं यन इस प्रकार के यज्ञ॒ का सम्पादन करते हुए रीलवान 
प्रव्रजितो को नित्य दान दिया जाता दहै प्रव्रजितं के लिए चार आवद्यकतायं-- 
भिक्नाच्न, चीवर, निवास स्थान तचा अैषयि कही गयी हैँ । कुल परम्परा कै अनुरूप 
शोलवान प्रत्रजितों को इन चार आवश्यकताओं को सवदा आपृत्ति करना दान यज्ञ 
है । रम्य तथा गमनागमन की सुविधाओंसे युक्त भ्रुमिमें विहार बनाकर संव के लिए 


परित्याग करना दान यज्ञ के अन्तगंत है। 

(२) त्रिशरण यन्न :--दान यज्ञ से भी अल्प सामग्री तथा अल्प हिसा वाला 
नरिदारण यज्ञ है । प्रसन्न चित्त एवं कम्पन रहित शद्धा के साथ बुद्ध, धमं एवं संघ 
की शरण जाना त्रिशरण यज्ञ है । प्रब्रजितोका दान देते समय अपात्र को दिये जाने 
पर ग्लानि हो सकती है । संघ के लिए विहार का दान किये जाने पर भी उ्तके 


जीणंद्धार आदिमे कुच सामम्नियों कौ भी आवद्यकत। हो सकती है तथा जानेया 
हिसा कीमीसंभावना भी देखी जा सकती दै, 


अनजाने कुं दोटे-खौट प्राणियों के 
पर वरि्रणगमन में किसी वस्तु की जावद्यकता नहीं है। शुध चित्त से वुद्ध, धमं 
तथा संघके गुणोंका ्यतिक्रम-विरहित अचुस्तरण करना ही च्रिशरण गमन दहै। 
इसमें जीवन के परित्याग करके भी शरण गमन की शुद्धता की रक्षा होनी चाहिए । 
ठेसी दढ निष्ठा एवं त्याग कै अथ म इसे यन्न कहा जाता है--' ' तिण्णं पन रतनानं 
जीवितपरिच्चागवसेन यञ्ज्यो ति वृच्चति'' । 
(३) शिक्षापद यन्न --व्रिंशरण यज्ञ से भी उत्तम रिक्षापद यज्ञ है। इसमें 
न तो अन्नपानादि सामग्रियों कौ आवश्यकता होती है, न किसी प्रकार हिसादही 
देखी जाती है । केवल परिशुद्ध चित्त से पांच चलिक्षापदों का ग्रहण करना होता टै । 
इनं रहण करते इए-श्राणि-हिसा, चौर कमं, व्यभिचार, मिथ्या कथन तथा मद्यपान 
से विरति का सम्यक रूप से पालन करना पडता है । विरत रहने के भाव को विरति 
कहा जाता दहै । यह तीन प्रकार की होती दहै, यथा--सम्पत्त-विरति, समादान- 
कोई मनुष्य उक्त शिक्षा पदों का ग्रहण किये बिना केवल 


विरति, सेतुवात-विरति । 
अपनी जाति, गोत्र, कुल, प्रदेदा आदिकी मर्यादा का अनुस्मरण करते हृए प्राणि- 
हिसा, चौयं कमं आदिसे विरत होतादहै। उसकी एेसी विरति को 'सम्पत्त-विरति', 


कहा जाता है । नः कोई मनुष्य शिक्षा पदोंका सम्यक्‌ रूप से ग्रहण कर उक्त पांच 
प्रकार के दुऽकर्मोः से विरत र्दतादै। इषे समादान-विरति कहा जाता दै। जयं 
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श्रावको की जो मागं सम्प्रयुक्त विरति है, उसका नाम सेतुघात-विरति दै । प्रकृत प्रसंग 
मे समादान-विरति ही अभिप्रेत है \ 

पाच शिक्षा पदों का पालन करते हुए वह अपने जीवन का उत्सगं कर सकता 
हे, पर इनके परिपालन से व्यतिक्रम नहीं होने देता है । उसका यह कायं आत्म स्नेह 
एवं जीवन~परित्याग परिनिष्ठ है, फलतः यज्ञ कहा जाता हे" । 


पंच रील वे पालन को भगवान बुद्ध ने महादान बतलाया है । इनके परिपालन 
से मनुष्य असंख्य प्राणियों को अभय देता है। एसा करते हुए वह असंख्य प्राणियों से 
अवैर तथा मैत्री की स्थापना करता है। इस प्रकार अभय दान तथा अवैर दान के जथ 
मे यह्‌ महादान है तथा अपरिमाण अवैर एवं मैत्री के संग्रह के अथं मं यहं यल 
महाफलदायी है । 


(४) शील यज्ञ -दिक्षापद यज्ञ के वणन के उपरान्त दील यज्ञ॒ का कयन 
देखा जाता है। यह यज्ञ उक्त यज्ञ से भी अल्प सामग्री वाला तथा महाफलदायी हे । 
रील ब्रह्मचयंवास का आघार है । जिस प्रकार आधार शिला के विना ५ भवन 
की प्रतिष्ठा संभव नहीं है, उसी प्रकार शील कै परिपालन बिना कुल का साधु- 
जीवन में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है । ्ील-पर्पालन से उसके कायिक तथा वा चसि 
दुराष्वारप्रहीणदहोजाते हं । केवल काय कुशल कमं तथा वची कुशल कर्मो कीही 
प्रवृत्ति होती दहे) 


है ~ था मह्‌ ¶ 
रील के तीन प्रकार कहेगयेदहै।वेदहै--चूल शील, मचज्ज्िम सील तथां महं 
॥ ५ । ये ज्‌ ॥ 
शील । इनका विस्तृत बणंन "सामज्जफलसुत्त' में देखा जा सकता है 


रील का परिपालन विरतिनिष्ठ है । इसके कथनक्रम म ति " ध 
उल्लेख है, जो हेय है । उनसे विरत रहना ही स्षील ह। 0 म के 
असंख्य प्राणियों को उन-उन दुष्कमं जनित आघातों से अभय (१ ह 8 अनायासं 
न पालन से संभवये । एेसे अभयदान के अथं में इसे यज्ञ कडा द 
अपार मैत्री के अभिवषंण के फलस्वरूप यह महाफलदायी ट । 


(४५) समाधि यज्ञ -पमाधि का अथं एकाग्रता द। चित, ०४ मौ 
विभिन्न विषयों से हटाकर किसी निदिवत आलम्बन पर एकाग्र कर ॥# ए 
यह एकाग्रता कुशल चित्त की होनी चाहिए । चित्त स्वभावतः चंचल च व: 
गति इतनी तीव्रहै कि एकक्षणसें वहु अनेकं विषयों के सान # आसक्ति उत्प ~ 
लेता है। समाधि कै लिए इसकी इस प्रकार को गतिशीलता का 
आवरयक है । 


---- 


= ति समादिन्नताय 
१. श्दं च पन सीलपच्चकं अरत्तसिनेरं च जीवितसिनेहं च परिच्चाजल्वा रिंलस्तामी | 


यल्जो ति बुच्चति--सु० विं० २.१९ । 
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चित्त की चंचलनाके कारण नीवरण हैँ । एकाग्रता मे वाधा उपस्थित करने 
के कारण इन्द नीवरण कहा जातादहै। वे पांच हँ; यथा-कापछन्द, व्यापाद, 
थीनमिद्ध, उद्धच्च-कुकुच्च तथा विचिकिच्छा। वासनात्मक इच्छा का नाम कामचछन्द 
है । परविनाशचिन्ता को व्यापाद कहा जाता दहै । थीनमिद्ध वस्तुतः चित्त चैतसिक में 
व्याप्त आलस्य है ।चित्त की भ्रान्तता को उद्धच्च कुकुच्च तथा संशय को विचिकिच्छा 
कहा जाता दहै । जव तक ये पांच नीवरण कायरत रहते ह, तव तक चित्त की एकाग्रता 
संभव नहीं । इसलिए इनका उपशम नितान्त आवद्यक है। 





समाधि यज्ञ में लगे पुरुष के अनवरत अभ्यास से ये नीवरण शान्त हौ जाते 
है । इनके एेचे उपशम के अनन्तर ध्यान में साधक पाच अंगों का उदय होताहै। 
वे है वितक्क, विचार, पीति, सुख तथा एकग्गता। विषय की ओर चित्त की 
उन्मुखता वितक्क है । विषय पर उसका स्थित हौना विचार है। वांछित वस्तु 
की प्राप्ति की आल्ञामे प्राप्त आनन्द का नाम पीति दहै। वांछित वस्तुक लाभसे 
प्राप्त आनन्द का नाम सुखदहै। चित्त की निरचवल भाव से स्थिति एकाग्रता हैँ । 
इन पांच ध्यानांगों के उदय कै साथ चित्त एकाग्र होने लगता ह। ज्यों ज्यों ध्यान 
परिपक्व होता नाता है, ध्यानांग अनुपस्थित होने लगते है। 


सुत्त की परम्परा के अनुसार ध्यान कौ चार अवस्थाय हैँ । इन्है प्रथम ध्यान, 
द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुथं ध्यान कहा जाता है। प्रथम ध्यान की 
अवस्थामे पाचों ध्यानंग रहते है । दवितीय ध्यान में वितक्क तथा विचार अनुपस्थित 
हो जाते है। तृतीय ध्यानम पीति भी अनुपस्थित हौ जाती है। उपेक्ला तथा 
एकग्गता के साथ चतुर्थं ध्यान की प्राप्ति होती हं । ध्यान की इन क्रमशः विकासो मुखी 
अवस्थाओं के लाभ से चित्त क्लेशो से मक्त हो समाहित, परिशुद्ध, अवदात, अनंगण, 
विगतोपक्लेश, म्रदुभूत, कमनीय, स्थित तथा अत्यन्त एकाग्र हो जातादहै। चित्तकी 
ठेसी दशा की प्राप्ति समाधि यज्ञ की सम्पन्नता ह । यह शील यज्ञ की अपेक्षा अल्प 


सामग्रीवाला पर महाफलदायी ह्‌ । 





(७) प्रज्ञा यज्ञ प्रज्ञा का अथंज्ञान ह । यह शब्द सामान्य वस्तुभंके ज्ञान 
के अथंमें प्रयुक्त नहीं है, वरन्‌ कुशल-चित्त-सम्प्रयुक्त विपदयना ज्ञान का ही यह 
अधिवचन हं । इसके अन्तत सत्त्व के स्वरूप का ज्ञान, मनोमयी द्धि ज्ञान, ऋधि- 
विध ज्ञान, दिव्यश्रोतज्ञान, परचित्तज्ञान, पूवं निवासानुस्मृति ज्ञान, दिव्य चक्ष्‌ ज्ञान 
तथा आश्रवों का क्षय ज्ञानं सम्मिलित हं । ज्ञान की क्रभशः परिपक्व अवस्थाओंँ के 
लाभ से अज्ञान का आवरण क्रमेणक्षीण हो जाता ह । कामाश्रव, भवाश्रव, द्ष्टयाश्रव 
तथा अविद्याश्रव से चित्त विमुक्त हो जाताहं । वह जान लेता हँ कि जीवन-मरण. 
परम्परा क्षीण हो गयी, ब्रह्मचयं वास सम्पन्न कर लिया गया, करणीय कर लिये गये, .॥ 
पुनः भव परम्परा में यहाँ आना नहीं रहा । चित्त कौ इस दशा की प्राप्ति प्रज्ना । 


[~ षि की प अ ~ +~ न 
१ / 


यज्ञ हं ॥ | 
॥ 
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पोदपाद सुत्त मे अभिसंज्ञानिरोध कौ चर्चा देखी जातीदहै। प्रसंग एेसाहै किं 
पोदुपाद नामक एक परिन्ञाजक तिण्दुकाचीर नामक स्थान में स्थिति मल्लिका द्वारा 
निमित एक सालक नामक आराममें रहा करते थे । उनके अनुयायियों की एक बड़ी 
परिषद्‌ थी । वे अपने अनुयायियोंद्वारा पुजितथे । समय-समय पर वहां विभिन्न 
कथा प्रसंगो को लेकर चर्चां हआ करती थी। एेसे ही एक दिन उस आराममें 
राजकथा, चोरकथा, महामात्यकथा आदि विषयों पर कुचं चर्चां चल रही थी । 
भगवान बुद्ध भी उन दिनों उसी श्राममे विहार कर रहैथे। पूर्वाह्म समय भिक्षाके लिए 
निकले । बुद्ध ने शिक्षा वेला में सवेरा जान उस आश्रम में प्रवेश किया तथा वर्ह 
होने वाली चर्चा के सम्बन्व में पुद्धा। पोद्रुपादने उनका आदर सत्कार करते हए 
उन सामान्य कथाओं की व्वर्चान की वरन्‌ अभिसंज्ञानिरोध कै प्रदन को उपरत 
किया । उन्होने बुद्ध के सामने प्रह्नके रूपमे इस बात कोरखा कि अभिसंज्ञानिरोध 
कृसे संभवरहै ? | 

अभिसंज्ञा शब्द का अथं चेतना या चित्त होता है। यह अभिसंज्ञा पोदुपाद 
दारा एक सामान्य अथंमें ली गयी है । पोदुपाद का अभिप्राय इतना ही मात्रै कि 
अभिसंज्ञा का निरोधे या उत्पत्ति कसी होती है? बुद्ध ने अभिसंज्ञा ज्ञब्द को एक 
अधिक परिष्कृत अथं मे लिया । किस प्रकार अभिसंज्ञा का उत्तरोत्तर विकास होते 
इए स्थूल संज्ञा का निरोध तथा सृक्ष्म-संज्ञा कौ उत्पत्ति होती दै। इस प्रकार संज्ञामं 
गुणात्मक परिवत्तन के सहित जो उत्पत्ति तथा निरोध होताहै वही बुद्ध का अभिप्राय 
था । इस प्रसंगमे देखा जाता है कि बुद्ध ने अभिसंज्ञा के निरोध के सम्बन्ध में 
अपना मत सवंप्रयम उपस्थित न करते हये पोदुपाद तथा अन्य आचार्यो के मत का 
जानना चाहा । इस पर पोहुपाद ने अभिसंज्ञानिरोघ विषयक जौ विभिन्न आचार्यो कै 
मत हँ उनको उपस्थित किया । | 


अभिसंज्ञानिरोध विषयक जो पहली मान्यता थी उसके अनुपार कहा जाता 
थाकिबिनादेतु विना प्रत्यय की ही पुरुष की संल्ञा उत्पन्न होती है उस समय 
पुरुष संज्ञावान या चेतन होताहै। जिस समय वह निरूढ होती है उस समय पुरूष 
अचेतन हो जातादहै । इसप्रकार देतु प्रत्यय के जिना ही चेतना की उत्पत्ति तथा 
निरो कुच आचार्यो द्वारा दर्शाया जाताहै। 


दुसरे विचारक एेसा मानते है कि संज्ञाही पुरुगकी आत्माहै। वह पुरूषके 
साथ संलग्न होतीदहै तथा उससे पृथक होती है । जिस समय वह पुरुषके साथ संलग्न 
होती दहै उस समय पुरुष संज्ञावान होता है। जिस समय वहु पुरुष से असंलग्न 
रहती है उस समय पुरुष असंज्ञी हो जातादहै। इस प्रकार संज्ञाके संलग्न या 
पृथक होने से मनुष्यमें चेतना की उत्पत्ति तथा निरोध होता दहै। 
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तीस प्रकार क्ते विचारक इस प्रदन परं एक अन्य दष्टिसे प्रकाश डालते ह | 
ते संज्ञा की उत्पत्ति एवं निरोधमें कुच ऋद्धिमान श्रमण ब्राह्मणों का प्रभाव कारण 
के रूपमे भानते हे 1 उनकी मान्यता है कि कुं श्रमणत्राह्मण्‌ बहुत ऋद्धि सम्पन्न होते 
है । वे पुरूष की संज्ञा को उसमे संलग्न भी कराते हँ एवं उससे प्रथक्‌ भी कराते रह, 
जस समयवे संज्ञा को किसी पुरूष कै साथ संलग्न करते दैः उस समय पुरूष 
संज्ञावान हो जातादै। पूनः जिसक्षणवे संज्ञा को उस पुरुष से प्रथक्‌ कर लेतेहं 
डस समय वह्‌ संज्ञा विरहित हौ जाता है । इम प्रकार एसे ऋद्धिमान परूपो के योग 
सेवे संज्ञाका निरोध वतलाते हं। 

इस सम्बन्ध में अभिसंज्ञानिरोध विषयक एक अन्य मान्यतामीदहै। कुच 
सी धारणादहैकि कुं देवता ऋद्धि सम्पन्न हैँ। वे ऋद्धिविषयक 
ते अपने शक्तियों द्वारा मनुष्य में संज्ञा का योग॒ एवं वियोग 
कराने मे समथं है । जिस समव वे पुरुगमेंसंज्ञाका योग कराते हँ उक्ष समय पुरूष 
संज्ञी होती है । जिस समय वे पर पे संज्ञा का वियोग कराते हैँ उस समय पुरूष 
संज्ञा रित हो उवठ्तादहै। इस प्रकार वे ऋद्धिविषयक रेइवयं से युक्त देवताओं के 
्रारा अभिसंज्ञा की उत्पत्ति एवं विरोध की चर्चां करते दहं। 

पोटुपाद के हारा उक्त विषय पर विचार सरणि में विद्यमार्नजौ चार 
मान्यतां उपस्थित कौ गयी दं उनसे प्रगट होता है कि अभिसंज्ञा एक इस प्रकार की 
सामान्य चेतना है जिसके दारा मनुष्य सचेतन या अचेतन होता है । 


अभिखंज्ञानिरोध पर बुद्ध के विचार 


भगवान बुद्ध ने पोद्रपाद दारा अन्य विचारकोंके मतों को सुनने के उपरान्त 
यह बतलाया कि संज्ञा को उत्पत्ति जौर निरोव का प्ररन है उसमे न तो अहेतु अपच्चय 
ते सम्बन्ध हिन देवता चरहद्धमात पुरुष आदि सम्बन्वदहै। रिक्षा कै द्वारा ही एक 
संज्ञा उत्पन्न होती है एक सा निरूढ होती है । इसका अथं है कि मनुष्य में ज्यों-ज्यों 
दिक्षा होती है क्रमशः उसकी संजा सूक्ष्म होती जातीहै। एेसा होने से स्थूल सज्ञा ॑ 
का निरोध तथा सृष्ष्म संज्ञा का उदन होतादहै। इस तथ्य को दशनि कै लिए वृद्ध | 
ते संज्ञानिरोध के क्रमिक विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डाला । 


उन्टोनि दर्शाया कि इस लोक मे तथागस उत्पतन होतेदैँ। वे त्रिविध कल्याण 
पदेश दते है । उनके उपदेश को सुनकर कोद श्रद्धा गृहस्थ उनमें | 
है । वह्‌ उनके उपदेशो से अपने अज्ञान की यवनिका को धीरे-धीरे | 
हटाता दै । इससे उसमे क्रमशः सद्गुणो का विकासहोता हं । उसके कायिक ओौर | | 
वाचसिक दुराचार समाप्त ही जाते है। वह शील सम्पन्न हौ उठता हौ । शीलवान | 
होने के कारण जी कोई भी कायिक एवं वाचसिक कमं होते हैँवे कुशल. होते ह। इस | 
प्रकार उस शील सम्पन्न भिक्षुकीनो पूवं की स्थूल संञा रहती दै मह कि | 
ज्ञाती ह तथा सूक्ष्म संज्ञा का उदव होता हं । ह्‌ 1 


विचारकोंकीषणे 
शक्तियों से युक्त है । 





प्रद धमं का 
श्रद्धा लाभ करता 
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पुनः वह भिक्षु चित्त परिजुद्धि के लिए अग्रसर होता है चित्त परिशुद्धि समावि 
के द्वारा सम्भव है इसलिए वह समाधि भावना प्रारम्भ करतादहै। इसदिशा मे वह 
देखता है कि पांच नीवरण उसके मन कोचंचल बनाये रखतेदहै।वे हैँ--कामच्छन्द, 
व्यापाद, थीनभिद्ध, उद्धच्च-ङ्कुकुच्च तथा विचिकडइच्छा। जवबतकयेर्पाच नीवरण 
कायंरत रहते हैँ तबतक वित्त की एकाग्रता सम्भव नहीं है। इसलिए वह इन पाँच 
नीवरणों के उपश्मन के लिए यत्नवान होता दहै । अनवरत अभ्यास के फलस्वरूप इन 
नीवरणों का उपशम हो जाता है । जब इनका उपद्म होता है तवबर्पांच ध्यानांगों का 
उदयहोतादहै1 वे है-वितक्क, विचार, पीति, सुख तथा एकम्गता । इन ध्यानांगो के 
उदय होने से उसका चित्त एकाग्र हो उठ्तादहै। वह्‌ करमशः प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, 
तृतीय ध्यान तथा चतुथं ध्यान को प्राप्त करतादहै। यहां पहुंच कर उसका चित्त परम 
परिशुद्ध, क्लेशरहित, शांत, प्रणीत, मृदरभ्रुत, कमनीय एवं स्थित हो जाता है! यहां 
द्शंनीयदहै कि शीलकेक्षणमे जो संज्ञा थी वह समाधिके क्षण की तुलना में स्थूल 
थी । इसलिए जव वहु शील कै अभ्यास के अनन्तर समाधि का अभ्यास करतादहैतो 
प्रथम प्रकार कीस्थूल संज्ञा का निरोधहो जाता ह एवं क्रमशः सूक्ष्मसंज्ञा का उदय 
होता। . ध्यानकेक्ममेजो चार अवस्थाओंका कथनदहैवेभी क्रमशः विकसित 
अवस्थां हैँ । इसलिए प्रथमव्यानके क्षणम जो संज्ञा है वह प्रथम ध्यानकेक्षणकीो जो 
संज्ञादहै वह दहितीय ध्यानकेक्षणकीसंज्ञा की तुलनामें स्थूल हं। उसी प्रकार दवितीय 
ध्यानके क्षण की संज्ञा, तृतीय ध्यान के क्षण को सज्ञा द्वितीय ध्यान क्षण की संज्ञा, 
तृतीय ध्यान क्षण कौ संज्ञा की तुलनामें स्थूल ह । पुनः तृतीय ध्यानक्षण को संज्ञा, 
चतुथं ध्यानकेक्षण कीसंज्ञा कीतुलनामे स्थूल दहं । अब यहां दशनीय हंकि वहु 
भिक्षु ज्यों-ज्यों ध्यान की विकसित अवस्थाओं को प्राप्त करता है त्यो-त्यों उसकी स्थूलं 
संज्ञा निरूढ होती जाती ह वथा सूक्ष्मसंज्ञाका उदय होताहं। ये जो ऊपरी-ऊपरी 
ध्यान कौ अवस्थाएः हँ उनकी प्राप्ति अनवरत अभ्यास अर्थात्‌ शिक्षा दारौ सम्भव हं। 
इसलिए देखा जा सकता है कि इस क्रममेंस्थूल संज्ञा का निरोध एवं सूक्ष्म सज्ञा का 
उदय दहता हं। | ॑ 

भगवान बुद्ध ने इस प्रसंग को बढ़ाते हृए अरूप ध्यान कौ चर्चा कीहं। वहं 
भिक्ष उपेक्षा तथा एकाग्रता नामक दो ध्यानांगो के साथ अपने ध्यानाभ्यास को बढ़ाते 
हुए चार अरूप ध्यान को प्राप्त करता दहै । वे र्ह-आकासाञ्चायतन, विज्जाणाञ्ज- 
चायतन, आकिञ्चायतन, नेवसज्जानासज्जायतन । ये क्रमशः प्रथम अरूप ध्यान द्वितीय 
अरूप ध्यान, तृतीय अरूप ध्यान तथा चतुथं अरूप ध्यान के अधिवचनदहं। ध्यान कौ 
दिशामें उस भिक्षकीये क्रमिक विकासके योतक हैँ । ज्यों-ज्यों ऊपरके ध्यानों की 
प्राप्ति होती जाती ह व्यौ-व्यों उसकी स्थूल संज्ञा निरूढ होती जाती हं एवं सूक्ष्म सज्ञा 
की उत्पत्ति होती ह । किसी प्रकार अनुपुवं रूप से अभिसंज्ञा निरोध को समक्ता 


चाहिए । 





( २० ) 
अबग्याकत प्रश्न 


पिटक म्रन्थों के अवलोकनसे प्रकट होता टै कि बुद्ध का समय भारत में 
अध्यात्मिक जागरण का समय था । विभिन्न विचारक जव कभी भी एक स्थान में 
मिलतेये तो कुचरेमे ही प्रश्नों पर विचार किया करतेथे। उनके सामने कुछ एसे 
प्रदनये जो उस युग के व्यापक प्रदन समस्मे जातेथे। वसे ही प्रनों मे अग्याकत प्रन 
भौथे। 
अन्याकत प्रशन का अथं हं वसा प्रडन जिसका सम्यक्‌ रूप से व्याकरण न किया 
अर्थात्‌ जिनका सम्यक्‌ रूप से उत्तर नहीं दियानजा सके । एेसे प्रन बौद्धतर 


जाय, 
विचारकों के थे । जव कमी वे वृद्ध के समागमम आतेथेतो इन प्रदनों को किया करते 
ये । बुद्ध इन प्ररनों को सुनकर चुप रह जाबा करतेथे। इनका कुं भी सीधा उत्तर 
नहीं देते थे । 


अव प्रन यहहं कि बुद्ध इन प्ररनों का उत्तर क्यों नहींदेतेथे। इस सम्बन्ध में 
दोही विकल्प सम्भव हो सकते है, यातो बुद्ध को इनके उत्तर ज्ञात नहीं थे अथवा बुद्ध 
ने इनका उत्तर देना साक नहीं समज्ञा । यहा प्रथम विकल्प निरथंक मालूम होता है 
क्योकि समस्त अन्ञानावरण का भेदन कर बुद्धने बृद्धत्वकौो प्राप्ति की थी । उनके 
लिए अक्ञेय कुछ नहीं था । वे सर्वज्ञ ये । इसीलिए सवंज्ञ के सम्बन्धमें एेसा कहना कि 
वरे उसका उत्तर नहीं जानते ये उचित नहीं, फलतः द्वितीय विकल्प ही य्ह साथेक 
प्रतीत होता कि बुद्ध ने इन प्रशन का उत्तर देना अथं युक्त नहीं समज्ञा । पोदुपाद 
सुत्त से भी यह स्पष्ट होता दै किये प्रन न अथं युक्त ह, न्‌ भमयुक्तं हं, न आदिन्रह्य- 
चदियक है, न निर्वेद वंराग्य निरोध उपम अभिज्ञा सम्बोधिया निर्वाण कौ प्राप्तिमें 
ही सहायक ह । इसलिए बुद्ध के सम्भल जव ये प्रदन आये तब उन्होने इनको अन्याकत 
प्रन वताया । 
तरे परदन बयां है १ ये प्रन निम्नलिखित दस ह --(१) लोक शाश्वत हं (र) 
अशादवत हं (३) लोक अन्तवान ट (४) लोक अनन्त हं (५) जो जीव हँ 
वही शरीर दै (६) जीव अन्य टं शरीर अस्य हं (७) तथागत मरने कै बाद उत्पन्न 
होते है (८) तथागत मरने के वाद उत्पन्न नहीं होते हँ (९) तथागत मरने कै बाद 
-त्पन्न होते भीन भी होते दै (१ ) तथागत मरने के वाद न उत्पन्न होतेर्दैन 
उत्पन्न नहीं होते दं । 

इन्हीं प्रहनों को भगवान्‌ बुद्ध ने अब्याकत बतलाया है तथा इसका कारण देते 
न अर्थं युक्त न धमंयुक्त न निर्वेद में सहायक न निर्वाण मे सहायक आदि 


लोक 


हए दन 
कहा हं । 

अव प्रदह किये कँसे अ्॑युक्त नहीं है । इसके उत्तरस्वरूष एक-एक श्ररन परं 
विन्वार किया जा सकता ह । यथा- प्रथम पररन है कि क्या लोक शाख्वत है। लोक 


दक तिप रै गुन सको" भवत्‌ 
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उत्पन्न होने तथा विनष्ट होने के अथंमें मनुष्यमातरको ही लोक कहा जाता है 
मात्मा एक नित्य सद्‌ वस्तु का नामदहै। वहु अजर अमर एवं अविपरिणामी है। उसका 
न आदिदहैन अन्तहैवहुध्र.व कूटस्थ तथा शाङ्वतदहै। इस आत्मा के कारण ही 
मनुष्य को गतिया स्थिति है । भगवान्‌ बुद्ध का कहनाहै किं आत्मवादियों के आत्मा 
विषयक इस प्ररन को स्वीकार करने से ब्रह्मचयंवास नहीं सम्भवदहै। ब्रह्य चयंवास 
करते हए मनुष्य शील का पालन करतादहै समाधिकी भावना करता हं तथा प्रज्ञा 
का साक्षात्कार करताह्‌। इस प्रकार करमशः वह अपनेमे आध्यामिक विकास लाता 
हं 1 उसको साघना एक पृथक जन सरे प्रारम्भ होती हे। कमश; उसके चित्तमल 
विनष्ट होते जाते हैँ । एवम्‌ अन्त में उसकी परिणति आयं पुरुषके रूपमे होती है। 
वह्‌ समस्त क्लेशो से मुक्त हो निर्वाण को प्राप्त करता ह एेसे पुरुषको ही अर्हत्‌ कहते 
हं । यहां दशनीय हं कि बुद्ध मागं पर प्रतिपल पुरुष प्रथक्‌ जन से अर्हत्‌ बन जाता ह 
यह तभी सम्भवहं जब वह पुरुष परिणामी ह उसमें क्लेशो के परित्याग तथां गुणों के 
समावेश की सम्भावना हौ । एेसा होनेसे ही पृथक्‌ जन से अर्हत्‌ होना चरितां समज्ञा 
जा सकता हं पर यदि इस मनुष्य को शारद्वत, नित्य तथा अविपरिणामी सान लिया 
जाय तो वह्‌ सवेदा एक ही रूपमे रह सकता हँ । परिणाम के अभाव मे यदि वह 
बन्धनमेंदहं तो सवंवा बन्धनम ही रहेगा तथा यदि वहु मुक्त हौ तो सर्वदा मुक्त रहेगा 1 
इसलिए मनुष्य को नित्य ओर शारवत मानने से बन्धन से मोक्ष की सम्भावना नही 
हो सकती हं । सभी विचारक अपने अनुयायियोंको दुःख की अवस्थास्रे सुखकी ओर 
ले जाने को बात करते है पर जब उस मनुष्य को नित्य ओर अविपरिणामी माना जाय 
तो उसके पक्षम दु.खसे सुख कीओर जाने काप्रश्न नहीं हो सकता हं । इन्हीं बातों 
को लक्ष्य करके बुद्ध ने इस प्रदन का कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 


यह मान्यता कि लोक शारवत है, व्यवहार को दृष्टि से भी 
बाधित होजाती है। लोक अर्थात मनुष्य को शारवत्‌ आर्थात नित्य माननेसे 
व्यवहार भौ नहीं चल सकता है। हम देखते है कि एक समय कोई 
शिशु हे पुनः वालक है पुनः किशोर है पुनः युवक है वयस्क दहै, ओर अन्तमं वृद्ध होकर 
लोक लीला समाप्त करता है। ये समस्त अवस्थाएं मनुष्य के परिवत्तन होने की 
सूचना देती हं । यदि उसको नित्य माना जाय तो उसमे किसी प्रकार का परिवत्तन 
नदीं हो सकतादहै। 

इस धारणाको स्वीकार करने से लोक व्यवहार एक अन्यदष्टि से भी बाधितं 
हौ जाता है। मनुष्यको शादवत मानने से उसके अङ्घ प्रत्यङ्ख सबको नित्य तथा 
अविपरिणामो मानना होगा । नुष्य का गमनागमन, शयन, निसीदन हस्तपादादि 
सचालन कुमो संभव नहीं हयो सकतादहै। इसलिए बुद्ध ने इस प्रदन को निरथंक 
जान इसका कुदं भी उत्तर नहीं दिया । 


दुसरा प्रहनदहैकि क्या लोक अशारवतदहै? इसघारणाका आधार यहदहैकि 
मनुष्य उच्छिन्न धर्मी हे । मरणोपरान्त उसका उच्छेद हो जाता हे । उसका पुनः जन्म 
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नहीं होता है । बुद्ध का कहना है कि इस घारणा कोस्वीकार करने से भी ्रहयर्चयं 
वास सम्भव नहीं है । मनुष्य की संशुद्धि की प्रक्रिया अनेक जन्मों के सतत्‌ प्रयत्न के 
फलस्वरूप है । जातकों से प्रकटहैकिबुद्धने पाच सौ पचपन प्रकार की योनियो मे 
उत्पन्न होते हृए दश्च पारमिताओं का पुरण किया तथा उनके माध्यम से अपनेमें 
सद्‌ गुणों तथा उत्तम विचारों का अभिवद्धन किया । एक जन्म में ,किये गये चुम 
एवं अशुभ कर्मो के फलों का अगले जन्ममे संसरण होता रहा। धामिक कृत्य इस 
मूल निष्ठासे किये जाति हैँ कि उनके फलस्वरूप लौक तथा परलोक दोनांमे सुधार 
हो सकता है । एक-एक जन्म के शुभ कर्मो के संस्कार अगले अगले जन्मों मेँ एकत्र होते 
जाते हैँ आर उनकी पृष्ठभूमिमें ही मचुष्यकौ एक महामानव या लोकोत्तर पुरुष के 
ल्प मे परिणित होती है । एक साधारण मनुष्य इसी कमं फल कौ परम्परा का अनुश- 
रण करता हआ प्रृथक्‌जन से बोधिसत्व तथा बोविसत्व से बुद्ध वन जातादहे। 


यदि मनुष्य को अशाश्वत मान लिया जाय तो यह भी मानना होगा कि 
मरणोपरान्त उसका पूणंतः उच्छेदहो जाता दहै तथा उसके उच्छेद होने कै साथ ही 
साथ उसके समस्त जुम कर्मो संस्कार के रूपमे संगृहीत फलों का भी उच्छेद हौ 
जाताटहै। एेसा हीने से जन्म जन्मान्तसों मेँ किये गये या इस जन्म में किये गये सभी 
कुशल कर्मं निरर्थक सिद्ध हो जायेगे । इस दृष्टि से इस धारणा को बुद्ध ने निथक 
बतलाया कि लोक अशाइवत दै । दसको स्वीकार करने से भी ब्रह्मचयंवास संभव 
नहीं हैँ। लोक अशारवत है इस धारणा को स्वीकार करने से समाज में नतिक 
व्यवस्था नहीं चल सकती है । यहं अनुभव की बात है कि कुशल कर्मो की अपेक्षा 
अकुशल कर्मो का सम्पादन सरल है॥ कठिन परिश्रम से जीविकोपाजंन की अपेक्षा 


अदिन्नादान दारा जीविकोपाजंन सरल है । जव अदिन्नादान तथा अदिन्नादानावेरमणि 


दोनों कमं के फलों का मरणोपरान्त उच्छेद इष्ट है तब अदिन्नादान मे रत रहना 
तीत होगा । फलस्वरूप अधिक लोगों की अभिरति 


ही सामान्यजनों के लिए सुगमत्र १ 
सुगमतया साध्य अकुशल कर्मो मेँ ही होगी । इससे 4 समाज में नतिक जीवन 
विश्यखल हो उठ्गा । कहीं मी साधु जीवन कानाम भी नहीं रह सकेगा । इस दृष्टि 
से बुद्ध ने इस प्रशन को निरर्थक बतलाया । 
तीसरा प्रन दहै क्या लौक अन्तवान है ? अन्तवान का अथं उच्छेद आपन्न 
होता है । इसमे इस तथ्य की स्वीकृति दै कि मरणोपरान्त सत्व का उच्छेद हौ जाता 
है । यह प्रस्न ख्या दोकाही दूसरालूपटहै इसलिए इसकी मान्यता को स्वीकार 
कृरनेसे वे समत्त दोष उत्पन्न होगे जो प्रन संख्या दो के अन्तर्गत दश्चपि जा 


चुके टै । 
चतुथं प्रर्न दै क्या लोकं अनन्तवान है? इसका अथं हैकि लोकं का अन्त 


नहीं होता दै। अर्थात्‌ लो 
इसलिए प्रथम प्रन का स्वीकति में जिन दोषों का कथन कियागयादहैवे समस्त दोष 
दस श्रदन को भी स्वीकार करने में उत्पतन हौ सक्ते दै । ¦ 











क शाश्वत है। यह प्रथम प्रदन का ही एक दुसराखूपदहै 
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पञ्चम प्रह्नहैकि जोजीवहै वही शरीरहै? इसकी स्वीकृति से नित्यं 
आत्मा की भांति शरीर को भी नित्यस्वीकार करने कीधारणाहै। यहाँ भमी मनुष्य 
को शाइवत्‌ दशानि का यत्नदहै। आत्माकी भांति शरीर कौ नित्य मानने से व्यवहार 
तथा परमाथ दोनों में बाधा उपस्थितहो सकतीहै। व्यवहार में देखा जाता है कि 
जन्मले लेकर मरण तक शरीरम परिवत्तन होते. रहते हैँ। शिशु, वालक, किशोर 
वयस्क आदि की अवस्थाय इसी प्रकार के परिवत्तंन की सुचना देती दहै । इस 
प्रकार यदि शरीर को नित्य माल लिया जाय तो एेसे कोई भौ परिवत्तंन इसमें 
वांछनीय नहीं कहे जा सक्ते हैँ । यदि वह शिशुरूप में है तो सवंदा शिशुरूपमेंही 
रहेगा तथा यदि वहु अन्य किसीलशूपमेंहै तो उसी रूप में रहेगा । यह व्यवहार से 
बाधित है इसलिए शरीर को नित्य मानना निरथेकदहै। इतना ही नहीं मनुष्य अपने 
जीवन में प्रतिक्षण रशरीरसे शुभ तथा अशुभ कमं करता है। उसकी सारी क्रियाए 
गति तथा परिवत्तंन का द्योतन करती हैँ । इसलिए इसे नित्य मानने से इन क्रियाओं 
का होना असम्भव हो जायगा । यह प्रदन भी पर्यायभेद से प्ररन संख्या एक काही 
दूसरारूपदहे)। 
षष्ठ प्ररन है क्या जीव ओर श्रीर भिन्न है ? जीव अर्थात्‌ आत्मा को नित्यः 
शारवत्‌ स्वीकार किया गया है । उससे भिन्न जौ धारणा ह वह उच्छेद मूलक हं । 
इस प्रन के अन्तः में इस धारणा को अव्यक्त रूप से रखकर भरर किया गयादहकि 
वया यह लोक उच्छित् होने वाला ह? इसकी स्वीकृति से वे समस्त दोष उपस्थित 
हो सक्तेहैँजो प्रर्न संख्या दो मे दायि जा चुके द। इसलिए इस प्ररत को 
उपस्थित होने पर भगवान बुद्ध ने मौन धारण कर लिया आर इसे गध्या 
बतलाया । अव्याकृत कृहूने मे उनकी ओर से पूवं मे दर्रायी गर निरथं कता ही 
कारण ह्‌ । | 
सप्तम प्रशन हौ कि व्या तथागत मरणोपरान्त उत्प होते है १ भगवान्‌ इ 
ने इस प्रदन को भी अव्याकता बतलाया ह । इसको अन्धात्त। 009 
भी है, तथागत से पुरुष का अधिवचन है जो निर्माण का ना क ह । 1411 
यो कहा जाय करि जिसने इससे भी आगे सम्यक्‌ सम्बोध की प्राप्ति कीहं। निवांण 
एक एसा पद हँ जिसके अधिगम से आवागमन का च” सव॑दा के लिए समाप्त हौ 
जाता हं । यह अच्युत पद है । इसकी उपलब्धि के वाद च्युतिः की सर्मा वृता 
नहीं ह । यदि एेसा स्वौकार किया जाय कि तथागत मरणोपरान्त ४: होते हतो 
इससे इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि निर्वाण अच्युत १९ तहा ५ 
वह्‌ सम्यक्‌ प्रतिपन्न आयं श्रावको द्वारा अचत है, एवं, उस सिद्धदहं 
इसलिये तथागत को मरने के बाद भव परम्परा मे पुनः आने की बात निरथेक ह । 
तथागत का जो परिनिर्वाण ह वहु 
स्वंदा के लिए भग्नं हो जाना 
से अभिष्यक्त नहीं 


साथही इसमे एक अन्य बात भी ह्‌ । 
केवल मृत्यु नहीं है वरन्‌ जीवन मरण परम्परा का, । 
हं । एक निर्वाण प्राप्त पुरुष कीक्ष्या दशा होती हं इसे शब्द 
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किया जा सकता । कारण यह है कि अभिव्यक्तिके साधन शब्द या इसी प्रकार कै 
अन्य उपकरण ससीमदहै। परिनिर्वाण की दशा असीम है। इसलिए ससीम साधनों 
दारा असीम का कथन करना कठिन हँ । इसतथ्यको दरति हृएही कहा गयादहैकि 
एवं मुनि नाम काया विमृत्तो । 
अत्थं पलेति न उपेति सद्भ ।। 
अथवा “'निव्वन्ति धीरा यथायं पढीपो 1 
अभिव्यक्ति के साधन की असमर्थता एवं ससीमताके कारणही उसके हारा निर्वाण 
का कथन इष्ट नहीं है इसलिए निर्वाण को अनिवंचनीय कहा गया है। इस 
परिप्रेक्ष्य में उक्त प्ररन को अव्याकृत कहना उचित प्रतीत होता है। 

अष्टम प्रदन हं क्या तथागत मरणोपरान्त उत्पन्न नहींहोते है? इस प्रश्न को 
उपस्थित करते हृए प्रइनकर्ताका जो उहृश्य दहं वह्‌ यह हौ कि तथागत का मरणो- 
प्रान्त उच्छेद दहो जाता हं । इसका स्वीकारात्मक उत्तरदेने से इसकी स्वीकृति हो 
नाती ह कि मरणौपरान्त तथागत उच्छेद को प्राप्त करते हैँ । भगवान बुद्ध के समस्त 
पदेश्च शद्वतोच्ेद वजित हुं । शारवत्‌ एवं उच्छेदमुलक धारणाओं को स्वीकार करने 
ते क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैँ इसकी चर्चा पुवंमे कीजा चृकीरहं। यह्‌ प्रशन 
उच्छेदवाद पर स्थित होनेके कारणही बुद्ध के द्वारा अव्याकृत बतलाया गया। 

नवम प्ररन है क्या तथागत मरणोपरान्तहोते भीदहेनदहोतेदहेँ? यह प्रह्नमभी 
शाश्वत्‌ एवं उच्छेद वाद परिनिष्ठ दै इसलिए यह अव्याकृत है। 

दशम प्रशन दटै कि क्या तथागत मरणोपरान्त न होते हनन होते हैँ । इसके 
अन्तर में भी शाइवतोच्छेद कौ भावना निहित है । 

बुद्ध युग में बौद्धोतर विचारकों के सम्मुखये दरा प्रन व्यापक रूपमेंदेखे जाते 
ह । इनका विश्लषण करनेसे प्रकटहोतादैकिये किसीन किसीरूपसेया तो शाइवत° 
चाद पर आधारित दहै या उच्छेदवादपर । यस्मात्‌ ये दौनौ विचारवाराएुं दो अन्त ह 
एवम्‌ ब्रह्मचयंवास मेँ सहायक नहीं हं इसलिए तदमूलक जो प्रदन बुद्ध के समय जघ 
कभी मी उपस्थित कयि गये तौ उन्न उन्हें अन्याकत बतलाया । 

स आशय की उनकी वाणी स्पष्ट है किन हैतं पोद्रपादं, अत्थ संहितं न 
धम्मसंहितं न आदिन्नह्यचरियकं न निव्बिदायन विरागायन निरोधाय न उपसमाय 
न अभिच्जायन सम्बोधाय न निन्बनाय सञ्वत्तति, तस्मा तं मया अन्याकतं ति। 

जब बुद्ध गी दृष्टि मे ये प्रन अव्याकृत थे तो उन्होने व्याकृत किसको 
बतलाया ? इसके उत्तर त ना लकृता ठं कि +^ 9१० तथा व्यवहार कुराल 
विन्तक ये । उन्होने अपने शिष्यो को कल्पना जालमे नहं। लगाया, वरन्‌ जीवन की 
जागत समद्याओं को सके सम्मुख रखते हुए उनका समाधान उपस्थित करने का 
वि + 1 । इसलिए उन्होने जिसे व्याकृत बतलाया वे हँ चार अआयंसत्य। इस विषय 


धं उनकी वाणी भ्यन्त स्पष्ट हं :- "ददं दरक्लं ति मया भ्याकतं, अयं दुक्ख समुदयो 
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ति मथा व्याकतं अयं दुक्वनिरोधो ति मया व्याकत, अयं दुकलनिरोधगामिनी पटिपदा 
ति मया व्याकतं । इस प्रसंग को आलोकित करते हृएु परव ती आचार्यो द्वारा ड को 
एक चिकित्सक कहा गया हुं । जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी रूण पुरुष के 
उपस्थित होने पर उसके रोग को जानता है, रोग कौ उत्पत्ति के कारणों को जानता 
है । उनके निरोध को जानता है तथा उनके निरोध के मागं को मी जानता है । 
एवं एेसा जानते हृए रोग से मक्के उपायका कथन करता हे । उसी प्रकार द बुद्ध 
ने भी समस्त प्राणियोंमें व्याप्त दुःख रूपी रौीगके निवारणाथं चर आयं सत्य का 
कथन किया । उन्होने स्पष्टरूपसे दर्शाया कि इस मागं का अनुसरण दुव ही 
भवरोगसे मुक्तिमिल सकती है। इसलिए उन्होने चार आयं सत्यो को सवंधिक 
कल्याणप्रद मानते हुए उन्हे व्याकृत प्रन कहा । मूल ग्रन्थ से ब्ररट्‌ है कि -एतं 
हि अत्थ संहितं, एतं धम्म संहितं एतं आदिन्रह्मचरियकं एतं निल्विदाय विरागाय 
निरोधाय उपसमाय अभिजनाय सम्बोघाय निन्बानायसंवत्तति, तस्मा एतं मया 
व्याकतं ति । 


आत्सा विषयक प्रश्न 
शाश्वतवादी विचारधारा के अन्तत आत्मा विषयक प्रन बुद्ध धग भं एक 
व्यापक प्रन था । इस परम्परा के अनुसार आत्मा की धारणा एक नित्य सद्वस्ु 
के रूपमेंदेखी जातीदहै जो अजन्मा शारवत्‌ नित्य तथा अविपरिणामी कहा नाता 
है । इस आत्माके कारणही शरीरमे गति तथा स्थिति कौ बात सानी जाती दै। 
पोदुपाद सुत्तसे प्रकटहै कि उस समय के विचारक आत्म की स्थिति मनुष्य के 
व्यक्तित्व मे स्वीकार करते है तथा उन्है विभिन्न रूपों में मानते है। 
पोटपादसुत्त मे आत्मा विषयक तीन वारणा उपलब्ध होती दै । प्रथन तार 
के अनुसार आत्मा कोषार्‌ महाभूतों से निर्मित तथा कवलीङ्कार आहारभक्षी कहा 
जाताहै। दूसरी घारणा यह प्रतिपादित करती है कि जात्मा मनोमय है जो सभी अर्घ 
ओर इन्द्रियों से युक्तरहै। तीसरी धारणाम आत्मा को अरूपी तथा संज्ञामय कहा 


गयादहै । 


आत्मा विषयक इन तीनों धारणाओं को सुनते हृए भगवान वृद्धने स्पष्ट कटा 


कि जास्मा को उक्तः किसी रूप से माननेः पर भी अभिसंज्ञा निरव से कच भी 
सामञ्जस्य नहींदहै। ज्यों ही आत्मा को नित्य रूपम स्वीकार किया जाता हैत्योदही 
उसमे परिणाम की संभावना समाप्तदहो जाती है। इसलिए संज्ञा पुरब की आत्मा 
नहीं हो सकती है संखा परिणामी दहै । एक-एक क्षण ने रूपादि आलम्बनों को लेकर 
एक संज्ञा उत्पन्न होती है । जिस समथ एक संज्ञा उत्पन्न हती है दूसरी संज्ञा निरूढ 
हो जाती. है । इसलिए आत्मा को पुरूष की संज्ञा मानने पर॒ वह भी उत्प्तिमान त 


निरोघधर्मा होगा । 
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मूलग्रन्थ में इस प्रहन को भगवान्‌ बुद्ध ने अत्यन्त संक्षेप शूप से विश्लेषित 
कियादहै। वास्तविकता यह है कि पुरूष पञ्चस्कन्ध का पुञ्जमान है। यह सभी 
स्कन्ध पृथक्‌-पृथक्‌ या सम्मिलित रूप से उत्पत्तिमान तथा निरोधधर्माहै। इन 
पञ्चस्कन्धों के अतिरिक्त पुरुष के व्यक्तित्व मे आत्मा नामक किसीभी नित्य सद्‌ वस्तु 
का सवथा अभावदहै। इसलिए वृद्ध ने सभी धर्मो को अनात्म बतलाया है। 


अब यदि आत्मवादी परम्परा इन पञ्चस्कन्धोंको ही आत्मा मानले तो यह्‌ 
युक्त नहीं है, क्योकि एेसा मानने से कई प्रकार दोष उत्पन्न होँगे। यदि स्कन्ध को 
जत्मा माना जायतो स्कन्ध कौ भांति मात्मा भी उत्पत्तिमान्‌ तथा विनाशसम्पन्न 
होगी । जो आत्मवादियों को स्वीकार नहीं है। अथवा आत्मा की भाति पञ्च. 
स्कन्धो को यदि नित्य माना जायतौ यह ग्यवहारसे वाधित हयेगा । मनुष्य जीवन में 
होनेवाले समस्त अनुभूत परिणामों का विरोध उपस्थित होगा । यस्मात्‌ ये अनुदिन 
के परिणाम अनुभूत है। इसलिए आत्मा कौ भांति पञ्चस्कन्धों को नित्य मानना 
भी निरथेक ह । 
इस पर यदि यहु कहा जाय कि यहु टीकदहै कि पञ्चस्कन्धं पृथक्‌ -पृथक्‌ रूप 
मे अनित्यहै पर उनका जो संघात वह नित्य है । यह कथन भी निरर्थक है क्योकि 
जो पञ्चस्कन्ध हैँ वही उनका संघात भी हँ पञ्चस्कन्धों से भिन्न कोई संघात 
नामक विषय नहीं है। यह कथन वसा दही हं जसा किसी वृक्ष के सम्बन्ध में कोई 
कहे कि इस वृक्ष के मूल अनित्यहैँ शाला, पणं, पष्प, तथा फल भी अनित्य हषर 
यह्‌ वृक्ष नित्यहै। यहु कथन भ्रामक है क्योकि मूल, शाखा, पणं, पष्प, फल आदि 
से व्यतिरिक्त वृक्ष नामक कोद वस्तु नहीं टं । 
इस प्रकार आत्मा जसे भ्रामक वस्तु खोजनेके लिए विविध प्रकार के यत्नों 
को भगवान्‌ बुद्ध ने निरथंक बतलाया । साथ ही जीवन से सीधे रूप से सम्बन्धित 
दुःख के प्रन के समाधान को उन्होने साथंक बतलाया । इस प्रसंग में तीरविद्ध पुरुष 
एवं उसके सम्मुख उपस्थित वैच की उपमा अत्यन्त युक्त प्रतीत होती है | 


इस प्रसंग के निगमन स्वरूप बुद्धने दो उपमाएं दीदहै। प्रथम उपमा जनपद 
कल्याणी की प्राप्ति तथा दूसरी उपमा निस्सेनी निर्माणकी है। आत्मा जैसी अतथ 
वस्तु का मनुष्य के व्यक्तित्व मे गवेषण वसा ही है जिस प्रकार नाम, गोत, व्ण, 
आकार, ग्राम, निगम, नगर आदि कोन जानते हृए कोई पुरुष जनपद कल्याणी की 
प्राप्ति के लिए चिन्ता पणं कायंशील ह । जिस प्रकार यह्‌ जनपद कल्याणी एक मिथ्या 
धारणा है उसी प्रकार आत्मा की एक मिथ्या धारणा मात्रह। साथही जिस प्रकार 
उत्तम प्रासाद की स्थिति, आकृति, वणं आदिकोन जानते हृए उस पर आरोहणार्थं 
किसी पुरुष हारा निस्तेनी का निर्माण निर्थंकदटै, उसी प्रकार सभी दुष्ट्यों से 
चि ` । आत्मा नामक किसी वस्तु कौ प्राप्तिके लिए यत्नवान्‌ होना निरथंक है । 
अज्ञात एवं अतय प्रासाद को भाति आत्माभी केवल एक मिथ्या धारणा मात्र है । 








( ७ ) 
बुद्ध क्यों प्रशंसित टोतेये? 


दोघ निकाय के शुभसुत्त में इस प्रदन पर बहुत सुन्दर दंगसे प्रकाश डालने कां 
यत्न किया गया है क्रि अनेक आचार्यो के मध्य बुद्ध को प्रशंसा क्यों होतीथी। बुद्ध 
का युग आध्यात्मिक जागरण का युग था। विभिन्न सुत्तों मे उपलन्ध सामग्रियों से प्रकट 
होता है कि अनेक विष्वारक अनुयायथियों की एक बड़ी परिषद के साथ अपने-अपने मत 
के प्रचार एवं प्रसारमें रत ये। परणकश्यप, मक्वलिगोशाल, अजितकैरकम्बली, 
ुषकच्चायन, संजयवेलद्िपुत्त, तथा निगंठनाथपृत्त नामक छः तीथंङ्करों के नाम 
तामज्जाफलसुत्त में आये है । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों की एक सुदढ़्‌ परम्परा देखी 
जाता है, वे वृहद्‌ शिष्य मंडली के साथ विभिन्न ग्राम निगमों भें स्थायी रूपस्रे निवास 
करते हुए धमं कथाम रत दिखाई पड़ते है । उन ब्राह्मणोंके सम्मुख कुं मान्यताएं 
थी जिन पर वे स्वयं विचार करतेये तथा उनके शिष्य नुशिष्य भी उनका अनुसरण 
करते थ । पोक्छरसाति, कूटदन्त, सोनदण्ड, शुभ आदि विचारकोंके नाम भी यव-तत्र 
उपलब्ध होते हुं । अब प्रस्नहै किंइन विभिन्न विवारकों एवं इनकी सुद्‌ ठ्‌ परम्परा के 
रहते इए भी उस युग में बुद्ध की प्रशंसा क्यो होती थी 1 बुद्ध के विचारमें कौन एसे 
गुण विशेष थे जिनके कारण महती प्रजा उनकी ओर आकृष्ट होती थी। एेसा प्रतीत 
होतादहेकि यह्‌ प्र्न उस युगमेभी विवेकशील मनुष्यों कै मस्तिष्क मे स्फुरण उत्पन्न 
करता था । इसलिए श्ुभसृत्त में स्पष्ट निदंशहै कि तीन स्कन्धोंके कारण ही भगवान्‌ 
बुद्ध प्ररंसित थे--तिण्णं खन्धानं सो भगवा वण्णवादी अहोसि'वे कौन तीन स्कन्ध 
थे १! आयंशीलस्कन्ध, आयंसमाधिस्कन्ध, तथा आयं प्रज्ञास्कन्ध । यह स्पष्ट है कि 
अन्य विचारकों की परम्परामे भीये स्कन्ध किसी न किसी रूप मे रहै होगे ओर उनसे 
वंभिन्न दर्शने के लिए यहाँ आयं विशेषण पद का प्रयोग किया गया है। इस विशेषण 
पदसे युक्त थे तीनों स्कन्ध अथनेमेप्राविधिक ह तथा विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों 
के परिचायक हँ । प्रकृत प्रसंग में इनका संक्षिप्त विवरण इष्ट है । 


(१) आयंशीलस्कन्ध 


बोद्ध परम्परामे शील ब्रह्मयचयं का आधार या प्रतिष्ठान समञ्लां जातांहै। 
शील के विनाक्रुल पूत्रो की इस प्रतिपदा में प्रतिष्ठा नहींहो पातीदहै। जिस प्रकारं 
सभी उद्भिज तृण तरू, लता आदि पृथ्वी के आश्वय से अपनी स्थिति धारण करते ह 
उसी प्रकार शील में प्रतिष्ठा प्राप्त करही बौद्ध साधना काप्रारम्भ होतादे। 


शील शब्द का व्युत्पित्तिमुलक अथं शिला हो सकतादहै। शिला आधारशिला 
का अधिवचन है । जिस प्रकार कोई गृह किसी आधार शिला पर प्रतिष्ठति होताहै 
उसी प्रकार साधना जीवन की प्रतिष्ठा क्ीलपरहीहोतीहै। शील का दुसरा अथं 


१. तिश्णं खो, माणव खन्धानं सो भगवा वरणबदी भरे सि~~दी० निण पृष्ठ १७०। 
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र गंगा, यमुना, सरयुग आदि नदिर्यां अपने शीतल जल से 


मनुष्य के आतपजनित पटिलाह्‌ न शामन करती है, उसी प्रकारसे रागानिि, दोषाग्नि 


एवं मोहाग्नि जनित पररिलाहं का शमन शीलके दारा हौताहे। शील का तीसरा क 
। जित प्रकार तगर, मर्ट्लिका आदि पुष्पों के सुगन्ध को पवन अपनी 
ले जातादै उसी प्रकार दील शीलवान्‌ पुरुषके सत्कर्मो के 
यडा का परिवहन करता है । अन्तर इतना ही है कि पवन पुष्प गन्ध को उसी दिका में 
ले जाता दहै जिस दिशा की ओर उसका प्रवाह रहता है । वह प्रवाह की प्रतिकूल दिला 
म सुगन्धं का परिवहन नहीं कर सकता हं, पर रील मे एेसी सीमाबदता नहीं हे । यह 
दिका, विदिशा, के परिच्छेद से परे समस्त दिशाओं में शीलवानके यश॒ को प्रवाहित 


शीतल होता ह \ जिस प्रका 


अबाध प्रवाहै 
दिशा में बहुत दुर तक 


क 


गल का प्रयोग आया है । इसके माध्यम से यह्‌ दशाया 


करता है। शीषं अथं मं भीश 

~~ ~- थ => ष 
गया है कि बौद्ध साधना शील का रीषे स्थान € । इसका रीष स्थान इस दष्टि से 
भीदहै जयोक शील की परिपतति के विना समाधि तथा प्रज्ञा की भावना सम्भव 


नहीं है । 
यह शील हे क्या 2 शील कुरेसे संवर का नाम है जिनके परिपालन से 
(चसिक कुकरत्यो का निवारण दहो जाता दहै । अथवा जिसके दारा कायिक 


कायिक एव्व 
ण्याचासों का उपशम ही जाता है उसे शील कहते दैँ। यह कख 


एवं वाचसिक सि 

परिपालनीय विरतियों का नाम है 
भगवान्‌ बुद्ध एक व्यवहार कुशल, विचारक थे। इसलिए उन्होने करभिक 
निकास की प्रक्रिया का ध्यान रखते हृए धर्मोपदेश किया ह । मूलग्रन्थ से प्रकट है 
कि ---तथागत लोक मे उत्पन्न होतेह वे अर्हत सम्यक्‌ सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पच्च 
सुगत लोकविद्‌ तथा देव मनुष्यों के शास्ताके रूप मे उत्पन्न होते हँ । इस प्रकार उत्पन्न 
हो वेले धमं का प्रचा करते हँ जौ आदि, मध्य एवं पयंवसान मेँ कल्याणप्रद 
हो" । उनके एसे धमं का सुनकर कोई भी पुरुष उनम श्रद्धा प्राप्त करता है। श्रदढा- 
तिलाभ से उसके मन में विवेक का स्फ्रण होता दहै. उसे यह सुज्ञात हो जाता दै 
कि यह गृही जीवन बाधाओं ष पूरणं रजोकीणं एवं रागपरिजनक दहै। प्रव्रजितं का 
जीवन अश्र आकाश्चकी माति स्वच्छ है। तथागत द्वारा जिस एकान्तः परिशुद्ध 
पथ का परिज्ञापन किया गया है उसका परिपालन गृही जीवन में सम्भव नहीं दहै, 
चीन दहै कि प्रब्रजित का जीवन ही अपनाया जाय। एमे विचार के 


दसलिए यह समी 

अगमन से ही वहं अल्प व्‌ा महान भोगस्कन्ध, पुरजन परिजन, परिवार का परित्याग 
कर प्रव्रजितं के जीवन त प्रविष्ट होता दहै। बौद्ध परम्परा के अनुसार साधुं जीवन 
व्यतीत करने कौ यही पूर्वं पीठिका दहं। 


~ 


१, दी° निण० प्रर १९७०-१५७१ | 
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्रन्नजित हने क उपरान्त उस पुरुष कौ गृहौ संज्ञा समाप्त हयौ जाती है मौर 
वह भिक्ष्‌ संज्ञासे उपेत होता है। वहु अव परिजन, पुरिजन के मघ्यन रहकर संघ 
मे सन्रह्मचारियों के मध्य रहता है । एेसा रहते हए वह एक नये प्रकार के जीवन का 
प्रारम्भ करता है । बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त प्रात्तिमोक्ष में कहे गये संवरो से वह्‌ अपने युक्त 
करता है । आचार गोचर सम्पन्न हो विहार करता है। उनके नियमों के परिपालन 
मे लेरामात्र भी व्यतिक्रम नहींहो इस बात पर सदा ध्यान रखता है। वह कायया 
वची से जिन कर्मो का सम्पादन करता है वे कुशल हैतुभों से सम्प्रयुक्त कुशल कमं 
होते हैँ । उसकी जीविका परिशुद्ध होती दहै। वह शील सम्पन्न होता दहै। इन्द्रियो में 
अपने कायं सम्पादन करम में असंयमन हो इसके लिए वह जागरूक रहता है । सवदा 
स्मृतिमान्‌ हो सन्तोषपुणं जीवन वहु संघ मे व्यतीत करतादहै। इस प्रकार उपर 
कटे हुये सद्गुणं से विहार करना ही शील सम्पन्न होना है। तथा वह पुरुष भी 
रीलवान पुरुष कहा जाता है । र 


यह कैसे ? प्रातिमोक्ष भिक्षु जीवन का संविधान है। “पाति रक्खति सब्बेहि 
अकुसल धम्मेहि" इस निव चन के अनुसार प्रातिमोक्ष वह है जो उसे भिक्षु जीवन 
व्यतीत करते हुए सभी प्रकार के अकुराल कर्मो से बचातादहै। इस ग्रन्थ मे भिक्षओं 
के लिए २२७ नियम हँ तथा भिक्षृणियों के लिए ३११ नियमों का प्रतिपादन किया 
गया है । नियमों का कथन उनकी गाहिता कौ दष्टि से किया गयाहै। वे नियम दो 
प्रकार हैँ । कुं दोषों के कथन हँ जिनसे उस भिक्षु को विरत रहने को रिक्षा दी गई 
है । कु परिपालनीय नियमों का कथन है जो भिक्षु के लिए सेवितव्य बतलाये गये हे । 
दन समस्त नियमों का कथन आठ शौर्पौ से किया गया है जिन करमशः पाराजिक 
संघादिशेष, अनियत, निस्सग्गिय पाचित्तिय, पाचित्तिय, पटिदेसनीयः सेखिय-तथा 
अधिकरणसमथ है। भिक्लृणी पातिमोक्ख मे अनियत धर्मो का उल्लेख नहीं दै। इस 
प्रकार पातिमोक्ड के नियमों के अनुरूप विहार करना ही प्रातिमोक्ष संवर संवृत हीना 
है । घामिक जीवन व्यतीत करता हुआ वह भिक्षु इन नियमों का पालन अपने जीवन 
के मूल्य पर करता है । उसे जीवन का उत्सगं स्वीकार दहै, पर नियमों सं व्यतिक्रम 
स्वीकार नहीं होता है । नियमों का अण्‌माच व्यतिक्रम भी उसके लिए भयत्रद होता 
है । इस प्रकार वह प्रातिमोक्ष मे कथित पदों को धारण कर विहार करता हे। 


कायद्रारसे प्रवृत्त कर्मो को काय कमं तथा वचार से प्रवृत्त कर्मो कौ 
वची कमं कहा जाता है । ये दोनों प्रकार के क्रम उसके कुशल होते है । कायद्वार 
से तीन प्रकार के कुराल कर्मो की प्रवृत्ति होती है वेह जीर्वाहिसा से विरति, 
चौयंकमं से विरति, व्यभिचार से विरति । वचीद्रार से चार,प्रस्न कै कुशल कर्मो कौ 
प्रवति होती दैवे है असत्यकथन से विरति, कठोरवचन से विरति, पैशुन्य से विरति 
तथा निर्थ॑क संल्लापसते विरति । यही सात प्रकार के कुरशलकमं कायिक तथा वाचसिक 
कुशल कमं कहे जाते ह इनसे वह विरत रहता रहै, उसकी जीविका के साधन भी 
परिशुद्ध होते हैँ । कुहना लपना, लाभेन लाभ निजिगिसनता आदि जीविक्रां के अशुद्ध 





( ३० ) 
तथा गर्हित साघन है, वह उनसे विरत हो परिशुद्ध विधि से जीविका का उपाजन 
करते हुए विहार करता । 
पिटक के अनेक स्थलोंमेंरील की चर्चा आई । दीव निकाय के ब्रह्मजालसुत्त, 
सामञ्जफलयुत्त, अम्बहुसृत्त, शुभसुत्त आदि सृत्तों मे शील का कथन चलशील, 
मध्यमशील, एवं महाश्चील नामक तीन शीर्षो के अन्तर्गत कहा गया ह । इन तीनों चीर्षौ 
अन्तर्गत स्थूले सूक्ष्मतर जाति हुये कुछ एसे दोषों का कथन ह जिससे वह भिक्ष्‌ 
अपने को विरत रखता हं । एसे विरत रहने के भाव को ही शीलसम्पन्न होना कहा 
जातादह्‌ं। 
भिक्षू जीवन में इन्द्रिय संवर महत्वपुणं कायं ह। इसे इन्द्रियों के प्रति गुप्त- 
दारता कहा जाता हं । चक्षुरिन्द्रि, श्रोयेन्द्रिय, घ्राणेन्रिय, जिह्व न्द्रिय, कायेन्द्रिय 
तथा मनिन्द्रिय नामक छः इन्द्रियां हं। रूपालम्बन, शब्दालम्बन, गन्धालम्बन, 
रसालम्बन, स्पृष्टव्यालम्बन तथा धर्मालम्बन नामक इनके करमशः छ: विषय है । इन्द्रियों 
दवारा इन विषयों को देखकर उनका सरस अस्वादन करना इन्द्रियों के प्रति असंयम 
हँ पर इन्द्रियों द्वारा अपने विषय का ग्रहण करते समय निमित्त तथा अनुग्यञ्जन 
का नहीं ग्रहण करना ही इन्द्रिय संवरदहं। इसका अभिप्राय हौ कि आलम्बन का 
पूणं विवरण के साथ रसास्वादनन करना ही इन्द्रिय संवर हं । चक्षु द्वारा रूपका 
द्शंन होने से देखना मात्र ही समज्ञना चाहिये "दिः दिदुमत्तं भवितव्बंः-चक्लुना 
रूपं दिस्वा न॒ निमित्तग्गाही होती नानु व्यञ्जनग्गाही होति। इसी प्रकार अन्य 
इन्द्रियों के पक्लमे भी समञ्लना चादिएु। जिस इन्द्रि के असंवृत्त विहार से लोभ 
द्धेष या अन्य अकुशल धर्मो की वृद्धि टीती हे उनके प्रति संवर रखना ही इन्द्रिय 
संवर, या इन्द्रियो के प्रति गप्तद्वारता ह। 
स्मृति सम्पन्न होने का अथं सतत्‌ जागरूक रहना ह। बौद चिन्तने स्मृति 
की उपमा द्वारपालसे दी गई ८ । जिस प्रकार किसी भवन के द्वार पर स्थित द्वारपाल 
भवन प्रवेश से अवांछनीय पुरुषों का निवारण करता है तथा रवायनीय पुरुषो के प्रवेश 
का अवसर प्रदान करता हं उसी प्रकार स्मृति भी चित्तद्रार परर स्थिति हो 
अकुशल धर्मो का निवारण तथा कुशल धर्मो के आगमन सें सहायक होती है । 
स्मृतिसस्पन्न होना किसी एक शरणविशेष या कायंविशेष से सम्बन्धित नहीं है वरन्‌ 
इसकी उपयोगिता प्रतिक्षण तथा प्रत्येक कायं के साथदहै। वह भिक्षु चलते समथ लौटते 
समय, आगे पीचे देखते समय, अपनी भुजाओं को पसारते या मोडते समथ, चीवर आदि 
 वस्त्रोंको धारण करते समृ जागरूक रहता है । उसकी यह्‌ जागरूकता भोजन, पान, 
आस्वादन मल, मूत्र विसजंन, गमन, निसीदन, शयन, जागरण आदि सभी क्षणो भे 
वि्यमान रहती है । वह जिस क्षण जिस कायं का सम्पादन करताहै, उस क्षण उसके 
प्रति जागरूक रहता है । एसी जागरूकता से सम्पन्न होना ही स्मृति सम्पन्न होना है । 


भिक्षु जीवन मे सन्तोष का महत्वपूणं स्थान है । वृष्णाके निवारणके लिएही 
ततो वह अपने इस जीवन को भपनाता है इसलिए धार्मिक जीबन व्यतीत करते हृए 


मै \ 


(५९. 


अत्पेक्षता सुभरता, सन्तोष अभिरत्तता आदि गुणों का वह अपनेमे सम्बद्धन करता 
है 1 अनवरत अभ्यास से उसकी विविध वस्तुओंकी स्पृहा समाप्तहो जातीदहै। वहु. 
केवल चीवर एवं पिण्डपातसे ही सन्तुष्टहोतादहै। चीवर धारण करनेमें भी उसकी 
उनके प्रति आसक्ति नहीं होती है । उनकी उपयोगिका मात्र इतनी ही रहती है जिससे 
काय का परिहरण हौ सके । यही बात भोजनक प्रति .भीदहै। कहागयाहैकि एक 
भिक्ष्‌ सम्यक्‌ रूपसे जानकर ही भोजन ग्रहण करतादहै। भोजन ग्रहणम मण्डन 
विभूषण, दव, मद आदि कौ भावना नहीं रहती है । भोजन की उपयोगिता उसके लिए 
इतनौहीदहै कि जिससे काय का परिहरणदहो जाय । उसे अन्न, वस्त्र के संग्रह की 
आवश्यकता नहीं हे । सन्तोष के पसे स्वरूप की उपमा एक पक्षीसेदी गयी है जिस 
रकार एक पक्षी ज्हां-जहां उड्ता हुआ जाता है अपने सुगमतया परिवहनीय पंखों के 


साथ ही जाता हे उसी प्रकार चीवर एवं पिण्डपात से सन्तुष्ट भिक्षु बहुजन हिताय 
बहुजन सुखायचारिका करता है। 


इस प्रकार से ऊपर में जिन गुणों का कथन किया गया उन्है शीलस्कन्ध कहते | 
है । भगवान्‌ बुद्ध स्वयं भी इन शीलो का परिपालन करतेये तथा अपने शिष्यो को भी 
इनके परिपालन की शिक्षा देतेथे। इसलिए जन वगं मे सभी कोटि के मनुष्यों हारौ 


बुद्ध कौ प्रशंसा होती थी ।ये गुण विशेष अपने में परम उदात्त होने के कारण आयं 
री लस्कन्ध कहि जाते हैँ । 


(२) आर्थसमाधिस्कन्ध 


भगवान्‌ बुद्ध की प्रशंसा जिन विशेषगणों के कारण होती थी उनम दसरा 
आयसमाधिस्कन्ध है । वस्तुतः बौद्ध साधनाका यह्‌ द्वितीय चरणहै। शील परिपालन 
के अनन्तर इसी का स्थान आतादहै समाधि द्वारा चित्तमल क्षीण हो जाते है एवम्‌ 
उसकी अभिन्यक्ति परम परिशुद्ध कमनीय एवं आनेञ्जप्राप्त रूप में होती है। स्पष्ट 


शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानसिक दुश्वरितों का प्रहाण समाधि 
हारा होता हे। 


समाधि का अथं एकाग्रता है। सम्‌ +आ+धाक्रमसे इसकी व्युत्पत्ति होती 
है । चित्त चतसिक धर्मो का एक आलम्बन पर सम्यक्‌ आधान ही समाधिदहै। इस 
परिभाषा मे अकुशल आधान का वजन समञ्लना चाहिए । सरोवर तट पर स्थित वक 
की एकाग्रता भौ मत्स्यालम्बन पर सम्यक्‌ आधान कही जा सकती है पर बहु समाधि 
नहीं दै । इसलिए परवर्ती आचार्यो द्वारा समाधि की स्पष्ट व्याख्या करते हृए कहा 
गयादहै कि कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है -कुसलवित्तेकग्गता समाधि । 
चित्त कौ एकाग्रता के प्ररन पर विचार करने के पुवं यह ज्ञातव्य है कि चित्त चंचल 
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क्यों रहता है ? जव वित्त चंचल दहै तव दही उसे | करने का प्रन उत्पन्न होर्ता 
है । इसलिए उसके चंचल होने के कारणों पर विचार करना इष्टदहै। पिटक ग्रन्थों 
के अध्ययन से प्रकट ह्येता है कि चित्त को चंचल बनाये रखने के कारण पाच नीवरण 
है । इन्टं कामनच्छखन्द, व्यापाद, थीनमिद्ध, उद्धच्चकुक्कुच्च तथा विचिकिच्छा कटा 
जातादहै। वासनात्मक इच्छा याप्रवल ईच्छा को कामच्छन्द कहा जाता ह । 
परविनाश्च चिन्ता का नाम व्यापाद दैँ। चित्त तथा नत्सम्परयक्त चतसिकां 
के साथ विद्यमान आलस्यकौ धीनमिद्ध कह्ने हैँ। चित्त कौ श्रान्तता तथा कृत्य 
एवं अक्रुत्य का केवल अनुसोचन उद्धनच्च कुकु है) विविकिच्छा का अथं संवाय 
है 1 बुद्ध, धमं तथासंघके प्रति जो शंका दै उसका नाम विचिक्िच्छा हैँ। येर्पाच 
नीवरण चित्त को एकाग्र होने मे बाधक है । जबतकये कायंरत रहते हँ तबतक चित्त 


चंचल बना रहता हे । 

समाधि भावना के प्रसंग में नीवरणौं के बाधक कायं स्पष्टतया देले जाते है। 
त प्रकार उद्धिग्न बनाये हुए रहते हं जिससे उसे एकाग्रता लाभम वाधा 
उत्पन्न होती दै । इसलिए सत्त मेँ पाच नीवरणों को पांच उपमाओं से स्पष्ट किया गया 


है । कामच्छन्द कौ ऋण कहा गया है । व्यापाद का कथन रोगसे कियागयाहै। धीन 
मिद्ध को बन्धनागार से समक्ञाया गया है । उद्धच्चकूुक्कुच्च की व्याख्या दासन्यता' से 
की गई है। एवं विचिकिच्छा को कान्तारगत मागं कहा गया हं । | 

एक-एक नीवरण के कायंकलाप समाधि लाभम घातक हं । जिस प्रकार ऋण 
ग्रस्त पुरुष अपने को बन्धन मं पाता हं । उसके कारण उसके मन मे सवंदा व्यग्रता 
वनौ रहती है उसी प्रकार कामच्छन्द के प्रभाव से चित्त का चांचल्य बना रहता हं। 
कामच्छन्द का प्रहाण च्छ्व से मुक्ति जसे सुख की उपलान्धि ह । जिस प्रकार कोड 
पुरुष तऋण लेकर किसी काममें लगावे तथा उसका वह कायं सफल हो जाय । जौ 
ऋण उसने लिया था जसे वापसदे कर स्त्री, पुत्रके भरण पौषण के लिये कचं धन 
उसके पास भी अवशेष रहं जाय । इससे उसकी ऋण से मूरक्तिमीहौ जाय तथा मुक्ति 
क्रे उपरान्त उसके पास यथेष्ठ धनराशि भी अवशेष रह । अपनी इस आर्थिक दशा का 
{चिन्तन कर वहु जिस प्रकार प्रीति का अनुभवन करता हं उसी प्रकार नीवररणों के 
प्रहीण हो जाने पर उपलब्ध दशा को प्राप्त कर भिक्ष्‌ सुख की अनुभूति करता हं । 
न्यायसेनीवरण को क्ण त्था नीवरण प्रह्मण कोक्छण से मुक्ति कहा गयाहं। 
पाद की उपमा रोगस दी गर्दै । व्यापाद युक्त होने का 
अथं सेगग्रस्त होता है तथा व्यापार से मुक्तं होने का अथं रोगमुक्त होना है1 रोगगुक्त 
धन व्यापाद जनित बन्धन समक्षा जा सकता है एवं रोग से मुक्ति जनित 
सुख व्यापाद मुक्ति जनित सुख समञ्चा जा ससकता ह । इस तथ्य को स्पष्टतर करते 
हुये कहा गया ह करि कोई पुरुष रूग्ण तथा असाध्य रोगग्रस्त हो, नतो उसके साथ 
भोजन का परिपाक सम्भव होन शरीरम बलदहीहौ। एसी स्थिति कै कारण वह 
असघ्य दुःख वेदना का अनुभवन करता हो ॥ वह्‌ पुरुष ही कालान्तर मे उस रोग से 
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सक्त हो जाय, भोजन भी उसे पचने लगे तथा शरीरमें बल भी प्राप्त हो । | इस दशा 


से वह अपार सुख की अनुभूति करे । एसे रूग्ण पुरूष कौ रोगयुक्तं दशा व्यापाद नामक 
नीवरण से सम्पन्न दशा है। एवं रोग मूक्त दशा उक्त नीवरणसे सुक्तिकी दशादै। 


थीन मिद्ध को बन्धनागार की उपमा से समञ्ञाया गयादहै। कोई पुरुष किसी 
कारणवकश्च बन्धनागार में आबद्ध रहै, वहां रहते हए सभी प्रकारसे अपनेको परवज्ञ 
पाकर असह्य दुःख की अनुभूति करे कालान्तरमें वह उस बन्धनागारसे मुक्तहो 
निभेय, शान्त, एवं स्वच्छन्द जीवन को प्राप्त कर अपूवं युख की अनुभूति करे । उसके 
जीवन कीये दो अवस्थाएं क्रमाः थीन सिद्ध नीवरण से युक्त एवं उससे मुक्त दशा की 
द्योतक हैँ । 

उद्धच्च कुक्करुच्च को दास भाव कहा गया है । उनसे मुक्त होना दासता एवं 
उनसे मुक्त होना दास भावसे मुक्ति है। जिस प्रकार एक दास पराघीनदहौ दासताका 
जीवन व्यतीत करता हो, वह इ्छानुकूल कोई कायं करने में असमथं हो । कालान्तर 
मे वह॒ उस दासता से मुक्त हो अपराधीन जीवन व्यतीत करे। जहां जाना चाहे वहाँ 
जाय । यहा दशंनीय है कि दास की पुवं जीवन की स्थिति उद्धच्च कुक्कुच्च नीवरण से 
युक्त बन्धन की स्थिति है, तथा उस नीवरण से मुक्ति की स्थिति दासभावसे सुक्ति को 
स्थिति जसी है । 

विचिकिनच्छा को कान्तार मध्य स्थित मागं प्रतिपन्न भाव से समज्ञाया गया दहै। 
जिस प्रकार कोई पुरूष अपार धनराशि के सहित कान्तारगत मागं मे प्रतिपन्न हो। 
वह॒ व्हा सभी दि्लाओं मे दुभिक्ष एवं भयकादही दशेन करे। ईस विपन्न स्थिति क) 
प्राप्त कर मरणभयसे त्रस्त वह मनुष्य अपार दुःख का अनुभव करे । कालान्तर में 
एेसा समय आवे जब वह स्वस्तिपूवंक उस दुस्तर कान्तार कौ पार करे एवं अपने को 
निभेय स्थानम प्राप्त केर अपार सुख की अनुभरुति करे । उस पथिक के जीवन कै दो 
क्षणो कीये दो अवस्थाएं विचिकिच्छा नीवरणयुक्त तथा विचिकिच्छा नीवरण मुक्त 
दशा का योतन करती है। 

इस प्रकार टन उपमाओं कै माध्यमसे नीवरणों के दष्परिणाम एवं उनकी 
विमुक्ति से एक अद्भत सुख की अनुभूति का परिचय दियागयाहै। इन पांच नीवरणों 
के प्रहीण होने से चित्त मे आनन्द, प्रीति, प्रश्रल्धि एवं सुख कौ अनुभूति होती है एवं 
एेसा विमुक्त चित्त ही समाधिस्थ होता है - “तस्स इमे पञ्च नीवरणे पहीने भत्तनि 
सममुपस्सतो पामोज्जं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, 
पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति'' । 

नीवरणों के केवल उपसमसे ही चित्त की एकाग्रता नहीं होती है वरन्‌ उनके 
उपकश्षम के साथ ही साथ एकाग्रता में साधक पाच ध्यानाङ्गों काउदय होतादहै। इन 
ध्यानाङ्खों के उदित होनेसे ही चित्त एकाग्र होने लगता है। 

ध्यान में सहायक अङ्गो को ध्यानादङ्गं कहतेदहैँ। ये संख्या मेंर्पांच हं यथा-- 
वितकक, विचार, पीति सुख तथा एकाग्रता । ये पाचों शब्द अपने में प्रविधिक ह तथा 
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एक निदिचत अथं के योतक ह । वितक्क का अर्थं चित्त का आलम्बन की ओर 
विश्वार का अथं चित्त का विषय पर स्थित होनादहै । इनं 
करमदाः वित्त का विषय पर अभिनिरोपण एं अनुमाजंन कहा जाता है। 
यद्यपि एकाग्रता के प्रसंगमें ये दोनों ध्यानाद्ध एक सदृश कायं करने वाले हं 
तथापि उनके कार्यकलाप में अन्तर है । इस अन्तर को दशति हुए कहा गया दहै कि 
जिस प्रकार एक भ्रमर मधुर गज्जन करता हंजा कुः कीओर अभिमुख होता दै एवं 
उसी क्रममें कुल्‌ क्लणों के उपरान्त उस पर स्थित हो जातादहै, उसी प्रकार भ्रमर के 
मुख होना ही वितक्क है एवं पष्प पर स्थित होना विचार दे। 
पूनः जिस प्रकार एक पक्षी उडने के पूवं दिशा का आकलन करतादहै, पंखों को 
प्रकम्पित करता है एवं पूनः उड़ जाता है। उसी प्रकार वितकं एवं विचार के कायं 
होते है । पक्षीद्यारा दिशा का आकलन, पंखों का प्रकम्पन वित्तकं है एवं उडना विवार 
है । जिस प्रकार किसी लौहमय घंटे पर आधात करने से वह अनुरवित होतादहै उसी 
प्रकार वितकं ओर विचार भीँ । घंटे पर आघात सदृश्च वितक एवं अनुरवन सवृ 
विचार को समञ्च्ना चाहिए । इसलिए मट्ुसालिनीकार ने कहा है :-वितक्को ति 
रम्मणे चित्तस्स अभिनिरोपणलक्णो, विचारो ति आरम्मणमनुभज्जनलक्डणो' । 
पीति का अथं प्रीति या मानसिक आहूलाद हं । यह चित्त मे आनन्द का प्रजनन 
करती है अट्ुकथा मे खटिका पीति, खणिका पीति, ओक्कन्तिका पीति, उव्वे्म पीति, 


फरणा पीत्ति नामक इसके पाचि भेद कहि गये हैं । 
पशा दारीर कीन एम वा म को सुख कहते दैँ। यहु वस्तुतः 


सौमनस्य वेदना काही नाम दै । 
पीति एवं सुख दोनो अनन्द के अधिवचन, पर दोनों के स्वभाव पर 
र करने से पाथंक्य के कुं विन्दु मी देवे जा सकते हैँ । वास्तविकता 
हे व्हा सुख अवद्य हं, पर जहां सुख दै वहां नियमतः पीति नहीं 
संगृहीत परीति है एवं वेदना स्कन्धमें संगृहीत सुखदे। 
दसके पा्थंक्य को एक अन्य प्रकारसे भी स्पष्ट किया जा सकता है । अभीप्सितं 
वस्तुके लाम की आला मे उत्पन्न आनन्द को पीति कहा जा सकता है तथा अभीप्सित 
वस्तु के लाभ से उत्पन्न आनन्द का नाम सुखद । कान्तारगत मागं प्रतिपन्न पिपासित 
पुरुष दारा कमल नाल हस्तत पुरुष कै दर्शन की भाति प्रीति दै एवं सरोवर को प्राप्त 


कर जले संतृप्त हौ आनन्द का अनुभवन सुखद । 
एकम्गतां चित्त के एकाग्रभाव का नाम है। यह अविक्षेप लक्षण सम्पन्न करटा 


उन्मुख होनादहै)। 


पष्प की ओर अभि 


जा 


सक्ष्मतया विच 
यह है कि जरह पीति 
है । संस्कार स्कन्य मे 


जाता । न 
च च्यानाद्गों के उदय होने से चित्त करमशः एकाग्र हीने लगताहै। 


ट्न्टीं रपा 
अब प्रन है कि किस ध्णानाङ्ग द्वारा किस नीवरण काप्रहाण होता है? 


इसके उत्तर स्वरू मद्रुकथा 


~ 


१. अ० स्ता पृण ६४। 





ने जो सामग्री उपलन्ध है उससे प्रकट होता है कि 


क श 


न । (नि 
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कमच्छन्द का ब्रहाण समाधि नामक घ्यानाङ्गसेहोतादहै। व्यापाद पीति से प्रहीण 
होता है । थीन मिद्ध वितक्कसे प्रहीण होता है। उद्धच्च कुक्छरुचज्च का शमन सुलसे 
होता है तथा विचिकिच्छा का श्रहाण विचारसे इष्टहै। इसन्यायस्ते पाच नीवरणो 
का प्रहाण पाच ध्यानाङ्खों द्वारा इष्ट कहा गथादहै। जब पाचों नीवरण प्रहीण हो जाते 
हं एव पाच ध्यानाङ्खों का उदय होता है तो चित्त करमशः एकाग्र होने लगता है। | 


समाधिदोप्रकारकीहोतीरहै। रूप समाधि तथा अरूप समाधि । वर्णं सम्पच्च 
जालम्बन को रूप कहते हैँ । एसे आलम्बन पर जो चित्त की एकाग्रता होती है उस 
रूप समाधि कहते हैँ । वणं भाकार विरहित विषयको अरूपालम्बन कहते हँ । उस 
र ब्राप्त एकाग्रता का नाम अरूप समाधिदहै। पिटक ग्रन्थों में कहीं केवल रूप समाधि 
का वणन दहै तो कहीं रूप एवं अरूप समाधि दोनोंका। रूप समाधिके चारं भेद कहे 
गे हं जो इसके कभिक्र विकास के दोत्तक हं। इन्हें चार ध्यान के नाम से व्यक्तं किया 
गया हे । यथा--प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, ततीय ध्यान एवं चतुथं ध्यान । सुक्तन्ते 
प्रक्रिया के अनुसार रूप समाधि की ये चार अतस्थाएंहं। अभिधमं प्रक्रिया के अनुसारः 
ल्प समाधि कौ रपा अवस्थाए हैँ । यद्यपि चित्त की सृक्ष्मता अरूप समाधि के लाभसे 
अत्यधिक हौ जाती है तथापि विपस्सना के अभ्यास के लिए यह आवश्यक नहीं प्रतीत 
हीता हे । रूपावचर चतुथं ध्यान के अनन्तर भिक्षु विपस्सना के अभ्यास मे रत हो 
जाता है इसलिए पिटक के अनेक स्थलों में रूपावचर चतुर्थं ध्यान के कथन के अनन्तर 
विपस्सना भावना का उल्लेख है । यह इस तथ्य का परिदीपन करतादहैकि रूप समाधि | 
के चतुथं ध्यान काजोस्तर है वह अरूप समाधिके सभी ध्यानों के सदृश है । सम्भवतः 
इसी कारणवश रूप समाधि के अनन्तर विपस्सना मेँ प्रवेश की बात कही गक है। 


यहं ऊपर कहा जाचृकाहैकिरूप समाधि चार ध्यानों से समुपेत दै । इन्हँ 
प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान एवं चतुथं ध्यान कहा गयादहै प्रथम ध्यान 
को प्राप्ति पाँच ध्यानाङ्धोके योगसे होती है । चंचल मन नीवरणोंके प्रहीण होनेसे 
ध्यानाङ्खों के वशवर्ती हो विहित आलम्बन पर एकाग्र हौ उठ्तारहै। एकाग्रता का 
यह प्रथम चरण होने के कारण इस अवस्था में पाचों ध्यानाङ्ध कार्यरत रहते है। 
इसलिए वितक, विचार, प्रीति सुख तथा एकाग्रता सहित प्रथम ध्यान कहा जाता है। 
इस प्रथम ध्यानके लाभसे उस भिक्ष्‌ का चित्त विवेक जनित प्रीति सुखसे पूणंतः 
परिव्याप्त हो उष्ताहै। उसके नाम कायें कोई भी एसा अंश नहीं रहता है जो 
इस विवेक जनित प्रीति सुखसे असतृप्त रहे । इस अवस्था को एक उपमा के दास 
स्पष्ट किया गया है । जिस प्रकार एक दक्ष स्नापक कंसिकी थाल मे स्नानीय चूण 
को विकोणं कर जल से सिक्त कर भिभित करतां है। वे स्नानीय चूण जल अनुगत 
जल पटिरिपारित एवं जल से सम्प्रृक्त हो जाते हें । उनमें कोई मी एक एेसा अश नहीं 
रहता है जो जल से संपृक्त होने से बचा रटे, उसी प्रकार प्रथम ध्यान लाभ पूवक भिक्ष 
का सम्पुणं नाम काय विवेक जनित प्रीति से सम्पृक्तं हो उठता है। प्रथम ध्यान का 
लाभ एकाग्रता की दिला मे एक महट्वधुणं उपलब्धि है । भिक्षु इस लाभ से उपगत हौ 
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त्वरित गति से आगे की ओर बदढ्ने का यत्न नहीं करता है वरन्‌ उसमो सुदढ़ एवं 
परिपक्व बनाता है 1 बौद्ध परम्परा के अनुसार ध्यान को परिपक्व बनानेके लिए पाच 
वहतां के नामः जाथे ह इन्द आवञ्जन वसि, समापज्जन वसि, अविटरान वसि, 
उदान वसि तथा पञ्चवेक्लन वसि कहते हैँ । इन पाच वसिताभरोके योगसे जब प्रथम 
ध्यान सुदढ्‌ तथा परिपक्व हो जाता है तव वह भिक्ष्‌ पुनः आगे कीओर बदृतादहै। 


द्वितीय रूप ध्यान मेँ वितक्क एवं विचार नामक दो ध्यानाङ्ग अनुपस्थित हौ 
जाते है, केवल पीति, सुख एवं एकम्गता नामक तीन ध्यानाङ्ख, ही उपस्थित रहते दँ । 
इन्हीं तीन ध्यानाङ्ञों से उपेत एकाग्रता को द्वितीय ध्यान कहा जाताहै । इसका 
अभिधान पीति सुख एकाग्रता सहित द्वितीय ध्यान कह कर किया जातादहे। 


द्ितीय ध्यानके लाभ से भिक्ष्‌ कानाम काय समाधि जनित प्रीति युख. से 
पूण॑तः परिपूर्णं हो जाता है । उसके नाम कायमें कोई भीटेसा अंश नहीं रहतादहै जो 
विवेक जनित प्रीति यख से असम्प्रक्त हो । वह भिक्षु किस प्रकार समाधि जनित सुख 
से सम्पृक्त कर विहार करता हे इसे एक उपमा से स्पष्ट किया गयादहै। जिस प्रकार 
एक गम्भीर सरोवर हो, जिसमे अन्तः से जलधारा निकलती हो । उस सरोवर के पुवं, 
पटिचम, उत्तर, दक्षिण किसी दिश्ासे कोई आयसुखनदहो। वृष्टिसे भी समय-समय 
पर जल का आगमन उसमे न ही, पर उस सरोवर के अन्तःसे शीतल.जलकी धारा 
स्फुरित हो सरोवर की सम्पूणं जलराशि को अपनी शीतलता से परिव्याप्तं कर देती 


हो । जलराचि का को भी एक अंश एेसा नहीं रह जाता हो जो उस शीतल धारासे 
टो, उसी प्रकार द्वितीय ध्यान लामौ भिक्षु कानाम काय 


सम्पृक्तं एवं परिव्याप्त न 
से पूर्णतः सम्पृक्त एवं परिव्याप्तं हो उस्ताहे। 


समाधि जनित प्रीति खुख 
द्वितीय ध्यान का लाभ चित्त की एकाग्रता की दिशा में विकास का द्योतक 


हे । भिक्षुके आध्यात्मिक जीवन में उत्थान मयक पदनिक्षेप है। यहम भी वह उन 

वस्िताओों से इसे दद कर आगे बढ़ता दहै) 
तृतीय षूप ध्यान मं वितक्क विचार एवं प्रीति नामक तीनों ध्यानाङ्ग अनुपस्थि 

हो जाते दं) केवल सुख एवं एकग्गता नामक दो ध्य्रानाद्घु वर्ह उपस्थित रहते हे। 


# 


व्यानाद्धों का अनुपस्थित होना स्वाभाविक दह । अनवरत अभ्यासकै कारण 
न्वित अपने स्वाभाविक रीति से आलम्बन के अभिमुख होने लगतादहै एवं उसकी 
चंचलता शनैः श्वः क्षीण होकर एकाग्रता के उदयम सहायक हौतीदहै । इसलिए 
ध्यानं के कर्मिक विकास एकाग्रता की अभिवृद्धि एवं परिपक्वता का परिचायक है। 


` तृतीय ध्यान को अभिव्यक्त करते हृए इसे निष्प्रीतिक सुख से युक्त बतलाया 
गाहे । वतीय ध्यान लाभी भिक्षुका नाम काय पूणं रूप से निष्प्रीतिक सुख से संपृक्त 
एवं परिव्याप्त हौ उता है । उसका कोई भी अंशा असम्पृक्त नहीं रहता है । यह कंसे ? 
जिस प्रकार किसी सरोवर के विभिन्न प्रकार कै उत्पल, पदुम, पुण्डरीक आदि जलमें 
ही उत्पन्न जल मे अभिवर्धितं जल में समूत्थित एवं जल से सम्पोपित रहते हँ। कमल्‌ 
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के मूलसेलेकर अग्रभाग तक कोर भी रेसाअंश नहीं रहतारै जो उस रीतल जल 
से सम्प्ृक्तन हो, उसी प्रकार तृतीय ध्यान लाभी पुरुष का नाम काय नतिष्प्रीतिक सुख 
से पुणंतः सम्पृक्त हो उस्तादै)। 

चतुथं ध्यान एकाग्रता की दिलामे चरम उत्यान का गमक है । इसमे वितक्क 
विचार, पीति तथा सुख नामक चारो ध्यानाङ्घं अनुपस्थित हो जाते दहैँ। सुखके स्थान 
पर एकाग्रता नामक नये ध्यानाङ्ग का उदय होता ह इस प्रकार उपेक्षा एकाग्रता सहित 
चतुथं ध्यान की प्राप्ति ्ोती है । चतुथं ध्यान का लाभी भिक्षु अपने नाम काय को 
उपेक्षा अर एकाग्रता से परिव्याप्त करता है 1 उसके नाम काय परिशुद्ध एवं पयंवदात 
हो जाता दहै । इस प्रकार की परिशुद्धि एवं पयंवदात भाव से उसका सम्पुणं नाम काय 
पूणं तः परिव्याप्त रहता है कोई भी एेसा अंश्च य्ह नहीं रह जाता दहै जौ परिशुद्धि एवं 
पयं वदात से असम्पृक्त हो । 

चित्त की इस परिशुद्ध दशा पर प्रकाश डालने कै लिए एक उपमा देखी जाती 
है । जिस प्रकार कोई पुरुप पूणंतः अवदात वस्वसे अपने को सीस तक आवृत्त कर 
वैठा हो । उसके शरीर का कोई भी एक एेसा अंशएेसा नहीं रह जातादहै जौ उस 
अवदात वस्त्रसे स्पश्ितनदहो, उसी प्रकार सुखदुःख के प्रहाण पुर्वंकं सौमनस्य 
दौर्मनस्य के अस्तंगत भाव प्राप्त कर उपेक्षा एकाग्रता से युक्तं हो चतुथं ध्यान को 
प्राप्त कर विहार करते हुए अपने नाम काय को चित्त परिशुद्धि से पूणंतः परिव्याप्त 
पातादहे। 


रूप समाधि की यही चार ध्यानावस्था हैँ जो अनवरत अभ्यास के फलस्वरूप क्रमशः 
प्राप्त होते है । चतुथं ध्यान के उपरांत उसका चित्त पुणेतः चां चल्यरहिति परम परि 
शुद्ध पयं वदौत अनङ्खण, विगत उपक्लेश, मरदुभूत कमनीय, स्थित तथा आनञ्ज प्राप्त 
हो उठता है । चित्त की इस दशा की उपलब्धि रूप समाधि की परिपक्वता फलस्वरूप 
कही जा सकत्री है । 


(३) आयं प्रज्ञा स्कन्ध 


समाधि भावना के अनन्तर प्रज्ञा भावना का प्रशन आताहे। यह्‌ बौद्ध साधना 
का तृतीयचरण दहै) प्रज्ञा भावनासे सम्यक्‌ द्ष्टिका उदय होता है जिससे भिक्षु 
धमं के स्वभाव को यथार्थं रूपमे समक्न लेता है । सभी संस्कार अनित्य, अनात्म हं 
तथा दुःख दैँ इनका यथेष्ट ज्ञान उसे हौ जाता है । धमं स्वभाव को आच्छादित करने 
वाली अविद्या सर्वंदा कै लिए विनष्ट हो जाती है तथा ज्ञान प्रकाश का उदय होताहै। 


प्रज्ञा का अथं सम्यक्‌ दष्ट है। पालि परम्परामें जानने के अथं मे तीन शब्दों 
का प्रयोग देखा जाता है । संज्ञा, विज्ञान गौर प्रज्ञा । किसौ भी वस्तु के बाह्य आकार 
का ज्ञान संज्ञादहे। संज्ञा द्वारा केवल इतना हीज्ञान होतादहै कि यह आलम्बन 
नील, पीत, लोहित, अवदात आदिदहै। नतो लक्षण प्रतिवेध हौता है न निर्वेद की 
ही प्राप्ति होतीदहै। विज्ञान हारा किसी विषय के बाह्य रूप तथा लक्षण का नान 
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होता है । उस आलम्बनके नील, पीतादि भेद सहित अनित्य, अनात्म ज्ञान क भी 
यथाथ ज्ञान हौ जाता द्वै, पर निर्वेद की प्राप्ति नहीं होती है । प्रज्ञा द्वारा बाह्य आकार 
काज्ञान होता है, लक्षण प्रतिवेय होतादहै तथा निर्वेद की प्राप्ति होती है। इसलिए 
सम्यक्‌ ज्ञान कौ ही प्रज्ञा कहा जाता दै--““कुसलचित्तसम्ययुत्तं विपस्सनाजाणं 
पञ्ञ्या'' । 

लक्षण कौ दृष्टिसे प्रा धमं स्वभाव प्रतिवेध लक्षण सम्पन्न है। धमं स्वभाव 
के आच्छादक मोहान्धकार को विनष्ट करना इसका कायं है। सम्यक्‌ ज्ञानके रूप 
मं प्रतिविस्बित्त होना इसका प्रत्युपस्थान है तथा समाधि के अनन्तर इसका लाभ होने 
के कारण समाधिदही इसका पदस्थान दहै । 

समाधि द्वारा चित्त को परिशुद्ध करने के अनन्तर भिक्षु प्रज्ञा भावना अर्थात 
विपस्सना मं प्रविष्ट होता हं । सत्त कौ परम्परा के अनुसार विपस्सना कै अन्तम॑त 
अपना ज्ञान, मनोमयी ऋद्धि ञान, ऋद्धिविध ज्ञान, दिव्यश्रोत ज्ञान, चेतोपरियं ज्ञान, 
पुवं निवास ज्ञान, दिव्यचक्षु ज्ञान तथा आश्रवक्षय ज्ञान सम्मिलित है। इन विभिन्न 
प्रकारके ज्ञानो का विर्लेषण करनेसे प्रगट होता है कि अपना यथार्थं ज्ञान एवं 
आश्ववक्षय ज्ञान विपस्सना के यथाथं रूपहें। मध्यके पाच प्रकारके ज्ञान प्च प्रकार 
के ऋद्धिविधर्हैजौ रूपावचर चतुथं ध्यान की प्राप्ति के वाद उपलन्धं होतेहै। जो 
हो, सुत्तन्त परम्परा के अनुसार ऋटिविध ज्ञान भी विपस्सना के अन्तर्गत कहे 
गये ह्‌ । | 

मूल ग्रन्थसे प्रकट दहै कि समाधि भावना दवारा परिच्यु, पयंवदात, अनङ्खण, 
विगत उपक्लेश, मृदुभूत, कमनीय एवं स्थित चित्त द्वारा वह अपना ज्ञान प्राप्त करता 
हे । वह यथा्थंतः जान लेता दै कि यह मेरा शरीर्‌ चार महामूतोंसे बनाहै। माता- 
पिता से उत्पन्न है। भात, दाल आदि अन्नं से उपचित है एवं अनित्य एवं विद्धसन 
धर्मा है, तथा यह विज्ञान इसी भे परिबद्धदै। इस प्रकार वह स्पष्टतः जान लेता है 
कि जिसे मनुष्य, सत्व प्राणी आदि कहा जाता हं वह नाम ओर सूप कासंघात है। 
दस नामरूप को वह इस प्रकार स्पष्टतः देलता है जते किसी सुन्दर एवं स्वच्छ मणि 
मे पिरोये गये नील या पीत सूत्र को देखा जा सकता है । 

मनोमय ऋद्धि ज्ञान की उपलल्धिसे इस कायसे दूसरेकाय कां वह॒ निर्माण 
करता दज रूपी मनोमय सर्वाद्ध युक्त एवं सभी इन्द्रियों से उपेत होता है । जिस 
प्रकार मू*ज से इसिकरा कौ निकाल लिया जाताहै भौर एेसा स्पष्टतर जाना जाता 
है कि यह मू"ज ट तथा यह इसिका ह । उ प्रकार वह भिक्षु इस काय से अन्य काय 
का निर्माण करते हुए उन्हें जानता हं। 

ऋदधिविध ज्ञान की चां करते हुए अनेक प्रकार की ऋद्धियोंका उल्ल 
देखा जाता है । इस प्रकार कौ उपलव्धि से उस भिक्षु कौ अनेक प्रकार की ऋद्धियों 
के प्रदर्शन की क्षमता प्राप्त होती ह । वह एक होकर अनैक हो जाता है । पनः अनेक 


ध 


टोकर एक होता है, कहीं अन्तध्यान होकर अन्यत प्रकट होता है । आकाश मे पक्षियौ 
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कै समान उड़ता दहै) पृथ्वीम जल की भाति इबकी लगाता हं। जल मे विना डबे 
हए चलता है इत्यादि । यहाँ तक की इस शरीरसे ही जाकर अपने हाथों चन्द्रमा सूय 
आदि का स्पशं करता है । 

दिग्यश्रोतज्ञानसे वह दुर एवं निकट के शब्दों को विवाधारहित सुनता हे) 
शब्द श्रवण क्रमसेंद्रूर या निकट, मानुषिक या दिव्य शब्दों में किसी प्रकार का भेद 
नहीं रह जाता है । 

चेतोपरिय ज्ञान की उपलब्धि से वह्‌ अपना तथा दूसरों के चित्त को यथाथतः 
जाननलेता है । सराग चित्त, वीतराग चित्त, सदोष चित्त, वौीतदोष चित्त, सम्मोह 
चित्त, वीतमोह चित्त, महग्गत चित्त, लोकोत्तर चित्त, अविमूक्त चित्त, विमुक्त चित्त 
को वह्‌ यथायं रूपमे जानता है। - 

पुवं अनुस्मृति ज्ञान के लाभ से उस भिक्षु को अपने पूवं जन्मों की स्मृति पणं 
विवरणके साथ हो उठ्तीहै। एक जन्मसे लेकर अनेक संवतं विवतं कत्पों तक के 
जन्मों को वह पुणं विवरण के साथ जानता है। प्रत्येक जन्माके नाम गोच, वण, 
आहार, आयु आदि का ज्ञान उसे स्पष्ट ही जाता है । 

दिव्य चक्षु ज्ञान से उस भिक्षुको एक एेसे चक्षु का लाभ होता है जिससे वह्‌ 
विभिन्न प्रकार के सत्वों को अपने कुशल तथा अकुशल कर्मो के आधार पर हीन प्रणीत 
गति योनियों मे उत्पन्न होते एवं मत्युको प्राप्त करते हुए देखता है। जिस प्रकार 
किसी प्रासाद के शिखर स्थित प्रकोष्ट में वैठा हुभा कोड पुरुष गृह में प्रवेश करते हए 
एषं निकलते हए मनुष्यों को स्पष्टतया देखता है, उसी प्रकार दिव्य चक्षु प्राप्त रख 
भी कर्मानुसार विविध गति एवं योनियों मे आते-जाते सत्त्वो को देखता हे । 


आश्चवक्षय ज्ञान से वह भिक्षु दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध एवं दुःल- 
निरोध गामिनी प्रतिपदा को यथार्थं रूपसे जाननलेता है। इसी प्रकार आश्रव स्गुदय 
आश्रव निरोध तथा आश्रव निरोधगामिनी प्रतिपदा को वह यथाथंतः जानता है । एसा 
जानने से उसका चित्त कामाश्चव, भवाश्रव, दृष्टयाश्चव, एवं अविद्याश्रव से विमुक्त हौ 
जाता है । उसका चित्त सभी प्रकारके मलोंसे विमृक्तहो गया सा उसे ज्ञान होता 
है । वह स्पष्टतः जान लेताहैकि जीवन मरण परम्परा क्षीण हो गई, ब्रह्यचयेवास 
का सफल पयंवसान हो गया, सभी करणीय कायं कर लिए गए । पूनः उसे इधागमन 
भाव समाप्त हो गया यही प्रज्ञा का पयंवसान है । 
इन्हीं आयं शीलस्कन्ध, आयं समाधि-स्कन्ध तथा आयं प्रज्ञा स्कन्धके कारण 
भगवान्‌ बुद्ध की जनवगं में प्रकषंसाहोती है । इन्हीं उदात गुणों को देखकर ही सभी 
उनकी प्रशंसा करते हैँ । इन्हीं गुणोंसे वे स्वयं उपेत है तथा जनवगं को भी अपने 
उपदेशों के माध्यमसे इन्हीं गुणों से समुपेत कराते है--““तिण्णं खन्धानं सौ भगवा 
वण्णवादी अहोसि ।'* एत्थ च इमं जनतं समादपेसि, निवेसेसि पतिद्वापेसी' ति ““ । 
१ खीणा जाति, बुसितं बह्यचरियं कतं करणीयं ना परं इत्त्ताया ति । दी ० नि १।१८२ 
२ दीण नि० १।१७०। 
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अपरिहानिय धमं 


भगवान बुद्ध परम कारुणिक पुरूष थे । उनके चारिका-क्रम के अवलोकन से प्रकट 
होता है कि उनका प्रत्येक कायं जनहितिके लिए होताथा। दुःख-ज्वाला से सन्तप्त 
मनुष्य को कंसे त्राण मिल सकता है, यह्‌ प्रशन उनके सम्मुख सदा विद्यमान रहता था । 
इसलिए उन्होंने अनेक पर्यायोंसे सुखोपलव्धिके विविध उपायों का कथन किया है। 
महापरिनिब्बानसुत्त मे वज्जियों एवं भिक्षुओोंके व्याजसे उन्होने अडतालीस नियमों 
का उल्लेख किया दहै । उनमें सात नियम गृहस्थो कीदष्टिसे तथा एकतालीस नियम 
साधुओंकीदृष्टिसे कटे गये हं । यद्यिं वे नियम कै एक निरिचत काल एवं प्रसंगमें 
चचित है; पर तद्गत विचारोंका समीक्षण करने सेप्रकट होता है कि वे सभी 
काल के प्राणियों कै लिए हितकर हो सक्ते हँ। तन्निहितं तथ्य कल्पनाजाल से दूर 
ठोश धरातल परिनिष्ठदहै। उनका परिपालन व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्टीय एवं 
धार्मिक सभी स्तरों पर सदृश लाभ सहित किया जा सकता है। इनकी एेसी 
उपादेयता के कारण प्रकृत प्रसंग में उनकी चर्चा इष्ट है । 


वन्जियों के पर्याय से कहै गये नियम :--किसी भी राष्ट की अखण्डता एवं 
सुद्ढता के लिए भगवान बुद्ध द्वारा सात नियमों का कथन वज्जियों के प्रसंग मे किया 
गयाहै।ये रष्दरीय जीवन को दृढ आधार प्रदान करने वाले बुद्ध के सावभौम विचार 
हं । यथा- 


(१) सन्निपात ब्रहुल होना :-किसी प्रदन पर सम्यक्‌ रूप से विचार करने क 
लिए एक साथ बहूधा वंठना सन्निपातबहुल होना है । राष्टरीय जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाले किसी प्रदन के उपस्थित होने पर एकाकी तथा सहसा निणय लेना अदहितिकर होता 
है । इसलिए यह बतलाया गयादहैकिटेसे अवसर पर राष्टर-हित के रक्षकोंकी बैठक 
हो तथा वे प्रदन पर सभी दृष्टिं से विचार कर एकहो निणंयनल। 


(२) समगं सन्निपात एवं सथुत्थानपुवंक करभीय परिपालन :-इस नियम 
करे अन्तगंत तीन बाते कहीं गयीर्है। वेदहै-एक हो बेव्ना, एको उठना तथा एक हो 
करणीय कर्मो कोकरना । इसके अन्तगंत संकेत यह दहै कि केवल एक साथ र्व॑ठना मात्र 
ही साथ नहींहै। एसा भीसंभवदै कि राष्टरीय प्रशन के उपस्थित होने पर एक साथ 
वैठा जाय पर आन्तरिक मतभेद के कारण प्रदन पर सम्यक्‌ विचारन कर कुं उठकर 
चले जाय तथा जिन्न उदहेश्यसे वहु सन्निपात हज हौ वह कायं अधूरा रह जाय। 
ठेसा होना अदवितकर है। इसलिए एक हो बंठना, प्रशन पर विचार करना तथादृढ्‌ 
निय के साथ उठकर करणीय कायं को तत्परता एवं निष्ठाके साथ करनाही 'हिदकर 
है । 

^ क्त ३) अग्रजञष्त का न प्रज्ञापन तथा प्रज्ञप्त का उच्छेद न करना :-अग्रञप्त 
का अर्थं अविदित दै । प्रज्ञप्त विहित को कहते ह । इसके माध्यमसे यहु दर्शाया गया दहै 
कि किसी प्रकारके लोभ या प्रमाद वशन तो अवि्हित कार्यां को विहित कहना 
चाहिए, न विहित को अकरणीय कह परित्याग करना चादिए । किसी भी राष्टरमें दीघं 




















१९ वञ्जी अपज्मत्तं न पन्ञापेन्ति, पञ्जत्तः न समुश्च्छन्दन्ति, य॒थापन्जत्त 


५.) । 


कालिक परम्परा के अनुसार ही राष्ट हित की दृष्टि से कुं कायं विहित कहे जति हं । 
कभी कभी उनके दढ परिपालनसे सामयिक हानि भी {दिखायी पड़ सकतीदहै, पर 
मूलतः वे अपरिहानीय होते हैँ । उनके एेसे स्वरूप को जानकर ही क्षणिक हानि के 
कारण उनका परित्याग नहीं होना चाहिए, वरन्‌ दृढता के साथ प्रालन होना 
चाहिए । साथ ही अविदित कार्यो से तात्कालिक कुद लाभ होने पर भी उन्हें विरहित 
नहीं समञ्लना चाहिए । इसलिए राष्ट्रीय हित के लिए परम्परापरिनिष्ठ विहित धमो 
का परिपालन दही इष्टै! । 


(४) वद्धो का सत्कार, एजा तथा उनके वचनो को चुनना :- कु का 
अभिप्राय यहां ज्ञान तथा वयको दृष्टि से परिपक्वता लाभी पुरुषसे है । लिन पुरुषों 
ने सम विषम अनेक प्रकार की परिस्थितियों के मध्यसे अपने को अकभ्पित भावसे 
परिहरण कियारहै, वे अनवरत प्राप्त अनुभवसे परिपूणं एवं परिपक्व होने से वृद्ध 
कहलाते हैँ) एसे पुरुषों के वचन महाध्यं होते हैँ । एेसे पुरुषों का सत्कार, गरुकार, 
मानप्रदान तथा पूजन हितकर है । उन्हें सुखद परिस्थितमें रख उनके मागें दरंन का 
अनुसरण महानिशंस है । ये पुरुष वस्तुतः राष्ट्रीय निधिदहे। 


४५ (५) कूलं स्त्रियों, कल कुमारिथों के साथ अन्यवहार न करना, न 
उन्हे बलात्‌ वश में कर अपना घर वसाना :--इस नियम ॐ अन्तगंत स्त्रियौ को 
यथोचित आदर सम्मान प्रदान करने की बात कही गयी दे। स्त्रियां दो प्रकार कौ 
होती है-विवादहिता तथा अविवाहिता । स्रियं ही कुल की मर्यादा है, उनके सम्यक्‌ 
परिवहन से कुल का सम्यक्‌ परिवहन इष्ट कहा जाता हे) प्रत्येक कुल की अपनी 
एक मर्यादा होती है, वह मर्यादा व्यक्तिगत, सामाजिक, नंतिक तथा धामिक जीवन की 
सीमा बनती है। इसलिए राष्टीय उत्थान के लिए आवश्य डे कि स्वर्श अपने 
अपने कुल की मर्यादा कै अन्तगंत रह कर विहित कत्त व्यो का पालन करो । एेसा 
करनेसे जीवन का संचरण सुखदं होता है । इस पृष्ठभूमि मे राष्ट की अखण्डता के 
लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न कुल की स्त्रियों तथा कल्‌ कु माारियों को अपने अपने 
कूल की मर्यादा के अनुरूप में स्वाधीनता से विहित कत्त'व्यों के पालने करने का अव्र्लर 
प्रदान किपाजाय। नतौ उन्हें मर्यादा भंग करने का प्रलोभन दिया जाय, न उन 
पर इलात्कार हौ किया जाय । बलपूवंक अपहरण कर मर्यादा विहीन होने के लिए नारी 
वगं को वाध्य करना राष्ट दाहुके लिए चिता सजाना दं । इसलिए मगवान्‌ बुदधने 
राष्टीय अखण्डता के लिए नारियों के सम्मान पर अधिक बल दिया दहै। 


(६) चैत्य अर्थात देवस्थानों का सत्कार सरला एवं उनको वत्ति को 
बनाये रखना :- घमं एवं संस्कृति देश म सुल परिवेश बनाने मे सान होती हं । 
धमं के प्रतीक रूप देवस्थान होते हैँ । उन देवस्थानं का विविध प्रकार से पूजन बन्दन 
पोराणे बञ्जिधम्मे समादाय 


वुत्तन्ती वि । दी० नि० २.५६. । 
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व्रतादि परिषलन मनुष्य के लिएप्रेरणा काश्रोत दै । उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अनेक 
प्रकोर के उदात्त विचारोंका उद्‌भव होता है। वे विचार घनीभूत हो एक-एक 
विशिष्ट गुणके रूप में अभिव्यक्त होते है। उनके परिपालन से व्यक्तिगत, सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए भगवान्‌ बुद्ध के अनुसार यहु परम 
आावद्यक दहै करि नगर के भीतरया बाहर जो देवस्थान बनें हौं उनकी सम्यक्‌ पूजा 
होनी चाहिए । उन्हूं यथोचित सत्कार भिलना चाहिए । साथ ही उनके संरक्षण के 
लिएजोदान का विधान पूरवे चला आता हो, उसको गतिशील रखने में सहायता 
देनी चाहिए एवं उनके अभिव्दडनमें भी योगहोना चाहिए । एेसाहोनेसेही ग्राम-ग्राम 
नें स्वतः धार्मिक एवं साँस्कृतिक परिवेश का उन्मेष हो सकेगा, निसके सहज एवं 
अनभिव्यक्त प्रभाव से मनुष्य अनायास ही धासिक तथा सुसंस्कृत बन सकेगे | 


७. अर्हतो की रक्षा, उनके आगमन एवं सुख विहार के क्ट सम्यक 
परिवेश क्रा निर्माण :-जीवन मक्त पुरूष को अहुत्त कहते हँ । जिन्होंने अपनी 
समस्त तृः्णाओं को समाप्त कर निर्वाण की प्राप्ति कौ दै तथा जिनके सभी चित्त-मल 
स्व॑ंदाके लिएसमूलनष्टहो चङे हं वे अर्हुत्त कहलति हैँ । ये वस्तुतः संतहै। संत क 
लिए सभी पुरुष मित्र ही हते हं, उनकी अहित भावना समाप्त रहती है । इसलिए उनके 
जो कुछ भी काय-कमं या वची-कमं होते हं" वे बहुनन हिताय बहुजन सुखाय होत है । 
एेसे संतो की सभी दष्टं से रक्षा होनी चाहिए । क्योकि वे राष्टीय निधि है । 
साथ ही विकासकी इच्छा रखने वले देशवासियों को एेसा चाहिए कि वे अपने 
देशा में ठेसा मनोरम परिवेश वनाव जिससे कि एेमे संत सहन भाव से वर्ह र्वे 
तथा आकर सुख पूर्वक निवास कर सकं । उनके निवाससे कर प्रकारके लाभ हो 
सकते है । प्रथमतः उनका व्यक्तित्व दूसरों के उत्थानके लिए प्रेरक बन सकता है, 
एवं उनके मंगलमय उपदेश सबके उत्थान मं सहायक हो सक्ते है इसलिए 
भगवान्‌ बुध ने अहुत्तो की रक्षा एवं उनके शुभागमन तथा सुखद संवासं पर बहुत 


बल दियादे। | 

ऊपर कटै श्ये सात नियमों को अपरिहानिय धमं कहा गयाहै। इनका 
परिपालन व्यक्ति, समाज फलतः राष्ट्र के उत्थानम परम सहायक है। ये किसीभी 
प्रकारे हानिप्रद नहीं हौ सक्ते ह । इसलिए वज्जि के पर्याय से बुद्ध ते सवका 
दयान इनके ओर आकृष्ट करतै हुए सवल शब्दों मेँ कहा है ि-जव तक ये सात 
अपरिहानिय धमं वज्जियीं मे रहेगे, ५ सात अपरिहानिय धर्मौ परिपालनं 
नज्जी दिखाई पड़ंगे तब तक उनकी वुद्धि ही समज्लनी चाप्‌, हानि नहीं । 


ऊपर में दर्शाया गया है कि अपरिहतिय धर्मा का कथन गृही एवं प्रव्रजित 


रो दश्टयों से यहा किया गया हे । वृद्ध काल मे गृही जीवन तथा प्र्रजित जीवन 
क तरयापक खूप विद्यमान ४९ । समाज का यहद्िधालूपवृद्धके पुव कालमंभी देखा 
सन्न है एवं परिस्थितियों कै कारण विभिन्न प्रकार फे आरोह-भवरोह कै साय 
आज भी विद्यमान दहै । जिस प्रकार उपर कहै गये सात नियम राष्ट्रीय अखण्डता 


मै दढता क लिए स्तम्भरूपहं, उपी प्रकार धार्मिक जीवन कीौदृदृताकेल्लिए्‌ भी 








( 1 
वसे हौ एकतालीस नियमों का विधान है, जो पाँच सप्तक तंथों एक षष्टकमें 
विभक्त है । इनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित प्रकारसरे जाना जा सकता है-- 


( १) प्रथम क्तप्तक :-इसके अन्तगंत सात नियम कहे गये हैँ । यथा- 
(१) भिक्षुजों का संघ कृत्य के लिए सचनिपात बहुल होना । संघ के किसी 
विचारणीय प्ररन के उपस्थित होने पर भिक्षुओं द्वारा सभ्मिलितरूपसे एक स्थान 
मं एकच हौ उस पर सम्यक्‌ विचार कर उचित निणंय लेना ञआावर्यक बतलाया 
गया है । भिक्षूजों कीरे वेठकका ही नाम सल्िपात है। एेसा सन्निपात अभिक्ष्ण 
होना चाहिए । (र) प्रत्रजितों के लिए यह भी आवद्यक बतलाया गया हैक 
संघे का कायं उपस्थित होने परवे एक साथ बटे, एक साथ उढे, एक ही उनका 
निर्णय हो एवं उस निणेयका दृढता कै साथ कार्यान्वयन दहो) (३) इस क्रममें 
तीसरो बात इस तथ्य का निदं करती है कि भिक्षु अप्रज्ञप्त शिक्षा पद को भरजञप्त 
न कटे तथा जो प्रज्ञप्त हँ उनका उच्छेद न करे। वे प्रज्ञप्त शिक्षा पदों के अनुसार 
ही अपने धासिक जीवन का परिहरण करं। इस नियम मे एक सम्भावित व्याघात 
कै निवारण का संकेत दिया गया है। नियमों के व्यक्तिक्रम की स्थिति लोभ के 
कारण होती है । जहाँ व्रृष्णा बलवती हो उठती है, वहां मोह स्वभावतः विवेक को 
आवृत्त कर देता है। फलस्वरूप उसी कायं को करने में प्रवृत्ति होतीहै, जौ उसे 
आपाततः लाभप्रद दिखलाई्‌ पडता है! रेसी परिस्थिति मँ प्रज्ञप्त नियमों का 
भ्यक्तिक्रम हौ उव्ताहै । धार्मिक जीवन कीदठृता के लिए इस प्रकार कौ परिस्थितियों 
को जानना ओौर उनके प्रभाववश्च प्रज्ञप्त नियमों का उच्छेद नहीं करना ही इष्ट हे, 
बुद्ध ने इस दृष्टि से ही अग्रज्ञप्तौं कै अपरिपालन एवं भ्रजञप्तों के संरक्षण एवं 
अनुसरण पर्‌ बल दियाहै। (४) चतुथं नियम चिर परत्रजित एवं संघ परिनायक 
के प्रति समुचित आदर प्रदान करने के सम्बन्ध सेंदहै। भगवान बुद्ध काघम-- 
"एहि - पस्सिक' तथा प्रत्यात्म वेद्य है। प्रव्रजित कुलपुत्र संघ में रहकर शील, 
समाधि तथा प्रज्ञाके चरणोंसे क्रमशः अग्रसर होते हुए अध्यात्मिक लाभ प्राप्त 
करते हैँ । उनका यह लाभ अनवरत उद्योग के कारण है। इसलिए आवश्यक दै 
कि नव प्रत्रजित उन ज्ञान एवं वय वृद्ध संव परिनायकौं के प्रति आदर सत्कार एवं 
पूजा की भाव रखे तथा उनकी अनुभूत बातों का श्रद्धा के साथ परिपालन कर । 
उनके एेसे कायं ही उनके आध्यात्मिक उत्थान कै लिए हितकर हो सकते ह। 
(५) पञ्चम नियमत्ृष्णा कै प्रति वैराग्य भाव बनाये रखने का संकेत करती है। 
बौद्ध परम्परा के अनुसार तृष्णा ही दुःख की जननीदहै। इसके कारण ही मनुष्य 
नये-नये भवों मे अनुरक्ति उत्पन्न कर जीवन-मरण परम्परा को गतिशील बनाये 
रखताहै। इतलिए तृष्णा को पोनोन्भविका कहा गया दै। बौद्ध साधना को 
समस्त विधिर्यांत्रष्णाके प्रहाण के लिए हीदैँ। इसलिए आध्यात्सिक जीवन की 
सुद्‌ दृता के लिए त्ृष्णाके वामे न जाना ही हितकर बतलाया गया है। (६) षष्ठ 
नियम सेनासन के प्रति रति निवारण विषयक है। प्रव्रजितो कै लिएं अरण्य, 
वुक्षमूल, गिरिनगुहा, दमश्चान षलालपुज आदि ही निवासस्थान बतलाये गये 





( ८४ ) 


ई । रेते स्थानों मे भिक्षु पणं दछरटौ बना अनासक्तं भाव से सुख पूवंक विहार करतां 
है । उनक्रा एसा अनासक्त विहार ही अध्यात्मिक जीवन की क्रमिक उपलब्धि में 
सहायक हो सकता ह । (७) इस नियम के अन्तगंत भिक्षजों के मध्य अनागत 
ब्रहाचारियों के आगमन तना आगत ब्रह्माचारियों के सुख विहार की बात कही गई 
है । भगवान बुद्धने संघ निर्माण के अनन्तर भिक्ष को क्षीरोदकी के भावस 
विहार करने का उपदेश किया है। वह तब ही सम्भवदै, जव वे परस्पर सम्मान 
स्नेह ओौर सत्री कौ भावना रखें । विलेषकर नव प्रव्रजितो कै लिए चिर प्रव्रजितो 
का समागम लाभप्रद है, इक्तलिए सघ जीवन में भिक्षओं हारा एेसे सुखद परिवेश 
का निर्माण होना चादिषु कि उनके मध्य न आये हए अनुभवी भिक्ष्‌ आवे तथा 
आये हए सुख पू्वंक विहार करे । उनके सुख पूवकं विहार से ही जो समय-समय 
पर प्रेरणा मूलक उपदे प्राप्त होगे, उनसे नव प्रव्रजितो को अपनी साधनामें विकास 
करने के लिए उचित अवसर प्राप्त होगा । इस प्रसंगमें यहमभीदेखाजातादै कि 
जहां अरहंन्त निवास करते हँ. वह भूमि रमणीयहो जातीदहे। इसका यह्‌ अथं हैकि 
उनकी उत्तम चर्या उत्त स्थान को सभी प्रकार से सुखद बनाती है । एेसी दशा मे उनका 
व्यक्तित्व वहां के प्राणियों के लिए आध्यात्मिक उत्थान कै श्रोत का काम करता है। इस 
न्याय से भगवान्‌ बुद्ध ने प्रथम सप्तक मे सात अपरिहानिय धर्मो का कथन कियाहै। 


(२) द्वितीय सप्तक :--इसके अन्तगंत भिक्ष जीवनके सम्यक्‌ संचालन के 
लिए सात नियम कहं गये दै, नके माध्यमसे प्रत्रजितोंके मध्यगृही लील से चली 
आयी हई विभिन्न प्रकार की लिप्साओं का विनोदन किया गयादहै। यथा-(\) 
का निवारण :-एक भिक्षु प्रब्रजित होने के पूवं अपने गृही जीवनमें विभिन्न 


कर्मारामता 
प्रकारके कर्मोम रत रहा करतां, उसकी कार्याके प्रति एेसौी दृट्‌ प्रवृत्ति हो जाती 
है कि उनके विना वहं रट्‌ ही नहीं सकता हँ । प्रत्रजित होने पर भी अपनेक्षणोंका 


वह साधना मुल्क कार्यो मेँ सदुपयोग नहीं करता दहै, वरन्‌ चीवरादि के सीने, रंगने, 
लाक करने मेही रत रहता है । उसकी एसी कर्मारामता साधु-जीवन के लिएहानिकर 
है । इसलिए कहा गथा है कि एक प्रव्रजित को कर्मारामता से युक्त नहीं होना चाहिए । 
(२) निरर्थक बातों रतन होना चाहिए :-एेसा भी देखा जाताहैकि जो पुरुष गृही 
जीवन में सवंदा विभिन्न प्रकार की निरथंक बातोंमे लगाये रहताहै, वह प्रत्रजित हीने 
पर भी निरथंक कथा संलापो के मध्य देखा जातादहै। बुद्ध ने 'सहस्सवग्ग' मे दर्शाया 
है कि कोई आदमी एक हजार बार एक हजार निरर्थक गाथां का पाठ करे जो 
अनर्थकारी दै, उसका ठं कायं अत्यन्त निन्यदहै। उससे तो अच्छा यहहैकि एक ही 
पद का कथन किया जाय, जो सा्थंक हो । अन्यत्र भी उन्होने कहादहै कि (“भिक्षुओंके 
लिए दोही काम करणीयदहैयातो वे धार्मिक कथा करं या आयं मौन रहै" । किसी 
ओ दशा में अनर्थकारो वचनों से विरत रहने कोही ध्रष्ठ बतलाया गयादहै। (३) 
निद्रारत न होना :-मचुष्य का जीवन सम्यक्‌ उपथोगके लिएहै। इसके क्षणं का 
सुन्दर उपयोग होना चाहिए । यदि जीवनं का उपयोग नकर निद्रा, तन्द्रा, आलस्य 
आदिमे दही दहसे बिताया जाय, तो इसे जीवन का दुरुपयोग समज्ञना चाहिए । कहा 


1.) 


गया किं जिस प्रकार उद्यान में विभिन प्रकार के पुष्प खिले रहते ह, यदि उन फूलो का 
उपयोग किया जाय तो उनके योगसे सुन्दर मालाएं बनाई जा सकती है, जिनसे मनुष्य 
अपने को विभूषित कर सकतादहै तथा देवताओंकोभी प्रसन्न कर सकता है। उसी 
प्रकार जीवनके क्षणमभी फूल के समान सुन्दर हँ, यदि मनुष्यचाहेतो इन क्षणो का 
उपयोग करके अनेक कुशल कमं कर सकतादहै ओर यदि नहीं चाहे तो उसका सारा 
जीवन व्यथं ही दहो सकता दहै! बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों मे अप्रमादी बनने का उपदेश किया 
है । इसलिए निद्रा आलस्य आदि में समय को लगाना निरा मूखोतादहै। (४) 
संगणिकारयामता से विरत रहना -संगणिकारामका अथे होता है बहुत लोगों के 
मध्य रहना । कुष लोग इसमें ही अपनी विशेष रूचि रखते हँ किवे गणके बीच ही 
रहं । जितने अधिक लोगों से उनका सम्पकं रहता है, उतना ही उन्हे आनन्द होता है। 
मनुष्यों कौ एेसी प्रवृत्ति साधनाके लिए घातक होतीहै। इसलिए कहा गयादहै कि 
भिक्षृओं को चाहिए कि साधु जीवन व्यतीत करते हुए बहुत मनुष्यों की संगति से अपने 
को बचाव इसे ही संगणिकारामता से विरति कहा जातादहै। (५) अकुशल 
इच्छाओं से विरत रहना :-भगवान बुद्ध ने अपने ध्मंका सार यही बतलायादहै कि 
समस्त अकुशल प्रवत्तियों का परित्याग किया जाय । मनुष्यके मनम च्युभ ओर अश्युभ 
दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हँ । उसका सम्यक्‌ यत्न यहु होना चाहिए कि उसकी 
समस्त अकुशल प्रवत्तिर्यां विनष्टहों तथा कुशल प्रवृत्तियों का उदयहौी। अकुशल 
प्रवृत्तियों का अत्यन्त अभाव दही इष्ट है । (६) पाप मित्रतासे विरत रहना - मितौ 
का सम्पकं जीवनम हर दष्ट से अपसा प्रभाव छोड़ जाता है । अच्छेमित्रांके योग से 
मे प्रभाव शुभ होते हैँ तथा बुरे भितं की संगत्तिसे अशुभ । इस तथ्य को स्पष्ट रूप 
से निदंश करते हए बुद्ध ने कहा है--““सन्िखे समासेथ, सन्मि कुन्थ संधव ` अथात्‌ 
सप्पुरुषों का संग क्रिया जाय । सत्पुरुषो का ही संग्रह किया नाय । साधु जीवन व्यतीत 
करते हुए यदिश्वेष्ट पुरुषों की संगतिन प्राप्त हो, तो चिन्ता नहीं करनी चादिषए, 
उसे अकेले ही विचरण करना चाहिए । किसी भौ दशा म पाप भिं कौ 
सगति नहीं करनी चाहिए । इस प्रसंगमें केवल पाप मिघ्ों कौ संगति काही वजन 
नहीं है वरन्‌ पाप मित्रता कीओर रूज्ञान भी वजितदहं। (७) अल्प लाभसे साधु 
जीवन का परित्याग न करना - रेषा देखा जाता है कि साधु जीवन व्यतीत करते हुए 
भिक्षृभों को मागं में कुच एसी चमत्कारी उपलब्धियाँ हो जाती ह, जिनके प्रभाव मे 
आकर वहं महान्‌ उपलब्िकी ओर से अपने को विमुख करलेता है। वहं उस उद ष 
को भूल जाता है, जिसको लेकर उसकी प्रव्रज्या हई रहती है । ऋद्धियों के ब्रन 
एवं तज्जनित लाभसेही वह संतोष का अनुभव करता है । एक सच्चे साधक के लिए 
ये बाधाएं ह । इसलिए अल्प लाभ के कारण अपने को च्यूत करने से भिक्षु को [वरत 
रहना चाहिए । 


ये सात नियम द्वितीय सप्तक में भिक्षभओंके जीवनं को सुदढ्‌ बनाने के लिए 
कहि गये हैं । 


+ 

(३) व्रतीय सप्तक :- इस सप्तक के अन्तर्गत एेसे सात गुणोंके विकास की 
चर्चा को गई जो भिक्ष्‌ जीवन कौ सम्यक्‌ जभिवृद्धिमें परम सहायक हैँ । यथा - 
(१) शरद्धावान होना :- चित्त के प्रसन्न माव को श्वद्धा कहते है| गरू या शास्ताके 
वचनो में कम्पने रहित प्रवृत्ति ही श्रद्धा है । श्वद्धा उत्पन्न होकर चित्त को स्वच्छ बना 
देती है । जिस प्रकार किसी नदी के कदंमदुणं जल मे उदक-प्रसादक मणि को डाल 
देने से जल निर्मल एवं स्वच्छं हो नाता, कदम सेवाल शंख आदि नीचे चते जाते 
हँ, उसी प्रकार श्रद्धाके उदयसे मनुष्य के चित्त में व्याप्त वक्लेशक्षीणहो जातेर्है। 
क्लेशो के क्षीण होने से चित्त को अभिव्यक्ति परिशुद्ध रूप में होती है। इस दृष्टि से 
हौ भगवान्‌ ने श्रद्धा को सबसे उत्तम धन कहा है। उन्होने यह भो बतलाया है कि 
श्द्धासे ही चार प्रकार कीवाढोंको पार कियाजा सक्तादहे। इसलिए श्रद्धावान्‌ 
होना लाभश्रद कहा गया ह । (२) ही षे युक्त होना आत्म लज्जा को ही कहते दै । 
यह आत्म गौरव करते हुए उत्पन्न होती है । जब जीवन में एसे क्षण उपस्थित होते है, 
जहा पाप का प्रलोभन अचि होतादहै,तो वहां हो का कायं देवा जाताहै। हीके 
कारण मनुष्य एसा सोचना प्रारम्भ करताटहैकिै मनुष्य हू, प्रज्ञावान्‌ हूं, क्यो मँ इस 
प्रकार का अकुशल कमं करू ? एेसा सोचते दए वह अपने को पापसे बचाताहै। 
इस दृष्टि से अकुशल कमं करनेकेक्षणमें ही मनुपष्यकी रक्षा करती दै । अतः बुद्ध 
ने ही सम्पन्न होना श्रं यष्कर बतलाया है । (३ ) मोतप्पौ होना :-लोक लज्जा को ` 
ओतप्प कहते हैँ । मनुष्य सामाजिक अकुशल कर्मो के करने कै क्षण एक ठेसी अन्तः- 
प्रेरणा प्राप्त करता है, जिसके कारण उसकी अकुश्चल परवृत्ति नहीं होती दे। वह्‌ एेसा 
चिन्तन करना प्रारम्भ करदेतादै किम एक सामाजिक प्राणौ हे, इस प्रकार का 
कोई भी काथंन करू जिस समाज के लोगों को क्षति पहुंचे । उसके एेसे 
चिन्तन का जो आघार विन्दुहि वह्‌ है ओतप्प । इसलिए ओतप्पसे युक्त होकर विहार 
करना ही विहित बतलाया 4 ६। (४) बहृश्रत होना -वहृश्रत होने का अर्थं 
ञानी होना दै । बौद साधना मं परियत्ति तथा पदटिपत्ति नामक दो प्रकारकी ज्ञेय 
परम्परा है । परियत्ति बद्ध शासन के वैद्धान्तिक ज्ञान कनाम दहै । परिपतति का अथं 
उसका व्यावहारिक ज्ञान है । इस प्रकार वबुद्र शासन का उभयतः ज्ञान ही प्र्ञाहै। 
उसे उत्तम ढंग से उपेत होना प्रज्ञावान्‌ या व्हुश्र त होना है। यहां दशनीय है कि 
साधना के सफल पयंवसानमें इन दोनों का योग मावश्यक है । परियत्ति के अमाव 
से पटिपत्ति की उचित गत्ति नहा होती है, उसी प्रकार परिपतति के अभाव मे परियत्ति 
सफल नहीं हौ पाती है । दोनोकेयोगसेही साधना की पफलता है । इसलिए भगवान 
ने बहुश्च. हीने १ उपदेश 4/6 दे । (५) वीयं सम्पच्च हीना :-उचम या उत्साह 
कौ विरियं या वीयं कहते ह । यह उपस्थम्मन लक्षण वाली होतीदहै। जिस प्रकार 
किसी गृह के गिरते हए धत को स्तम्भो के द्वारा बल प्रदान कर गिरने से बचाया जा 
सकता है, उसी प्रकार सावना जीवन में अग्रसर होते हए विभिन्न प्रकार की बाधाओं 
के व्याघात तै विचलित साधक को वीयं नामक स्तम्भ से बचाया जा सकता है| 


वीयं कै अभाव होने प साधना क्षीणता आती ६। इसतिए सम्यक्‌ प्रतिपन्न भिक्ष्‌ के 
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लिए वीर्यवान्‌ होना आवद्यक बतलाया गयाहै। (६) स्मृतिमान होना :-स्मृंतिर्का 
अथं यहां सतत्‌ जागरूकता दै । जिस प्रकार एकं द्वारपाल नगर द्वार पर स्थित ही 
गतागत मनुष्यों के प्रति जागरूक रहता है तथा अवांद्नीय पुरुषों के प्रवेश का निवारण 
करता है, उसी प्रकार स्मृति वचित्त-द्ार पर प्रहरीका काम करती दहै । मन वस्तुतः 
कुशल एवं अकुशल प्रवृत्तिपोंकागृहहै। उनका मानस धरातल पर आरोह-अवरोह 
होता रहता है । एक संयमी पुरुष के लिए विहित यह है कि वह्‌ अकुशल प्रवृत्तियों का 
आरोह-अवरोह स्थगित कर कुशल प्रवृत्तियों की उत्पत्तिमें ही प्रेरणा प्रदान करे । यह 
काम तभी सम्भव है जब वहाँ स्मृति उपस्थित हो । इसके उपस्थि होने से ही मानस 
धरातल पर अकुशल प्रवृत्तियों का आगमन उस प्रकार सहज रूपसे स्थगित हो जाता 
है, जिस प्रकार चौर या अवांछनीय पुरुषों की प्रवृत्ति देख लेने के बाद अवरू्ध ही 
जाती दहै । इतना ही नहीं स्मृत्ति परिनायक रत्न की भांति सवदा अकुशल धमं एवं 
कुराल धर्मो का निदेश करती है । उन्है जानकर मनुष्य अपने को अक्रुशलसे बचाता है 
तथा कुशल कौ ओर लगाता है । स्मृति का योग इस पृष्ठभूमि मे साधना जीवन के. 
प्रत्येक क्षणमेंहै । इसलिए भगवान्‌ बुद्धने इसे सर्वाथा कहादहैया सभी व्यञ्जनो 
मे लवण रूप बतलाया है! (७) प्रज्ञावान होना :-प्ज्ञाका अथं ज्ञान हता हे । 
यह रब्द सामान्य वस्तुओं के ज्ञान के अथंमे प्रयुक्त न होकर विशेष अथंमे त्रु ठे । 
कुशल चित्त से युक्त विपश्यना ज्ञान ही प्ज्ञाहै। यह विपश्यना क्याहै? सभौ धर्मा 
को अनित्य अनात्म एवं दुःख स्वरूप देवना ही विपश्यना है । धर्मो का यह्‌ स्वभा 
अपाततः अनुभवगम्य नहींहोतादहै, प्रज्ञाके उदय होने से अविद्या अन्धकार क 
विनाश हो जाताहै) अविद्याके कारण जो आवरण पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता 
प्रकाशसरूपमें ज्ञान का उदय ह्येता है, जिससे घर्मो का स्वभाव स्वतः स्पष्ट हौ जाता 
दै । इसलिए प्ज्ञाके लक्षण आदि पर प्रकाश डालते हृए कहा गया दै कि धमं स्वभाव 
प्रतिवेधन लक्षण प्रज्ञा होती है । अविद्या अन्धकार को विनष्ट करना ही इसका काथ 
हे । सम्यक्‌ ज्ञानके रूपमे ही इसकी अभिव्यक्ति होती है तथा समाधि ही इसका 
पदस्थानदै, क्योकि समाहित पुरुष ही जान सकताहै। इन सब दष्टियों से प्रज्ञा 
बौद्ध साधना का एक वलिष्ट चरण है। फलतः भगवान ने प्र्नावान्‌ होना युक्त 
बतलाया ह। 

इस तृतीय सप्तक मे इन सात नियमों दारा सात गुणों पर प्रकाश डाला ग्या 
है, जिनसे युक्त होकर भिक्षु साधु जीवन का सम्यक्‌ परिहरण कर सकता हे। 

(४) चतुथं सप्तक : -इस सप्तक के अन्तगंत भगवानने सात नियमों के 
रूप में सात बोध्याद्धों कीचर्वाकीदहै। बोधि सम्यक्‌ ज्ञान का अधिवचन है। एसे 
सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्तिमें जो सहायक अंग है, उनको सम्बोष्याङ्ध कहते हँ । इन अंगो 
के सम्यक्‌ अनुसरण एवं परिपालन से बोधि का अधिगम इष्ट कहा गयादहै।वे संख्या 
मे सात हैँ । यथा ~ | 

(१) स्मृति सम्बोध्याङ्ख :-स्मृतिकी चर्चा प्रवं मकौ नजा चुको द । यह 
सतत जागरूकता का नामदहै, जो अकुशल धर्मोके निवारण में सहायक है । इसलिए 


(0) 


उपदान लक्षण से युक्त इसे बतलाया गया दे । (२) धमंविचय सम्बोध्याङ्ध :-धमं- 
विचय का अथं धर्मो के वास्तविक स्वभावके ज्ञान के लिए यत्न होता है। सभी धमं 
अनित्य है, अनात्म है ओौर दुःख हैँ । इनके इस स्वभाव को जानने के लिषए जो यत्न है, 
वह॒ धर्मविचय है । वस्तुतः यह्‌ जिज्ञासा एवं उद्योग आधार पर निष्ठित एक यत्तका 
नाम है । इसलिए इते प्रविचय लक्षण से युक्त कहा गया है । (३) वीयं सम्बोध्याज्ग :- 
वीयं की चर्चा पूवं मंकी ना चृकी है । सम्बोधि की प्राप्ति के लिए जो उत्साह या 
उद्यम दहै, उसे यहाँ बोध्याङ् के रूपमे दर्घायागयाहै। बोधि के अधिगम मे हीन वीयं 
से लाभ नही हो सकता है । इसलिए जहां स्मृति प्रज्ञा आदि की चर्चा आती दहै, वहां 
वीयं का भी कथन होतादहै। केवल इस बात पर बल दिया जाता है कि इनका समत्व 
प्रतिपादन हो । (४) प्रीति सम्बोध्याङ्ग :- चित्तके प्रसन्न भावको प्रीति कहते हैं । 
बोधि नामक लक्षय की प्राप्ति के लिए प्रतिपन्न पुरुष को क्षण-क्षण आशा एवं अ्हलाद 
का संचार होना ही प्रीति हं। यर्हां स्पष्टतः जान लेना चाहिए कि प्रीति आर चुख 
चित्त के एक क्षेत्रिय धमं होने पर भी उनमें स्वभावगत भेद है। इच्छित वस्तु की 
प्राप्ति कै लिए तव-नव भा के संचार पूवंक उत्पन्न आनन्द का नाम प्रति है तथा 
तु के उपभोग जनित आनन्द का नाम सुखहै। 
अटकथाओं मेँ प्रीति के कई प्रकार बतलाये गये है। खहिका-प्रीति, खणिका- 
तका-प्रीति, उवेग्गा-प्रीति तथा फरणा-प्रीति नामक इसके पांच भेद 
प्रीति एेसी प्रीति कानामदहै, जो शरीरमें रोमांच 
माज उत्पन्च करती है । लणिका-प्रीति एक वार उत्पन्न न होकर बिजली की भांति 
श्रण-क्षण मे उत्पन्न होती है । जोक्कन्तिका-प्रीति समुद्रकी तरगोंकी भांति सम्पणं 
शारीरम व्याप्त हौ नाती हे । उव्वेगा-प्रीति अल्यन्त बलवती होती है) दारीर में 
अत्यन्त लधु भाव उत्पन्न कर्‌ आकि मे उडने के सदश वना देती है। फरणा-प्रीति 
उत्पच्च होकर सम्पूणं शरीर मे व्याप्त हो उठती है । जिस प्रकार एक तहत बड़ी बाढ़ 
त पर्व॑त के कन्दरा आदि जलपृणं हो उत्ते हँ, उसी प्रकार फरणा-प्रीति के उदय होने 
त चरीर मे कोई भी एेवा भाग नहीं रहत। है, जो उसे अता हो । इस प्रकार इन 
पच प्रकार की प्रीतियों में समयानुखूप कोई न कोड प्रीति उत्पन्न होकर मनुष्य कै 
हृदय को आनन्द से परिपूणं करती है । यहाँ पर बोधिके लिए चित्त में जिस प्रीति से 
आनन्दं करा प्रजनन होता है, उपे प्रीति सम्बोध्यांग कहते हैँ । (५) प्रश्रव्वि 
सम्बोध्याद्ध -मन कौ शाति को प्रश्रन्धि कहते है । प्रश्रन्धि कै उदय होने से चित्त भौर 
काय दोनों मे पूणं लान्ति विद्यमान हो जातीदहै। मनकी एकाग्रता में बाधक सभी 
तत्व शान्त हो जाते है । इश प्रकार सम्बोधि कौ प्राप्तिं जो अङ्ग के रूप में उपशम 
या उपद्यान्ति मन ओर रीर को व्याप्त करता है, उसे प्रधन सम्बोध्याङ्ग कहते टं । 
(६) समाधि सम्बौध्याङ्घ :-चित्त की एकाग्रता कौ समाधि कहते ह । यह समाधान 
लक्षण से युक्त होती है । चित्त, च॑तसिक धर्मांका एक विषय पर सम्यक्‌ भधान ही 
समाधान है । कहा जाता है कि किसी भी लक्ष्य के अधिगम में चित्त कौ एकाग्रता एक 
सहायक अंग है। जव तकं चित्त किसी विषय पर एकाग्र हीं होता तव 


उस वर 


प्रीति, ओक्करि 
कई प्रसंगे देवे जाति द । खुद्का 
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तक उसका अधिगम इष्ट नहीं है। बोधि की प्राप्ति मे समाधि एकं 
भङ्ग के र्प मे सहायक होने के कारण समाधि की गणना एक सम्बोध्याद्ख के 
ल्पमं कौ जाती है। अहुकथा मे इसे अविक्षेप लक्षण सम्पन्न कहा गया दै। 
(७) उपेक्षा सम्बोध्या ङ्ग :-अदुःख, असुख भाव को उपेक्षा कहते हँ । उपेक्षा के उदय 
होने से विषय के प्रति अनासक्ति भाव का उदय होता है। सभी विषयों से चित्त अपने 
को अनासक्तं वना इच्छित वस्तु के प्रति अभिमुख होता है। इसलिए सम्बोधिकी ` 
प्राप्ति में सहायक एेसे अद्ध को उपेक्षा सम्बोष्याद्ख कहते हं । 

दस प्रकार इस सप्तक के अन्तगंत सात सम्बोध्याद्खो की गणना सात पेसे धर्मों 
के रूपमेंकी गर्हे, जो स्व॑ंदा लाभप्रद है । कभी भी हानि नहीं कर सकते हैँ । 

(५ ) प्चम सप्तक :-इस सप्तक के अन्तगंत सात प्रकारकी संज्ञां की 
भावना पर बल दिया गयाहै। भावना का अथं अभ्यास है । ये मानसिक अभ्यासदहैं। 
यथा :-- 

(१ ) अनित्य संज्ञाकी भावना :- मनुष्य के अध्यात्मिक विकास में आाधक 
नित्य संज्ञा है । जव उसके मन में नित्य सद्‌ वस्तुके होने की दृढ़ आस्था बन जाती है, 
वहीं से उसका विकास स्क जाता है । वह आत्मा जसे नित्यवस्तु में विद्वासं कर 
अपने को साधना से विमुख कर लेता है । नित्य सद्‌वस्तु में विश्वास एक प्रकार का 
ग्राह ह । भगवान्‌ ने इससे वचने कै लिए उपदेश किया है । सवदा इस बात पर बलं 
द्याह कि सभी धमं अनित्य है| वै क्षण-क्षण उत्पन्न होते है, तथा निरूढ होते है । 
धर्मो के एसे स्वरूप के ज्ञान से उनके प्रति आसक्ति का परित्याग होतादहै। इस प्रकार 
से सभी धर्मोके प्रति अनित्य संज्ञाका अभ्यास करना ही अनित्य संज्ञा कौ भावनादहै। 
(२ ) अनात्मसंज्ञाकी भावना :- बौद्ध तर परम्परां मे आत्मा नामक एक्‌ नित्यं 
सद्वस्तु की मान्यता देखी जाती है । विशेषकर वैदिक परस्परा तथा जैन परस्परामें 
पहं मान्यता है । इस मान्यता के अनुसार एेसा विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक 
प्राणी के व्यक्तित्व मे आत्मा नामक एक नित्य सद्‌वस्तु विद्यमान है। जब तकं यह्‌ 
नित्य सद्‌ वस्तु विद्यमान है, तब तक उस व्यक्ति कीः स्थिति दै। आत्मा के नहीं रहने 
र उस पुरुष का व्यक्तित्व भी समाप्त हो जातादहै। भगवान्‌ बृद्ध नेरेसौी आत्माकी 
स्थिति को अत्यन्त मूख॑तापूणं स्थिति बतलाया है । क्योकि आत्मा को मानने स 
शार्वतवाद में विशवास करने की बात जातीहै। यदि नित्य आत्मा की स्थिति 
स्वीकार कौ जाय तो मनुष्य की बन्धन की अवस्था से मोक्षकी अवस्थामे जाने की बात 
विल्क्ल व्यथं सिद्ध होगी । यदि वहु बन्धन फी अवस्थामे रहेगा तो सवेदा बन्धन की 
ही अवस्थामे रहेगा । यदि वह मुक्त रहेगा तो सवेदा मूक्तहीरहैगा। न तो शील, 
समाधि, प्रज्ञा से उसमें किन्हीं सद्गुणो का आगमन हो सकता है, न क्लेशो का प्रहाण 
ही । इसलिए भगवान्‌ ने एसे नित्य सद्‌ वस्तुका निराकरण करते हुए स्पष्ट शब्दों मे 
दशाया है कि सभी घमं अनात्मह। इस प्रकार सभी धर्मोको आत्मा नामकं नित्य 
सद्वस्तु से रहित जानना ही अनात्म संज्ञा की भावनादहै। (३) अशुभसंन्ञा की 
भावना मनुष्य में सबसे बड़ी आसक्ति अपने शरीरके प्रतिदहोतीदहै। वहु अन्य प्रकार 
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की आसक्तियो का परित्याग कर सकता) पर अपने प्रति जो उसकौ आसक्ति है, 
उसका परित्याग नहीं कर सकता है । वह्‌ अपने को तथा अपने से सम्बन्धित वस्तुओं 
कोशुभ रूपया सुख रूप मानता है । यह उसकी मूखंता है । वास्तविकता यह है कि 
यह शरीर अ्युभ वस्तुओं का पञ्ज मात्र । केर, लोम, नख, दन्त, त्वचा अस्थि 
आदि वे यह भरा हाहं । कहा गया है कि यह हह्योंकानगर है,जो त्वचा एवं 
मांस से धिराहृभा है भौर लोभ, मोह, ह ष, मान ईर्ष्या, मात्सयं आदि अनेक अकुशल 
धमं ही इसके नागरिक हैँ | इसमे नौ दार है, जिनमें प्रत्येक द्वार से अपवित्र वस्तुजं का 
ही निःसरण होता दै । यहां तक कि यदि इस शरीर के उपरके आवरण को हटा लिया 
लाय, तो स्थिति यह आ जायगी कि इसे कौवे गौर सियारसे लचाना ही कठिन हो 
जायगा । इसका वास्तविक रूप तव देखने को मिलता है, जब यह इमशान में 
फका हुआ अपने विवणं रूप में पाया जाता है। जो इमान का धणास्पद 
रूप है, वही इसका यहं रूप भीहै। अन्तर इतनाही हैकि त्वचा के वरण 
से यह यह. आवृत्त है । इस प्रकारशरीर को भशुम रूपमे स्वीकार करना ही 
अयुभ संज्ञा की भावना है। (४) आदीनव संजञाकी सावना :-आदीनव का अथं 
दोष होता है । गृही जीवन दुःख पूणं है, वाधाओं से परिवृत है तथा रपूण पथ है । 
एते जीवन का संचालन करते हए यह सुकर नहीं है कि एकान्ततः परिदुद्ध त्रह्मचयं 
जीवन का परिपालन हो । इस प्रकार गृही जीवन को दोषपुणं समञ्लनाही आदीनव 
संज्ञाकीमावनादहै। (५) ग्रहाण संज्ञाकी भावना :-प्रहाण का अथं त्याग होता 
है । मनुष्य जिन वस्तुओं मे ममत्व का भाव स्थापित करतादहै,वे वस्तुं तथा रूप 


नहीं ह । भ्रमवश् सी प्रतीति होती है, किये वस्तुं उसकी हैं । वे तो अनित्य प्रवाह 
ते होने कै कारण क्षण-क्षण उससे दर होती जा रही हैँ । एसी अनित्य वस्तुओंके प्रति 


ममता का परिव्याग इष्ट है । इन सभी वस्तुञों के प्रति ममता अकरणीयदै। इस 
प्रकार विचारना ही प्रहाण संज्ञाकीमभावनादहै। (६) विरागसंज्ञा की भावना :- 
विभतराग भाव को वराग्य कहते हैं । राग का अथं आसक्तिहै। आसक्ति वस्तुभों के 
प्रति होती है, जिनसे अहं तथा मम भाव लगा रहता है । जब तक आसक्ति कौ भावना 
बनी रहती दै, तव तक तृष्णा ददृतर होती जातीदहै। त्ष्णा कै दुदृरूपसे बने रह्नेके 
कारण संसार बन्धन दुटृतर बना रहता है । बुद्धनेकहाहै कि यह त्ष्णा ही पूनः पुनः 
भव मे आसक्ति उत्पन्न करती है, जिससे दुःख कीश्यूखला सवंदा नवीन होती रहती 
है । इसर्विए तृष्णा के प्रति वेराग्य ही इष्टहै। उससे अदोष वैराग्य ही निवाणं 
कहलाता है । तृष्णा कै दोषों को जानकर उसके प्रति वैराग्यका अभ्यासं करना ही 
विराग संज्ञा भावना दहै। (७) निरोध संज्ञा भावना: निरोध काथं परिसमाप्ति 
है तृष्णाके निरोध को निर्वाण कहते ह । निर्वाण कौ अवस्था में सम्पुणं पूवं संचित 
संस्कारो का निरोध ही जाता ह| नये संस्कारों की उत्पत्ति क्षीण हो जाती है। चित्त 
भविष्य की उत्पत्ति ते विरत हो जाता है । पुनजेन्मके साधक सभी बीनजोंका निरोघ 
हो जाता है । इस प्रकार व्रृष्णा के निरोध का अम्यासकरनादही निरोध संज्ाका 
अभ्यास है | इष दृष्टि से भगवान वृद्धने इस सप्तक कै भन्तगंत सात प्रकारकफी 
धज्नाभो की भावना पर बल दिया है। 
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(4९) 
(६) अन्तिम षष्टक भगवान्‌ बुद्ध ने भिक्षृओं के लिए अपरिहानिय धर्मों 
का कथन र्पाच सप्तकों के अन्तगंत करने के उपरान्त एक षष्टकके हीषेमे भी चः 


नातो का उल्लेख किया है । इनमे कही हदं छः बातें धार्मिक जीवन कोद्ढ्‌ तथा सफल 
बनाने मे परम सहायक हैँ । यथा :-- 


(१) मैत्री पणं काय-कमं करना :- एक पुरुष गृह त्याग ॒प्रत्रजित का जीवन 
अपनाता दै । उसके गृह जीवन मे पुत्र कलत्र आदि का एक दढ स्नेह बन्धन रहता है । 
मन्रजित हो संघमे आने पर सहन्रह्मवारी ही उसके परिवार कै सदस्य होते दहें। 
इसलिए यहां आकर उसके लिए परम आावदयक है कि उन सहत्रह्मचारियों के प्रति 
मत्तौपूणं काय-कमं करे । कमं वस्तुतः मानसिक हीहोतेहैँ। कायद्रारसे प्रवृत्त होने 
के कारण वे काय-कमं कहलाते है । उन काय कर्मों के मूलम मैत्री विमान हो एवं 
उसमे प्ररितहो इन कार्योकी परवृत्ति देखी जाय, तौ इसे मंँत्रीपुणं काय-कमं कहा जा 
सकतादहै । स्पष्ट शष्दोंमें अद्रष अर अमोह्‌ नामक दो कुशल हेतुओंसे युक्त होकर 
कायं कौ प्रवृत्ति ही म॑त्रीपूणं काय-कमं है । (२) मैत्री पूणं बाचसिक~कमं करना :- 
वचीनदारसे प्रवृत्त कमं को व्ती-कमं या वाचसिक कमं कहते हैँ । वची द्वार से प्रवृत्त 


` एसे कर्मो केमूलमे अदोष अमोह कीप्ररणाका होना मंत्रीपुणं वची-कमं कहा जा 


सक्ता दै । प्रत्रजितोंके लिए यह विहितदहै कि संघ जीवन मे सतब्रह्मचारियों के प्रति 
एसे वची-कमं का प्रयोग करं जो मंत्रीपणं हों। एेसा होने से वह व्यक्ति भी लाभान्वित 
होता दहै तथा जिनके प्रति इन कमो का प्रयोग होताहै वे भी लाभान्वित होते 
टं। इसलिए मंत्रीपूणं वचो-कमं से उभयपक्षीय लाभ है। (३) मंत्रीपुणं 
मनो-कमं करनाः- बौद्ध परस्पराके अनुसार सभी कमं मनो-कमं ही दहै। मन के 
तररातल पर सवं प्रथम एेसा निर्णय होता है कि यह करना चाहिए भौर उसी कौ 
मवृत्ति कायद्वारसे होने पर काथ-कमं तथा वची.द्रार स होने पर वची-कमं कहलाता 
द । जन उसकी भ्रवृत्ति केवल मनोद्रार पर ही देखी जाती है, तब उसकी संज्ञा मनोकम 
होती है । म॑तीपुणं मनो-कमं के होने का अथं दहै अद्वंष अमोह तथा अलोभ नामक 
तीन कुराल हेतुओं से युक्त होकर कायं का होना अथवा अलोभ अद्वष ओर सम्यक्‌ 
द्ष्टिही कुशल मनोत्कमं है । इन्हीं श्चुभ भावनाओं से युक्त होकर सब्रह्मचारयिों के भति 
तद्व्यवहार करना मैत्रीपुणं मनो-कमं करना है। {४) घमे-लाभी होनाः-लाभ दो 
कारके होते हं । भाभिष-लाभ तथा षम-लाभ । आमिष-लाभ के अन्तगतं उन समस्त 
सांसारिक वस्तुओं का लाभ हैजो भव बन्धन में साधक रहै । धमं-लाभ से उन सद्गुणो 
ता लाभ अभिरते, जो भव बन्धन को भग्न करने में साधक ह । धमं क्ब्द से यहां 
हरल धमं अभिभ्रत है । अकुशल धर्मो का परित्याग कर कुशल धर्मो का संग्रहं ही 
धमं-लाभ है । जितने अधिकं कुशल धर्मो कासंग्रह होता है उतनी ही चित्त परिशुदधि 
भं वृद्धि होती है । इस सम्बन्धमें भामिष-लाभ के प्रति भी एक उदार दृष्टिकोण 
रखना आवइयक बतलाया गयां है। भिक्षाचार वेला में भिक्ष्‌ को अपने पात्र में जिस 
किसी वस्तु की प्राप्ति हो, उसे वह अपने सतब्रह्यचारियौं मे समान रूप से टकर ही उप- 
भोग करे । यह मैत्री अभिवद्धन मे सहायक समज्ञा जाता है । (५) अखण्ड शील कां 
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पालन करनाः- चौल बौद्ध साधना कां आधार है । शील परं प्रतिष्ठित होकर हौ एकं 
प्रव्रजितं बौद्ध साधना मे अग्रसर होताटहै, जब तक कुलपुत्र को शीलम प्रतिष्ठा 
नी ॥ दाति तक उसकी साधना में प्रतिष्ठा भी नहीं होती 
है । इसलिए बौद्ध साधना का आदि रूपरे परिपालनीय धमं शील है । शील । 
का परिपालन अखंड रूप से होना चाहिए । जव तक प्रत्रजित शील का अखंड रूप से 
परिपालन करते हैँ एवं उसमे किसी प्रकार का व्यतिक्रम नही होने देते है, तब तक 
उतके अध्यात्मिक जीवन में वृद्धि ही होती रहती है। इसलिए जीवन का उत्सगं करके भी 
शील का पूणं रूप से परिपालन युक्त बतलाया गया हं । (६) दृःख क्षय की दष्ट से 
सम्पन्न होनाः-- भगवान बुद्ध द्रा आयं अष्टाद्किक मागंका प्रतिपादन किया गया 
है । इस मागं के अनुसरण सेदुःखका सवेदा के लिए विनाश हो जातो है। बुद्ध ने 
अपनी आदि देशना धमं चक्रप्रवत्त न सुत्त में स्पष्टतः निदं कियाहै कि जन्म लेना, 
उयाधिसम्पन्च होना, मृत्यु को प्राप्त करना, प्रियजनों से विद्धोह्‌ होना, अप्रिय जनों सं 
संयोग होना, इच्छित वस्तुओं कोने प्राप्त करना तथा सक्षेपमें पचुपदान स्कन्धों का 
लाम करनादही दुःख है। इस दुःख की निवृत्तिके लिए उन्होने एक मागं का प्रति- 
पादन किया है। उसे दुःख निरोधगामिति प्रतिपदा या आयं अष्टाद्िक मागं कहते 
हं । भिक्षु के लिए यह विहित दहै किं पूणं निष्ठा के साथ इस मागं पर अपने सत्रह्म- 
चारियों क साथ विहार करे । 

इस प्रकार उक्त अपरिहानिय धर्मो कै विद्लेषण से देखा जा सकता हैकि 
भगवान्‌ बुद्ध ने इनके माध्यम से एसे इकतालिस नियमों का विधान किया है, जिनके 
मक जीवनम सवदा लाभदही हो सकतादहै। व्हा कभी भी किसी 0 


परिपालन से आध्याति त 
प्रकार की हानि का नाम नट है1 स दष्टिसेदही उन्होने उन्हुं अपरिहानिय धमं व 





कहा ह । 
भगवन बुद्ध को जतिम यात्रा 

महापरिनिन्बानथुक्त कई दृष्टियों से महत्वपूणं है । इस सुत्त मे आगत अपरि 
हानिय धर्मो कौ चर्चाकी जा चृकी है । उनके अतिरिक्त भी कई उपयोगी तथ्यों का 
यहां समागम है । भगवान बुद्ध के मखसे ही अपनी अन्तिम यात्राके सम्बन्ध में जो 
विवरण उपलब्ध दहे, वहं बोद्ध शासन मे वि्िष्ट स्थान रखतारहै। उनके जीवन का 
अंतिम भाग वर्षो कौ साधना जनित अनुभव से परिपूणं था। उस समय जो बाते उनके 
मुव से निकली है! वे बहुमूल्य हं । 

वरसंग इं प्रकार देखा जाताहै कि भगवान बुद्ध आनन्द कै साथ राजगृह 
[अ विहार कर रहै ै। वै एकाएक आनन्द से प्रस्थान के लिए कहते हैँ। यात्रा अतुरित 
चरारिकरासे प्रारंभ होती है। वे क्रमशः माग॑स्थ ग्रामजनों कौ अपने उपदेशों से आप्ला- 
वित्त करते हए कुशीनारा पह चते है तथा वहीं उनका परिनिर्वाण होता है। 

यह यात्रा कँसे प्रारंभ होती है? राजगृहके गृद्धकूट पवेत पर भगवान बुद्ध 
का बिहार हो रहा है । भगवान धार्मिक कथाओं से भिक्षुओं को लाभान्वित कर रट 





(^| 


ह । उनके ये उपदेश साधना के मूल विन्दुओं पर जाघारितरहै। वे बल देते हुए दर्शते 
हँ कि उनकी साधना के तीन चरण हँ-शील, समाधि तथा प्रज्ञा । इनका क्रमः 
परिपालन इष्ट है । ““शील-परिभावित समाधि महा फलवती एवं महा निशं सयुक्त हती 
है । समाधि-परिभावित प्रज्ञा महा फलवती एवं महानिशंसयुक्त होती हे। 
परज्ञा-परिभावित-चित्त कामस्रव, भेवासख्व तथा अविद्यास्रव नामक मलों से सम्यक्‌ 
र्पसे मुक्त हो जाता है" । 

यहां द्रष्ट्व्यहैकि शील बौद्ध साधना काआधार है । यह शिला या आधार 
शिला के अथंमें शील है । जिस प्रकार सभी प्रकारके तृणलतादि पृथ्वी नामक आधार 
मं प्रतिष्ठित होते हैँ, उसी प्रकार समस्त कुशल धर्मो का आधार रीलहै। शील के 
सम्यक्‌ परिपालन से कायिक तथा वाचसिक दुराचरणोंका निषेधहो जाता है। जो 
कोड भी काय-कमं या वची-कमं होते है, वे शुद्ध होते हैँ । उसी प्रकार समाधि से मान- 
सिक दुराचारो का निषेष होता है । शुद्ध मन रूप एवं अरूप आलम्बनों पर एकाग्रता 
प्राप्त करतादहे। प्रज्ञाकै उदयसे धर्मोके स्वरूप का यथा्थं बोध हो जाता है । फलस्वरूप 
चित्त आसक्ति रहित परमपरिशुद्ध हो जाताहै । यही निर्वाण है । इस प्रकार शील 
समाधि तथा प्रज्ञा नामक तीन चरणोंसे युक्त जो भगवान का साधना पथ है, उसका 
वे पुनः पुनः कथन, विश्लेषण एवं प्रकाशन करते हैँ । 


राजगृह मे इच्छानुकूल विहार करने के उपरान्त भगवान की इच्छा वहांसे 

चलने कौ होती हे । वे आनन्द को आमरित्रित करते हुए कहते है--““चलो, आनन्द 
जहां अम्बलद्टिका ह, वहा चङे" इस वचन के बुद्ध ही क्षण के उपरान्त उनकी चारिका 
प्रारमहो जाती हं । मागस्थ ग्राम के जिज्ञासुओं को धर्मामृत का पान कराते हए वे 
उसी दिन सूर्यास्त के पूवं अम्बलद्टिका पहु च जाते दँ । यह नालन्दा तथा राजगृह क 
मध्य॒ राजपथ पर स्थित एक विहार था। राजाद्वारा बनाये जाने के कारण 
उसे राजागारक कहा जाताथा। विहारके द्वार परदौ तरुण आस्न वृक्ष अ। 
इसलिए वह अम्बलद्टिकाके नामसे भी अभिज्ञात था । वहां भी विहार कसते हए 
भगवान कौ धमं कथा का प्रवाह पूवंवत्‌ देखा जाता है, जिसके विचायं विषय रील, 
 & : तथा प्रज्ञा देखे जाते है | 


अम्बलद्िका मे ययेच्छु विहार के उपरान्त भगवान नालन्दा पहुंचते ह । वहा 
भी उनका शील, समाधि तथा प्रज्ञा-विषयकत उपदेश पुनः पुनः उद्गीत होता है। एसा 
प्रतीत होता है किवे साधना के इन चरणों को जन-जन के मानस पर अमिट चाप क 
रूपमे छोड़ देना चाहते हैँ । इस प्रसंग मे भगवान बुद्ध तथा धमंसेनापति सारिपुत्र के 
मध्य एक मधुर संलाप देखा जाता है । इस संलाप की यहाँ कोई पूवं पीठिका ७१ 
जाती है । सारिपृत्र के उद्गार रूप इसकी प्रवृत्ति होती है तथा बुद्धो के समान-धम। की 
ओर इससे कुचं संकेत देवे जाते हैँ । ४ 

सारिपृत्र सहसा कह उठते है "“भन्ते, मेरा एसा विशवास है कि सरवि मे 
भगवान से बढ़कर कोई अन्य श्रमण ब्राह्मण न अत्तीतमे हुआ, न भविष्य मे होगा, त 
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वतंमानमें है ही” । भगवानने सारिपृत्रसे एेसे उदार वचन का आवार जाननों 
चाहा । सारिपूत्र ने बतलाया कि यद्यपि उन्होने अपने वित्तसे त्रयकालिक सम्बुद्धो की 
उपलब्धियों तथा चर्या को नहींजानारहै, पर उन्हं बुद्धो की धमं-अन्वयता ज्ञात है। 
जो बुद्ध हो चुके र्हः होगे या अभी दहै, उनमें एक धमं-समानता है। सभी बृद्धो दारा 
्र्ञा को दुबल करने वाले उपक्लेशो, तथा पच नीवरणों का परित्याग, चार स्मृति. 
प्रस्थानं में स्थिति, तथा सात बोध्यांगों कौ भावना पकक अलौकिक सम्यक्‌ सम्बोधि 
कौ प्राप्ति की जाती है। इसी अवधार प्रर उन्होने एसे भाषं वचन का उद्गीरण करिया 
है । सारिपूत्र की इस व्याख्या से भगवान संतुष्ट प्रतीत होते है । 


इसके उपरान्त भगवान पाटलिग्राम पहुचते हैँ । भगवान के आगमन से वरहा 
कै उपासको के आनन्द की सीमा नहींहै। उन लोगोंने अपने आवस्थागार मे उनके 
रहने की चन्दर व्यवस्था की। भगवान ने उस रात उन्हँं शील विपत्ति एवं शील 
सम्पत्ति कै पचपच दोषों एवं गणौ की चर्चाकी। जो पुरुष शील से विपन्न होता 
है, उसे एसी विपन्नता कै कारण पचि दोष अनायास चले आते हैँ । यथा--(१ ) वह्‌ 
आलघ्य बहुल होने के कारण भपनी भोगराशि को सखोदेतादहै; (२) निन्दा का 
पात्र बनता टै; (३) क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति या श्रमण, जिस किसी सभा मे जाता 
है, मूक हीकर जाता है, (४) मूढ रह ग्रृत्यु को प्राप्त करताहै तथा (५) मरनेके 
उपरान्त दुगंति का प्राप्त करता है । इसके विपरीत शील सम्पन्न पुरुष अपने शुद्धाचार 
के कारण पाच्च गुणों से उपेत होता है । यथा--(१) सदाचार के फलस्वरूप वह पुरुष 
अप्रमादके कारण एक बड़ी भोग राशि कोमप्राप्त करतार, (२) उसका मंगलमय 
यद फलता है, (३) वह जिस किसी सभाम जाता, मूक न होकर विञ्चारद हो 
जाता है, (४) मटन होकर, एकज्ञानीके रूपमे मृत्युकोप्राप्त करता दै, (५) 
तथा वह सदाचार के कारण मरणोपरान्त स्वगं को प्राप्त करतादहै। इस प्रकारशील 
विपत्ति के दोषों एवं शील सम्पत्ति के गणो कौ चर्चां कर भगवानने वर्ह के उपासर्कों 
को सन्तुष्ट किया । 

इसी प्रसंग मेँ पाटलिपुत्र नामक नगर के निर्माण एवं भगवान बुद्ध द्वारा उसकर 
उदघाटन की चर्चा आती है। क्हाजातादैकि जिसद्वारसे भगवानने उस नगरम 
प्रवेश किया, वह गौतम हार कहलाया । जिस घाट से उन्होने गंगानदीको पार किया 
वहु गौतम तीथं कहलार्या । भगवान ने पनः पाटलिपृत्र के एक सुदृढ नगर होने तथा 
सक ऊपर आनि वलि अन्तरायं ( विपत्तियौ) फ सम्बन्ध मे भविष्यवाणी करते हृए 
कहा -- "“जानन्द, जितने आयं जनों के नगर है, जितने व्यापारिक केन्द्र, पाटलिपुत्र 
उनत अग्र होगा । इसके तीन अन्तराय होगे । वे है-आंग, जल एवं आन्तरिक कलह १ । 


पाटलिपुत्र के बाद भगवान कोटिग्राम पहुंचते हैँ । कौटिग्राम में विहार करते 
हृए उन्होने इस तथ्य कौ स्पष्ट किया कि भवचक्र की प्रवृत्ति इसलिएहोतीहै कि 


१. तयो शरन्तराथा भविस्सग्ति, भमितो वा उदकतो व्‌। मिथुमेदा षा ति । दी० नि° २,७१। 
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मनुष्य आयं सत्यो को यथाथंतः नहीं जानता दहै। चार आर्थं सत्यो के यथा्थदबोध से 
भव तृष्णा उच्छिन्नहौ जाती है तथा बहु परम सुखप्रद पद निर्वाण को प्राप्त कर 
विहार करता रै । 
कोटिग्राम के अनन्तर भगवान का विहार नादिका के गिजकावसथ में देखा 
जाताहै। वहाँ पर भगवान को साल्ह्‌, नन्दा, सुदत्त आदि भिक्षु तथा उपासको कौ 
मृत्यु की सूचना दी जाती है, तथा उनकी गति-विषयक प्ररन किया जाता है। भगवान 
ने इस प्रसंग में पणं विवरण कै साथ उनकी गति को बतलाया है। यथा--““आनन्द, 
साल्ह भिक्ष्‌ इसी जनम में आसवो के क्षय से आस्रव रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति 
को स्वयं जान, साक्षात्कार कर विहार कर रहा था" आदि। इस न्यायसे सबकी गति 
का विवरण देते हुए उन्होने आनन्द से कहा कि “यह ठीक नहीं किजो कोई मनुष्य 
मरे उसके मरने पर तथागत के पास आकर उनकी गति के सम्बन्धमे पृचछा जाय । 
यह तथागत को कष्ट देना है ।"' साथ ही उन्होने यह भी बतलाया कि "धर्मादास से 
युक्त होना चाहिए । इससे युक्त होने पर मनुष्य स्वयं ही अपने भविष्यके सम्बन्ध में 
कथन कर सकता है । 
यह घर्मादास कष्या है ? इसपे कैसे मनुष्य सम्पन्न हौ सकता है ? धर्मदास धमं 
न्य दपेण का नाम दहै । जिस प्रकार दपण के सम्मुख खड़ा होकर मनुष्य अपने सम्पुणे- 
रूप को यथाथेतः देख लेता है, उसी प्रकार धमं दपंण के अधिगम से वहं अपने भदिष्य 
को स्पष्टतः देख सकता है । धमंन-दर्पण की प्राप्तिके लिए बुद्ध, घमं तथासंघ में 
कम्पन रहित श्रद्धा होनी चाहिए तथा शील का अखण्ड रूप से पालन होना चादिए । 
दस कथन के अनन्तर भगवान ने पूवंवत बल देते हृए शील, समाधि, तथा प्रज्ञा कौ चर्चा 
की-इति शीलं, इति समाधि, इति पञ्ञा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति 
महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्बया महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जापरि- 


भावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति; सेय्यथिदं कामासवा, भवाव? 
अविज्जासवा' ति (दी० नि० २.७६) | 


नादिका भे यथेच्छं विहार के अनन्तर भगवान वंशाली' पहुंचते ह । वहा 
मम्बपालि द्वारा निर्मित विहारमें उनका निवासहोताहै। विहार सुरम्य स्थानम 
वना था तथा सभी प्रकारके सन्तोचित उपकरणों से युक्त था । भगवान के साथ गये 
भिक्षु भी यथोचित स्थान ले ठहर गये । धीरे-धीरे दिवस का अन्त हुभा, राति का 
प्रथम प्रहर प्रारम्भ हुआ । भगवान ने भिक्षृजों को सम्बोधित कर ‹स्मृति सम्प्रजन्यः 


से युक्त होकर विहार करने का उपदेश किया) इसे ही उन्होने अपना अनुशासन 
बतलाया । 


स्मृति-भावना कै चार चरण होते हैँ -कायानुपदयना, वेदनानुपदयना, 
चित्तानुपश्यना तधा धर्मानुपश्यना । काय, जिस पर मनुष्य गवं करता है, जिसे वह शुभ 
मानता है, वह्‌ वस्तुतः केश लोमादि बत्तीस विकारो का पुञ्जमात्र है । उसको तथारप 
देखना ही कायानुपद्यना है । सुखावेदना, सोमनस्सवेदना, दुःखा वेदना दो मनस्स 
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वेदना तथा उपेक्षां वेदना नामक पाँच वेदनायें हैँ । निस समय जो वेदनां उत्पन्न होती 
है, उपे उस रूपमे जानना ही वेदनानुपदयना है । सरागचित्त, सदं षचित्त, समोह्‌- 
चित्त आदि के क्रूप रहै 1 जिस क्षण जिस प्रकार का चित्त उत्पन्न हो, उसको उसी 
रूप मे जानना वित्तानुपद्यना है । धमं के अन्तगंत नीवरण, स्कन्ध, आयतन, धातु तथा 
सत्य का कथन किया गया है । इनके यथाथं स्वरूप को तथारूप जानना ही धर्मानुपरयना 
है । इस प्रकार इन चार चरणों का सतत जागकूकृताके साथ यथाथंरूप को जानना 
स्मृति के साथ विहार करनादहै। 

सं प्रज्ञ विहार के सम्बन्धमें भगकानने कहाहैकि भिक्षुको पने सभी कर्मो 
को करते हुए जानते हुए करना चाहिए । चलना, फिरना, जागे देखना, पीठे देखना, 
बाहों को पसारना, समेटना, पात्र-चीवर धारण करना, खाना, पीना, सोना, जागना 
आदि उसके दैनिक जीवनके कायं हैँ । इन कामको करते हृए भिक्ष्‌ उन्हें जानते हृए 
करे । कोई भी काम उसके किसी द्वारसेेसान हो जो उससे विना जाने प्रवृत्त होता 
हो । एेसे विहार को संप्रज्ञ-विहार कहा गया है-- “सतो, भिक्खवे, भिक्ख्‌ विहरेय्य, 
सस्पजानो । अयं वौ अम्हाक अनुसासनी ति । 


इस प्रसंग में अम्बपाली द्वारा भिक्षु संघ सहित महादान की चर्चादेखी जाती 
है । अम्बपाली लिच्छवी गणतन्त्र की जनपद-कल्याणी थी। ज्योंही उसे यह सूचना 
मिली कि भगवान उसके आस्रवनमें विहार कर रहे, त्योंही वहु सुन्दर यानसे 
भगवान्‌ के निकट पहुंची । बुद्ध ने अनुक्रमिक घामिक कथाओं से उसको संतप्त किया। 
हृदय में प्रसादकी अधिकता से उसने भगवान्‌ से प्राथेना की किवे भिक्षु सहित उसके 
चर दूसरे दिन भोजन स्वीकार करें । भगवान्‌ ने तुष्णी भाव से उसकी स्वीकृति दी । 
जव लिच्छवियों को यह बात मालूम हर्द, तो उनलोगों ने अपने को अम्बपालीसे 
एरालित समन्ना 1 उनके पुनः पुनः आग्रह पर भी अम्बपालीने इस बात कौ नहीं 
स्वीकार किया कि भिक्षु सहित भगवान्‌ लिच्छवियों कै घर भोजन करे । दुसरे दिन 
अम्बपाली ने अपने घर विभिन्न प्रकारके खाद्य, भोज्य, लेह्य, पेय आदि प्रकार के 
भोजन बना भगवान्‌ को सूचना दी । पूर्वाह्न समय भगवानने भिक्षु संघ सहित पात्र 
चीवर ले अभ्ब्रपाली गणिका के घेर पधार कर सुरूचिपुणं भोजन किया । भोजनोपरान्त 
अम्ब्रपाली ने अपने आस्रवन को बृद्धप्रमुख भिक्ष संघके लिए दान दिया-“इमाह्‌, 
भन्ते, आरामं बृद्धप्पमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मी ति। बद्ध ने इस दान का ग्रहण सुन्दर 
धार्मिक कथाओं कै साथ किया। कहा जातादहै कि इस प्रसंगमेंभी उन्होने शील, 
समाधि एवं प्रज्ञा पर बल दिया । 

वैशाली कै बाद भगवान वेलुग्राम पहुंचे । व्हा वेलुग्रामकेण नामक विहार में 
उन्होने वर्षावास प्रारस्भकी। जौ भिक्ष उनके साधये, उनलोगोंने भी वंशाली के 
पादवं भँ उचित स्थानों कौ देखकर वर्षावास्र प्रारम्भ किया । 


हस बीच भगवान असह्य पीडा कै साथ अस्वस्थ हुए । उनकी वेदना इस प्रकार 
असह्य थी, मानों उससे मरण हौ जायेगा । उन्होने रेसी वेदना को स्मृतिवान भौर 
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संपरज्ञ होकर सहन किया । उन्होने सोचा कि यह मेरे लिए उचित नहींहैकिं अपने 
सेवकों को बिना सूचित किये तथा भिक्षु संघको विना संतुष्ट किये निर्वाण को प्राप्त 
करू । एेसा विचारवे वीयंके सहारे रोगको शांत कर जीवित संस्कार के बल 
विहार करने लगे । क्रमशः उनका वह रोग शान्त हो गया । भगवान को स्वस्थ्य होने 
से आनन्द तथा अन्य भिक्षु बड़ प्रसन्न हुए । आनन्द ने अपने विश्वास को व्यक्त करते 
हुए यहां तक कहा कि “भगवान तवतक महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त करेगे, जबतक 
भिक्त संघ को करं कहन कगे"! । 


आनन्द की इस वात को सुनकर बुद्ध द्वारा स्पष्ट वचन निसृत हआ कि “अब 
भिक्षु संघ को उनसे कृ नहीं आज्ञा करनी चाहिए । जो कुदं भी धमं उन्होने अजित 
किया, उसे पूणं रूप से भिक्षुसंघकोदेदिया। तथागत को कोई भी आचायं मुष्ठि 
नहीं है । उन्हें एेसी भी धारणा नहीं है किवे भिक्षु संघको धारण करते या भिक्षु 
संघ उनके उदहेदयसे है" । इव प्रसंग मे भगवान ने अपने वृद्ध होने के सम्बन्ध में 
जो व्यक्त किया, वहु त्यन्त कारुणिक है-““जनन्द, मै जीणं वृद्ध महल्लक अध्वत 
वयप्राप्त हू । मेरी आयु अस्सी वषं कीहो गईदहै। जिस प्रकार एक जीणं बकट 
(पुरानी गाडी) जिस किसी प्रकार से नांघ वू धकर चलती दहे, उसी प्रकार ही 
तथागत का शरीर भी बांघबरुध कर चल रहा है । इन शब्दों में 
अपनी वद्ध अवस्था का एक परिचय देते हुए भगवान ने अपने बन्ति विहार 
काभी सुन्दर चित्र दिया है। उन्होने आनन्द को सम्बोधित करते हए बतलाया 
कि--“जिस समय तथागत समस्त निमित्तो को मनम न करे से वेदनां के निरोषपूवक 
निमित्त रहित वित्त की समाधि को प्राप्त कर विहार करते दै, उसं समयही उनके 
शरीर का सुख पूरवंक परिहरण होता है । उनके ये वचन इस तथ्य के प्रकाशकं कि 
उनका शरीर सुखपूवंक परिहरण के योग्य अब नहीं रहा, पर समाधि हारा उसमें 
अनुकलता लाकर तथागत का फासुविहार होता हे। 


बुद्ध ने इस प्रसंग में स्पष्ट रूप से दर्शाया कि भिक्षु संव उनसे अब किसी प्रकार 
को आशा न करे । प्रत्येक भिक्ष्‌ आत्मदीप, आत्मशरण, धमंदीप, धमंदारण होकर 
विहार करे । यह्‌ आत्मदीप एवं आत्मशरण विहार कँसे सम्भवदहो सकतादहै, इसको 
प्रकाशित करते हुए उन्होने स्मृति की भावना पर बल दिया । काया्ुषस्सना, वेदनानु- 
पस्सना, चित्तानुपस्सना तथा धम्मानुपस्सना नासक जो चार स्मृति-भावना के प्रकार 
हं, उनका, लोभ-दरेष परित्याग पुवंक यथा निष्ट विधिसे अभ्यास करना ही 
आत्मदीप एवं आत्मशरण तथा धममंदीप एवं धमेशरण हौ विहार करना है । 


दूसरे दिन भगवान ने पूर्वाह्न समयमे वंराली में भिक्ाचार कर आनन्द के 
केः साथ चापाल च॑त्यमें पदापेण किया। उन्होने वंश्चाली, उदयन चेत्य, गौतमक चंत्य, 
सत्तम्बक चैत्य, बहुपृत्त चैत्य, सारन्द चैत्य, चापाल चंत्य आदि का उल्लेख करते 
हुए उन्हें रमणीय बतलाया । साथ ही आनन्द को सम्बोधित करते हुए कटा- “हे 
ञानन्द, जिसने चार ऋद्धिपादों का सम्यक्‌ अभ्यास कर लिया दै, वहु यदि चाहैतो 
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कत्व भरयां, कल्प कै वचे काल तकजी सकतादहै। तथागत ने भी इन चार्‌ 
क्द्धिपादों की भावना अच्छी तरह करली दहै । इसलिए यदि तथागत चाहे, तो कल्प 
भर ठहर सक्ते है, या कल्प के बचे काल तक” । तथागतने इन दाव्दों दारा अपने 
जीवित रहने के प्रति स्थूल संकेत किया । पर “से स्थूल संकेत करने पर भी, स्थूलतः 
प्रकट करने पर भी आयुष्मान्‌ आनन्द नहीं समन्न सके । तथा उन्होने भगवान से एेसी 
ब्राथंना भीन की कि--"भन्ते भगवान्‌ बहुजन हिताय, दहुजन चुखाय कल्प चर ठहर; 
क्योकि मार द्वारा उनका चित्त दुपित हौ उठा था^। भगवान्‌ ने तीन बार ेसा 
स्थल संकेत किया, पर आनन्दने किसी वार भी उनसे जीवित रहने के लिए याचना 
न कौ । 

भगवान बुद्ध कै चापाल चैत्ये विहार करते हुए मार की याचना का प्रसंग 
देखा जाता है । जव भगवान वहाँ अकेले वठेथेतौ मार वर्ह पहुंचा तथां एक भोर 
खड़े हो विनस्र भावस भगवान से याचना की कि-""भन्ते, भगवान अब परिनिर्वाण 
प्राप्त करे, सुगत अब परिनिर्वाण प्राप्त करं । यह भगवान के परिनिर्वाण कासमयञ 
गया है" । पूनः मारने इस प्रसंग पर वल देते हृए कहा कि भगवान द्वारा पूवं मेंएेसा 
कहा जा चुका है कि“ तव तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं होऊ गा, जव तक मेरे भिक्षु 
श्रावक व्यक्त, विनय युक्त, विशारद, बहश्रत, धरमधर, धर्मनुसार धमे-मागं पर आरूढ, 
सम्यक्‌ मागं पर आरूढ, अनुध्म॑चारी नहीं हग, अपने सिद्धान्त को सीख कर उपदेश, 
आष्यान, प्रज्ञापन, प्रतिष्ठापन, विवरण, सस्लीकरण न करने लगेंगे, दुसरे हारा उठाये 
आक्षेप को वर्मनुसार खण्डन करके युक्ति के साथ धमं का उपदेश नहीं करने लगेगे । 
इस समय, भन्ते, भगवान के भिक्षु, श्रावक उक्त प्रकार ते धमं का उपदेदा कर रहेदहं। 
अतः भन्ते, भगवान परिनिर्वाण प्राप्त कर ' । 

+ 1 मार भगवान बुद्ध के सम्मुख पुनः पूनः उनके परिनिर्वाण प्राप्त करने कौ 
याचना की तथा भगवान ने स्पष्टतः बतलाया कि वे तबतक परिनिर्वाण नहीं प्राप्त 
करेगे, जवतक भिक्ष्‌ भिक्षुणी उपासक उपासिकायें उक्तढंगसे धमं मे वििष्ठता नहीं 
प्राप्त कर लेती हँ तथा तथागत प्रतिपादित धमं समूच्त, सुद ढ्‌, विस्तारित, बहुजनगृ हीत 
हो मनुष्यो एवं देवताओं तक सुप्रकाशित वहीं हौ जाता ह । इतना कहने के उपरान्त 
उन्होने भार को सम्बोधित करते हुए पूनः कहा कि-पाषी मार, चिन्ता न कर), शीघ्र 
ही तथागत का परिनिर्वाण होगा । आज से तीन महीनों कै बाद तथागत परिनिर्वाण 
को प्राप्त करेगे 1 उसके कच ही क्षण बाद उन्होने जीवनी शक्ति ( आयुसंखार) का 
परित्याग किया । आयुधंखार के परित्याग होते ही भीषण भरुचाल हंभा, देव दु'दुभियां 
बज उटी । भगवान के मुख से उद्गार निकल पड़ा ~ 


१, ^तुथागतस्स खो, अनन्द, चत्तासे इद्धिपादा भाविता वहलीकता यानीकता वल्थुकता अनुद्ता 
परिचिता सुसमारद्रा, सो श्राकंलमानो, भानन्द; तथागतो कप्पंवा तिदय, कप्पावसेसं वा" 
ति। एवं पि खो श्रायरमा नन्दो भगवता श्रोलारिफै निमित्त कयिरमाने ओओलारिके ओोभासे 
कयिरमाने ना सिख पटिविञ्मितुः; न भगवन्तं याचि--तिद्ुतु भन्ते, भगवा कपप, तिटरुतु सुगतो 
कृषप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ० """यथा तं मारेन परियुद्टितचित्तो | दी० नि० २.८१ | 
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बुलमतुलं च संभवं, भवसंखारमवस्सजि मुनि, 
अज्ज्ञत्तरतो समाहितो, अभिन्दि कवचमिवत्तसंभवं । 

ज्योंही तथागत ने जीवनी शक्ति का परित्याग किया, त्योही भयंकर भरूकस्प 
ठजा । जानन्द इसके कारण को नहीं समज्ञ सके । उन्होने समय पाकर भगवान से 
इसके कारण को पुला । इस प्रसंग मे बतलाया गथा है करि भूकम्प आठ कारणों से 
होतादहै। वे इस प्रकार है 

§ (१) प्रभ्वी जल पर प्रतिष्ठति है, जल वायु पर प्रतिष्ठित है, वायु आकाश 
मे स्थित है। कभी वायु का प्रकोप होता है, जिससे जल प्रकम्पित हो जाता है । इसके 
भरकम्पनसे पृथ्वी काप जाती है। 

(२) कभी-कभी कोई श्रमण या ब्राह्मण या कोई देवता अपने ऋद्धिबल से 
चेतोवरित्व अर्थात्‌ चित्त पर पणं अधिकार प्राप्तकरताहै । उसके दारा पृथ्वी संज्ञा 
को भावना कमकी इड रहती है तथा आप-संज्ञा की भावना अधिक । वहु अपने ऋद्धि 
नलसे पृथ्वी को प्रकभ्पित कर सकता है । | 

(३ ) जब बोधिसत्व तुषितलोकसे स्मृतिमान एवं जागरूकहो माताकी 
भुच्छिमे प्रवेश करता है। 

(४) जव बोधिसत्व स्मृतिमान एवं सम्प्रज्ञ हो माता की कुच्छिंसे निकलते है| 
(५) जव तथागत अलौकिकं सम्थक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करते है । 

(६) जव तथागत धमं चक्त प्रवतंन करते है। 
५७) जव तथागत सम्भ्र्ञ हो आयुसंखार (जीवनी शक्ति) कां परित्याग 
करते हें । 

(५ ) जब तथागत अनुपाधिशेष परिनिर्वाण को प्राप्त करते ह । 


इसी प्रसंग मे भगवान ने आठ प्रकार की परिषद्‌, आठ अभिभायतन, तथा 
ठ मकार के विमोक्षोकी चर्चाकी | साथही उन्होने यह भी बतलाया करि पापौ 
मारते सम्बोधिःप्राप्तिके तुरत वाद तथा अभी चाषाल चैत्य भे उपस्थित होकर 
साचना को कि तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त करे । अन्तमे तथागत ने उसे यह कहा 
कि वह॒ चिन्तान कर, तीन महीनों के उपरान्त तथागत का परिनिर्वाण होगा। इसी 
के करम में तथागत दारा उसी चापालं चैत्ये आयुसंखार का परित्याग कर दिया 
पया । भगवान को इस बात को सुनकर आनन्द हतप्रभ हयो उदठे। उन्होने पुनः पूनः 
आाचना. करना आरम्भ किया कि तथागत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनक कल्पों 
तक जीवित रहं । पर वे समयसे चूक गयेथे। तथागतने स्पष्टतः कहा कि “भव 
भानन्द वसी याचना न करे-अब समय न रहा" । 

अलं दानि, आनन्द, मा तथागतं याचि। 
अकालो दानि आनन्द, तथागतं याचनाया'' ति।। 

इस घटना के बाद भगवान महावन के कटागारश्ाला मे देखे जनाति ह। वंशाली 
को उपनिश्रय बनाकर विहार करने वाले भिक्षुओं को उन्होने बुलाया तथा लासन की 
चिरस्थिति एवं बहुजन क हित के लिए धमे-अभिनज्ञाकी भावनाका उपदेक्ष किया । 
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धमं -अभिज्ञा के अन्तगंत सात बातें आतीटहं।वे है-चार स्मृति उपस्थान, चार सम्यक्‌ 
प्रधान, चार ऋद्धि पाद) पाच इन्द्रिय, पांच बल, सात बोध्यांग, तथा आयं ध 
मामं । इसके उपरान्त उन्होने कहा कि--'“सभी संस्कार व्ययधर्मा है, अप्रमादी 
बनकर अपने लक्षय की प्राप्ति करो, भजसे तीन महीनों के वाद तथागत का परिनिर्वाण 
होगा” । उन्होने स्पष्टतः दर्शाया- 
'परिपक्को वयो म्ह, परित्त मम जीवितं । 
पहाय वो गमिस्सामि, कतं मे सरणमत्तनो ।। 
अप्पमन्ता सतीमन्तो, सुसीला होथ भिक्लवे। 
सुसमाहितसं कप्पा, सवित्तमनुरक्खथ ।। 
यो इमस्मि धम्मविनये, अप्पमत्तो विहस्सति । 
पहाय जातिसंसार, दुक्खस्सन्तं करिस्सती ति ।। 
दी० नि० २.९५ । 
धर्म -अभिन्ना की देसना कै अनन्तर तथागत ने वैशाली का अन्तिम दशंन 
तागापलोकित ढंग ते किया तथा अनन्द सहित वहां से चलकर भण्डग्राम पहुंचे । वहां पर 
उन्होने बतलाया कि लील, समाधि, प्रज्ञा तथा विमुक्ति नामक चार धर्मो के ज्ञान के 
विना मनुष्य भवपरम्परा मे आबद्ध हो विमिन्न गति एवं योनियों मे संसरण करता 
है | जव उसे इन चार धर्मो का सम्यक्‌ अवबोध हो जाता है, तब उसकी भवपरम्परा 
सर्वदा के लिए उच्छिच्च हो जाती दहै । इस प्रकार भण्डग्राम मे निवास करते हृए उन्हौने 
उक्त चार धर्मो पर विविध दुष्टिकोणों से प्रकाश डाला । इसके अनन्तर वे क्रमशः 
हस्ति ग्राम, आचर ग्राम, जम्बु ग्राम तथा भोगनगर पहुंचे । वहां पर उन्होने चार 
महाप्रदेशो का उपदे किया । इसके निगमन रूप मे उन्होने शील, समाधि तथा प्रज्ञा 
की भावना पर वल दिया । 
ओगनगर में यथेच्छं विहार के बाद भगवान पावा मे पहुचे । वर्हां भगवान 
चन्द के आस्रवन तरे विहार करते थे । चन्दने भगवान के विहार कीबातको सुन 
नक निकट जाकर धामिक कथाभी से व्रप्तहो दुसरे दिन कै लिए भोजन कै लिए 
निमरित्रत किया । उन्होने अनेक प्रकार के खादनीय भोजनीय के साथ पर्याप्त मात्रां 
सूकरमदव (सूकरमादंव | तयार किया । भगवान के निदशानुसार उसने सूकरमद्व 
केवल भगवान को ही दिया तथा बचे भाग को पृथ्वीम खोद कर गङ्वा दिया। इस 
भोजन कै उपरान्त भगवान को अव्यन्त अस्य वेदना उत्पन्न हुई, मरण लानेवालीं 
पीडा हई । अयवान ने इसका स्मृतिसम्पन्न तथा संप्रज्न होकर सहन किया । उन्होने 
अनन्द को सम्बोधित करते हुए कहा किवे अब कुशीनारा चङे) । 


~ 
१. च॒न्दस्स भन्तं युज्जिता, कम्मास्स्ता ति मै पुतं। 


श्रावं सम्फुसी धीरो, पवां मारणन्तिकं ॥ 
मत्तस्य च पुकरमदवेन, व्याधिप्पवार्हो उदपादि सत्थुनो । 
बिरेचमानो भगवा अवोच, गच्छाम कुसिनार नगरं ति ॥ 

दी° नि० २०६६ । 
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तथागत का शरीर जीणं शीणं एवं क्लान्त था । चलते हुए वे शीघ्र थक जाते थे। 
कुं ही दुर चलने के बाद उन्होने एक वक्षको देखा तथा उसके नीचेवे जा बेठे। 
उन्हं प्यास लगी थी । आनन्द से उन्होने पानी लाने को कहा । पासमे एक छोटी नदी 
थी, जिससे कु ही क्षण पूवं पांच सौ गाडयोंकेपार करनेके कारण जल कदंमपुणं 
हो गया था । आनन्द उस मलपुणे जल को नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होने 
निवेदन कियाकि कुह दुर पर ककुधा नदीदहै, जो स्वच्छ जल से पूणं है, वहीं जल पिया 
जायगा । पर भगवान दारा तीन बार जल लानेकी बात कहे जाने पर आनन्दन 
उस छोटी नदी केतट पर जाकर देखा कि उसका जल स्वच्छ, निमंल तथा पीने 
योग्य था । उन्हे यह आश्चयं परणं प्रतीत हुआ । उन्होने तुरत जल लाकर भगवान को 
पीने को दिया । भगवान ने प्यास बुज्ञायी । 

इसके अनन्तर वे मल्ल पुत्र पुक्कुस को त्रिशरण प्रदान कर उसके हारा प्रदत्त 
दुपटं को धारण कर अत्यन्त सुशोभित हए । उन्होने इस प्रसंग मे बतलाया कि “दो 
समथो मे तथागत का शरीर अत्यन्त सुशोभित होता है-जबकवेः सम्बोधि को ्राप्त 
करते हं तथा जब वे अनुपाधिशेष निर्वाण घातु में प्रवेश करतेदहै। आजषही रातके 
जन्तिम याममें कुशीनारा में मल्लो के सालवन मं युगम साल वक्षोंके मूल में तथागत 
का परिनिर्वाण होगा । इसलिए कुशीनारा चला जाय" । 


तदनुसार भिक्ष संघ-सहित भगवान ककरुधा नदी के तट पर पहुंचे । वहां उन्होने 
स्नान किया, जल पिया तथा कुदं ही दुर आगे चलकर आस्रवन में विश्राम किया) 
इस प्रसंग में उन्होने चृन्दसे स्पष्टतः कहाकिउसेएसानहो कि उसका भोजन कर 
भगवान ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया । वस्तुतः दो ही पिण्डपात महान्‌ फलदायी 
होता है । एक वह जिसे ग्रहृण कर तथागत सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करते हं तथा 
दूसरा वह जिसे प्राप्त करवे परिनिर्वाण को प्राप्त करते ह । चुन्द ने परिनिर्वाण के 
पूवं भोजन देकर पुण्य का काम किया, जो उसे सुखद फल देनेवाले दै । 


इतना कहकर भगवान हिर ण्यवती नदी के पार कुश्लीनारा के मल्लो के श्ालवत 
मे भिक्ष्‌ संघ सहित पहुचे । धीरे-धीरे परिनिर्वाण का क्षण निकट आ रहाथा। शरोर 
की गति मन्द पडती जाती थी । उन्होंने आनन्द से कहा-- “आनन्द, इन यमक शाल 
वृक्षों के मध्य उत्तरकीओर सिरहाना करके मंचको विद्धादो, थक चृकाह लेटने 
की इच्छा है" । आनन्द ने वसा हयी किया । भगवान स्मृतिमान हो दाहिने करवट पर 
पर पैर रखते हुए सिह~रय्या से लेटे । 

यह सिह-शय्या वस्तुतः परिनिर्वाण शय्या थी । सम्पुणं ज्ञालवन अकस्मात्‌ असात्‌ 
यिक फल फूल से लद गया । नाना प्रकारके प्ूल तथागत की पूजा कै लिए उत्क 
शरीर पर विकीणं होते थे । दिव्य चन्दन चूणं आकाशसे तथागत के शरीर पर विखरते 
ये । दिव्य दु दुभिर्यां बजती थीं । यह समस्त त्य तथागत की प्रना के लिए हो रह 
ये । भगवान ने इस प्रसंग को उद्‌भासितत करते हुए कहा किं इन अकाल पुष्पों, दिग्य 
चन्दन, देव दुन्दुभी आदिसे वस्तुतः तथागत की पूजा नहीं होतीदहै। तथागत तब 
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पूजित होते है, जबकि उनके हारा उपदिष्ट मागं पर आरूढ हो भिक्षु, भिक्षृणी 

उपासक तथा उपासका घर्माचुसार जाचरण करने वाला होते हैँ । यही वस्तुतः तथागत 

की पजा विधिदहै। ८ 

तथागत ने इस करममें चारस्थानों को दशनीय तथा वैराग्यप्रद बतलाया । 

वे ह-लुम्बिनी, (जहां उनका जन्म॒ हुआ), बोधगया (जहां उन्होने सम्बोधि प्राप्त 
की), सारनाथ (जरह उन्होने धमं चक्र प्रवत्तंन किया) तथा करुशीनारा (जहां उन्होंने 
परिनिर्वाण प्राप्त किया ।) 

. इस प्रसंग मे आनन्द ने भगवान से पषा कि भिक्षु स्वियों के साथ कंसा वर्ताव 
करेगे भगवान ने कहा कि उन्हें न देख कर अर्थात्‌ भिक्षु स्त्रियों कोन देखें । यदि 
दन हौ जाथ तो उनघे बाते न करे । बात करने का अवसर आने परस्मूतिमान हो 
बाते करं । इसी क्रम में आनन्द द्वारा पै जाने पर कि उनकी दाहु-क्रिया कंसे कौ 
जायगी, भगवान ने बतलाया कि जेते चक्रवर्तीं राजाकौकी जाती है, उसी प्रकार । 
यहां चक्रवर्ती की दाहक्रिया को विधि इस प्रकार देखी नाती है । राजा चक्रवर्ती 
> शरीर को नये वस्त्र से लपेटा जाता है, पुनः उसे धुनी रुई से लपेटा जाता है, पुनः 
उसे नये वस्त्र से लपेटे है । इस प्रकार लपेटकर उसे तेल कौ लोह द्रोणी मेँ रखकर, 
दुसरी लोह द्रोणी से ठक देते हैँ । पनः गन्ध पूणं काष्ठफलक्रो से चिता बनाकर राजा 
चक्रवर्ती के शरीर को जलाते हैँ । जलाने के उपरान्त उस अवशेष पर चौरास्ते पर 
स्तूप वनाति है" । रसे स्तूपो पर श्रद्धावु लोग माला, गन्ध चदाकर अपने चित्त को 
प्रसन्न करेगे तथा यह उनके दीघंकालिक हित की बात होगी । रेषे स्तुपके अधिकारी 
वस्तुतः चारही प्रकार के पुरुष ह। वे है-(१) सम्यक्‌ सम्बुद्ध (२ ) प्रत्येक बुद्ध 
(३) तथागत के श्रावक (४) तथा राजा चक्रवर्ती । 

इन श्रवणामृत वातो को कहते-कहते तथागत का शरीर क्षीण होताजा रहा 

था । वह क्षण निकट था, जव उनके दशंन दुलभ हौ जायेगे । यह दुर्य आनन्द कै 
लिए असह्य हो उठा । वे विहार की एक कोटरीमें जाकररो रहैथे । भगवान नै 
इसे जान उन्हं बुलाया तथा उन सम्बधित करते हए कहा“ मानन्द, शौक न करो, 
मत सोओ, सभी त्रियजनों ते वियोग होना निश्वय है, सभी संस्छृत धमं विनक्वर है, 
किसीको विनाश्चसे रोका नहीं जा सकता दहै। आनन्द, तूने दीघेकालमसे अप्रमाण 
कायकमं, वचीकमं तथा मनोकमं ते तथागत की सेवा कौट । तुम कृतपुण्य हो, यत्न 
मरे लग जाओ, शीघ्र भनाकस्लव हये जा" । यह्‌ कहते हए उन्होने आनन्दके दस गुणों 
का कथन कर उनकी प्रशंसा की तथा उन्हें उपस्थाकों में उत्तम बतलाया) । 

| इस क्रम मे भगवान के सम्मुख जो अन्तिम प्रव्रज्या थी, वह सुभद्र कीथी। 
सुभद्र एक परिव्राजक था । उपे जब यहु ज्ञात हृभा कि उसी दिन रातके तीसरे प्रहर 


१. प्ररिडतो, भिक्खवे श्रानन्दो, मेधावी, भिक्लवे, आनन्दो । जनाति अर्यं कालो तथागत दस्सना्ं 


उपसंकमित' भिक्लनं, श्रयं कालो भिक्लुनीनं, श्रयं कालो उपापकानं ... *..तित्थियसावकनं । 
दी० नि० २०११३ । 








(१९१) 


मं तथागत का परिनिर्वाण होगा, तौ उसके मन मे उनके दशन की उत्कंठा हुई 1 उसनं 
सोचा कि यह आचार्यो का कथन है कि “कदाचित्‌ कभी हौ तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बद्ध इस लोक में उत्पन्न होते हैँ एेसे दुलभ पुरुष का आजही रातके अस्तिम प्रहर 
मे परिनिर्वाण होगा । इसलिएर्मै उनके दशन करू । ेसा विश्वार वह परिनिर्वाण 
मंच पर निपन्च भगवान के निकट गया । आनन्दने भगवान की दशा पर ध्यान देते 
हुए पहले उसे उनके सम्मुख जाने से निवारण किया पर भगवान दारा अनुमति दिये 
जाने पर वे उसे वर्हांले गये । भगवान ने उसकी शंकाओं कौ सुन अष्टांगिक मागं पर 
प्रकाश डाला । कुह क्षण मे उसकी समस्त शंकाये जाती रही तथा उसने तथागतं 
से प्रत्रज्या एवं उपसस्पदा की याचना की। भगवान की अनुमति से आनन्दने उसे 
्रत्रजित किया । इस प्रकार भगवान के सम्भुख सुभद्रने प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा प्राप्त 
कौ । संयमपवंकं जीवन व्यतीत करते हए उन्होने कु दही दिनों में अहंत्व की प्राप्ति 
की । वे भगवान के अन्तिम शिष्य हए । 

तथागत के अन्तिम उपदेश अद्यन्त महत्वपुणं हँ । अपने परिनिर्वाण के क्षण 
को अत्यन्त निकट जान तथागत ने आनन्द से स्पष्टतः कहा कि ““रेसा नहीं समन्ञना 
चाहिए कि मेरे शास्ता अव नहीं रहे । वे परिनिर्वाण को प्राप्त कर गये। पर वास्त- 
विकता यह है कि तुम सव॑दा अपने चास्ताके साहो । जिस धमं एवं विनय का मेरे 
दारा उपदेश किया गयादहै,वे हीमेरे परिनिर्वाणके बाद तुम्हारे शास्ताहैँ। रेसा 
कहते हुए उन्होने यह भी कहा कि जिस किसीके सन में धमं विनय के सम्बन्ध में कोई 
शंका हो, उसे वह॒ प्ले । उसे णिसा विप्रतिसारनदहो कि शास्ता जब हमारे सम्मुख 
थे, तव हम भगवान से कु पृष न सके” । भिक्ष्‌ शान्त रहै। भगवान ने प्रसन्नता 
व्यक्त की कि भिक्षृओं को शासक के प्रति कोई विमति नहींहै। उन्होने भिक्ुजं को 
सम्बोधित करते हुए कहा-- “हन्त, भिक्षृओं, अब तुम्हे (धमे कां सार) बतला रहा 
ह -सभी संस्कार ( कृत वस्तु ) व्यय धर्माद, अप्रमाद कै साथ जीवन कै चरम 
लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करो। यही तथागत का अन्तिम वचन है?“ । 


इसके अनन्तर भगवान के परिनिर्वाण का दृश्यहै। यमक शाल वृक्षों के नीचे 
परिनिर्वाण मंच पर पङ तथागत इस लोकके लिए अब कुं दहीक्षण कौ विभति थे। 


१. “इन्द दानि, भिक्खवे, श्रामन्तयामि बो-वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथा” ति । श्रयं 
तथागतस्स पच्छिमा वाचा । दी० नि० २.११६ । 
>< > >< 
अप्पमादेन सम्पादेथा ति सतिश्रविप्पवासेन सव्वकिच्चानि सम्पादेय्याथ । इति भगवा परिनिव्वान- 
मञ्चे निपन्नो पंचचनत्तालीस वस्सानि दिन्नं ओवादं स्यं एकरिमि अष्पमादपदेयेव परिखपित्वा 
अदासि । सु०° वि० २.३०६ । | 
>< ' >< > 
अप्पमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं। ` 
्मप्पमत्ता न मीयन्त, ये पमत्ता यथा मता ॥ 
ध> प० १६ । 

















| 
| न 


| समस्त कछुशीनारा तथागत के अन्तिम दशंनके लिए आये देवताओंसे परिपूणं था। 
| भिक्षु वृन्द शान्त खड़ थे--उस लीला को देखते हृए कि एक क्षण पूवं तथागत उनके 

बीच हं तथा दूसरे क्षण उनका कुदं अन्य रूप ही होने वाला है । तथागत की अन्तिम 

घ्यान प्रक्रिया प्रारम्भ हई । उन्होने रूप-ध्यान की चार अवस्थाओं मे क्रमश्च: जाते हुए 
| अरूप-ध्यान की भावना प्रारम्भ की । उसकी भी चार अवस्थाओं कोप्राप्त करते हुए 
| अन्तमे उन्होने संन्ना-वेदयित-निरोध दशा को प्राप्त किया । प्रतिलोम क्रम से ध्यान 
की. इन अवस्थां को प्राप्त करते हृए सूप-व्यान कौ प्रथम अवस्था में जाये । पुनः 
मदः ऊपर की भोर बढते हए रूप ध्यान की चतुथं अवस्था की प्राप्ति कौ। 
उसी. चतुथं अवस्था से उठकर उन्होने परिनिर्वाण प्राप्त की१ । परिनिर्वाण में प्रवेश 
करते ही समस्त दिग्‌दिगन्त कपि उठा । भीषण लोमहषण भुकम्प हुआ । देव 
दुन्दुभियां बज उं । कु क्षण पृवं जो शास्ता उपदेश देते हुए भिक्षुजों के मध्य 
विद्यमान ये, वे भी अनित्य प्रवाह-रत देवे गये । दुभ विभति निर्वापित दीप शिखा 
कीं भाति अनिवंचनीय अमृत पद कौ प्राप्त कर हमारे लिए अमिट धमं पथको छोड 


उपदयान्त हो ग~ । 


उससे 


महेत तिवारी 





समनन्तरा भगवा परिनिव्बायि दी० नि २.१२० । 


भूता लोके सथुस्सरयं | 
लोक्ते श्रप्परिपुम्गलो ॥ 
सम्बुद्धो परिनिब्धुतो ॥ 
-दीण० नि० २,१२० । 


नाह अ्स्सासपस्सासो, ठितचित्तस्स॒तादिनो । 

श्रनेजो सन्तिमारब्भः यं कालमकरी सुनि ॥ 

श्रसल्लीनेन चिन्तन, वेदनं अभवाम चि। 

पञ्जोतस्तेव निब्बान, विभोक्खो चेतसो श्रहू ति॥ ^ 
~-दी० नि० ५,१२०। 


१. चतुल्थ्राना वदुदिला 
सव्वेव निकिषखपिस्सन्ति 
यत्थ एतादिसो सत्था, 
तथागतो बलप्पत्तो, 
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. 








(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


सुमंगलविलासिनी 


विस्तथ-सृची 
पाठा 
क्‌टदन्तसुत्तवण्णना 
१. निदानवण्णना 
२. अनुमतिपक्खयज्ञ्यपरिक्वारवण्णना 
२३. रञ्ञ्यो अदु द्खयजञ्ञ्परिक्खारवण्णना 
४. पुरोहितस्स चतुरद्धयञ्ञापरिक्खाराददिवण्णना 
५. महानिसंसतरयजञ्ञावण्णना 
६. उपासकपटिवेदनवण्णना 
महालिसुत्तवण्णना 
१. निदानवण्णना 
२. ओद्ुदढधलिच्छवीवत्थु वण्णना 
३. उत्तरितरधम्मवण्णना 
४. अरियअद्ुद््धिकमगगवण्णना 
५. द्व पठ्बजितवत्थ्‌वण्णना 
जालियसुत्तवण्णना 
१. द्र पठ्बजित्तवत्थुवण्णना 
महासीहनादसुत्तवण्णना 
१. अचेलकस्संपवत्थ्‌ वण्णना 
२. समनुथुञज्जनकथा 
३. अरियअदुद्धिकमग्गवण्ण्ना 
४. तपोपक्कमकथावण्णना 
५. तपोप्पक्कमनिरत्थकतावण्णना 
६. सीलसमाधिपजञ्ज्ासम्पदावण्णना 
७. सीहनादकथावण्णना 
८. अचेलककस्सपपन्बजञ्जाकथा 











(€) 


(१२) 


(१३) 


(१) 





(५ र) 
पोटुपादसुत्तवण्णना 
१. पोद्रुपादपरिव्वाजकवत्थू्‌ वण्णनोा 
२. अभिसञ्व्यानिरोधकथावण्णना 
२. अहेतु कसज्ञ्य प्पादनिरोधकथावण्णना 
४. सञ्व्याअत्तकथावण्णना 
५. चित्तहत्थिसारिपुत्ती 
६. एक सिकधस्मवण्णना 
७. तयोअत्तपटिलाभवण्णना 
सुभसुत्तवण्णना 
१. सूभमाणवकवत्थुवण्णना 
२. सीलक्खन्धवण्णना 
२. समाधिक्खन्धवण्णना 
केवट्सुत्तवण्णना 
१. केवट गहुपतिपुत्तवत्थ्‌ वण्णना 
२. इदधिपाटिहारियवण्णना 
३२. अआदेसनापाटिहारियवण्णना 
४. अनुसासनीपाटिहारियवण्णना 
५. भ्रूतनिरोधेसकवत्थ्‌ वण्णना 
लोहिच्चसुत्तवण्णन्‌ 
१- लोहिच्चन्राह्यणवत्थृवण्णना 
२. लौहिच्चत्राह्यणानुयोगवण्णना 
३. तयो चोदनारहुवण्णना 
४. नचोदनारहसत्थ्‌ वण्णना 
तेविज्जसुत्तवण्णना 
१. निदानवण्णना 
२. अचिरवतीनदीउपमाकथा 

२. महावस्गवण्णना 

महापदानसुत्तवण्णना 
१. पुव्बेनिवासपटिसंयुत्तकथा 
२. पुञ्वबृद्धानं कथा 


५4 ध 
४९ ९, 


९१ 


९३ 
९९ 





(२) 


( ६७ ) 


३. आयुपरिच्छेदवण्णना 
४. बोधिपरिच्छेदवण्णना 
५. सावकयुगपरिच्डेदवण्णना 
६. सावकसच्िपातपरिच्छेदवण्णन्‌ं 
७. उपदुाकपरिच्डेदवण्णनां 
८. सम्बहुलवार कथा 
९. सम्बहुलपरिच्छेदवण्णना 
१०. बोधिसक्तकछम्मतावण्णना 
११. दतिसमहापुरसलक्खणवण्णना 
१२. विपस्सीकथा 
१३. जिण्णपुरिसवण्णना 
१४. आबाधिकपुरिसवण्णना 
१५. काल _्ुतपुरिसवण्णना 
१६. पठ्बजितवण्णना 
१७. बोधिसत्तपव्वज्जावण्णना 
१८. महाजन कायअनुपब्बञ्जावण्णना 
१९. बोधिसत्तजाणपटिवेधवण्णना 
२०. ब्रहायाचनकथावण्णना 
२१. अग्गसावकयुगवण्णना 
२२. महाजनकायपब्वज्जावण्णना 
२३. चारिकाअनुजाननवण्णना 
२४. देवतारोचनवण्णना 
महानिदानसुत्तवण्णना 
१. निदानवण्णना 
२. उस्सादनावण्णना 
३. पुब्बरूपनिस्सयसम्पत्तिकथा 
४. तित्थवास्रादिवण्णना 
५. परटिच्चसमूप्पादगम्भीरता 
६* अपसादनावण्णना 
७. परटिच्चसमूप्पादवण्णना 
८. अत्तपज्ञात्तिवण्णना 
९. नअत्तपज्ञ्यात्ति वण्णना 
१०. अत्तसमनुपस्सनावण्णना 
११. सत्तविजञ्ञ्ाणदितिवण्णना 
१२. अदुविमोक्खवण्णना 


९९ 
९.६ 
९५६ 
१०५४ 
६९५९ 
१७५ 
१०९ 
९१४ 
१३१ 

१४२९ 
५५६ 
१४५७ 
४७ 
१४७ 
१४८ 
१६८ 
१ ॥; 0 
१५९ 
१६४ 
१६८ 
१६९८ 
१७४ 


१७६९ 


१७६ 
१८२९ 
१८४ 
१८७ 
१८९ 
१४. 
१९३ 
२०२९ 

२०३ 

२०३ 
२०७ 

९१८१ 














~ ० ^ 
९} «^ © 9 


१२. 
१४. 
५. 
१६. 
१७. 
९८. 
१९. 
२०५. 
4६९ 
९९. 


२३. 
२४. 


२५. 


२६. 
२७. 
२२८. 
२९. 
३२०. 
२१. 
२९. 
२३. 


३४. 


4 @ ट ©< ~९# „८१ = 


(नदद ) 


| ( दे ) सहापरनिव्वएनसुत्तदण्णन्‌। 


निदानवण्णनां 
राजअपरिहानियधम्मवण्णना 
भिक्ख्‌अपरिहानियधघसम्मवण्णना 
दुस्सीलञदीनववण्णना 
पाटलिपुत्तनगरमापनवण्णना 
अरियसच्चकथावण्णना 
अनावत्तिधम्मसम्बोधिपरायणवण्णना 
घम्मादासधम्मपरियायवण्णना 
अम्वपालीगणिकावत्थुवण्णना 
वेलुवगामवस्सूपगमनवण्णना 
निसित्तोभासकथावण्मना 
मारयाचनकथावण्णना 
आयुस ्घा रओस्सज्जनवण्णना 
महाभूमिचालवण्णना 
अटुपरिसवण्णना 
अदु अभिभायतनवण्णना 
अदटुविमोक्खवण्णना 
आनन्दयाचनकथा 
नागापलोकितवण्णनां 
चतुमहापदेसवण्णना 
कम्मारपुत्तच्‌न्दवत्थुवण्णना 
पानीयाहुरणवण्णना 
पुक्कुस मल्लपुत्तवत्थ्‌ वण्णना 
यमकसाला-वण्णना 
उपवाणत्थेरवण्णना. 
चतुसं वेजनीयठानवण्णना 
आनन्दपुच्छाकथावण्णना 
थू पारहपुग्गलवण्णना 
आनन्दअच्छरियधम्मवण्णना 
महायुदस्सनसुत्तदेसनावण्णना 
मल्लानं वन्दनावण्णना 
सुभ हपरिञ्बाजकवत्थू वण्णना 
तथागतपच्छिमवाचावण्णना 
परिनिव्वततकथावण्णना 


२१५ 


२.९३ 
२१६ 
२२४ 
२.४० 
२४३ 
२८४६ 
२८६ 
र्ठ 
र्४्ठ 
२५० 
९५३ 
२६१ 
२६२ 
२६९२३ 
२६९६ 
२६९७ 
९९६९ 
< ७9 
२७१ 
२७१ 
२७५ 
२७६ 
९७९ 
९८१ 
१८९ 
२९१ 
९९६३ 
२९४ 
९५ 
२९७ 
ब्‌ ९९ 
२९९ 
२०२ 
२०६ 





(५) 


(६) 





0) 


२५. बृद्धसरीरपूजावण्णना 

३६. महाकस्सपत्थेर वत्थ्‌ वण्णना 
२७. सरीरघातुविभाजनवण्णना 
३८. धातुथूपपजावण्णना 
महासुदस्यनसुत्तवण्णना 

१. कुसावतीौराजघधानीवण्णना 

२. चक्करतनवण्णना 

३. हत्थिरतनवण्णन्‌¶ 

४. अस्सरतनवण्णना 

५. मणिरतनवण्णना ` 

६. इत्थिरतनवण्णना 

७. गहुपत्तिरतनवण्णना 

८. परिणायकरतनवण्णना 

९. चतुदद्िसमन्नागतवण्णना 
१०. धस्मपासादपोक्खरणिवण्णना 
११. स्ानसम्पत्तिवण्णना 

१२. बोधिसत्तपुव्वयोगवण्णना 
१३. चतुरासोतिनगरसहस्सादिवण्णना 
१४. सुभहादेविउपसङ्मनवण्णना 
१५. ब्रह्मलोक्पगमवण्णना 

जनवसभयुत्तवण्णना 

१. नात्तिकिंयादिव्याकरणवण्णना 

२. आनन्दपरिकथावण्णना 

२३. जनवसभयक्खवण्णनां 

४. सुधम्मसभावण्णना 

५. सनङ्क्‌ मारकथावण्णना 

६. भावितद द्धिपादवण्णना 

७. तिविधञओकासाधिगसवण्णना 

८. चतुसतिपदुनवण्णना 

९. सत्तपरिक्खारवण्णना 

महागोकिन्दसुत्त वण्णना 

१. निदानवण्णना 

२. देवसभावण्णना 

३. अदुयथाभुच्चवण्णना 


२०९ 
३११ 
२.९० 
३२९५ 
२३९ 


२२९ 
२३२ 
३४९ 
३४३ 
२४३ 
-३ ४४ 
२४५ 
२४९ 
३२४९ 


२४७ 


३४९ 
३५० 
२५९ 
२५.२९ 
२३५२, 
ध 


२५५ 
३५७ 
२५८ 
२३५९ 
२६९० 
२६२९ 
२३९४ 
३९६ 
३६६ 


२६८ 
२६९८ 


२६९ 
२७२ 





( ७० |) 


४. सनङ्क मारकथावण्णना 
५. गोविन्दनब्राह्यणवस्थ्‌ वण्णना 
६. रज्जसंविभजनवण्णना 
७. कित्तिसहअन्भ॒गमनवण्णना 
८. ब्रह्म. ना साकच्छवण्णना 
९. रेणराजञआमन्तनावण्णना 
१०. छं खत्तियआमन्तनावण्णना 
११. त्राह्मणमहास्रालादीनं आमन्तनावण्णना 
१२. भरियानं आमन्तनावण्णना 
१३. महागोविन्दपन्वज्जावण्णना 
(७) महासमयसृत्तवण्णना 

१- निदानवण्णना 

२. देवताप्नन्निपातवण्णना 
परिसिद्र 

१. सदहानुक्कमणिका 

२. गाधानुक्कमणिका 


२८९ 
२८२९ 
२८४ 
२८५ 
२८७ 
२९० 
२९२ 
२९३ 
२९४ 
२९४ 


२९६ 


२९९६ 
20७ 
य 
४२९५ 
४५६ 


^ 1 


क्क ` त क ` 


अण सा० 
अं० नि° 
इति 
उदा० 
स्‌9 पाण 
चू० त्‌9 
जा० 
थेर० गा० 
दी० नि० 
घ० प्‌ 
लऽ सं° 
पटि० म० 
परि० 
पाचि 
पारा० 
प० त्‌9 
म० तिर 
म० वृ9 
महा० ति° 
विभं० 
वि० म 
वि० व 
२9 नि9 
सु9 ति० अथ 
सं° निभ 


( ७१ 


संकेत-सृची 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


अदुसालिनी 
अद्ध.त्तरनिकायो 
इतिवृत्तक 

उदानं 
ख॒ह्‌कपाठो 
चूल्लवग्गो 
जातक 

थेरगाथा 
दीघनिकायो 
घस्मपदं 
घम्मसद्धणि 
पटिसम्भिदामरगो 
परिवारपाठो 
पाचित्तियपालि 
पाराजिकपालि 
पेतवत्थ्‌ 
मज्द्िमनिकायो 
महा वग्गो 
महानिह सो 
विभद्धो 
विसुद्धिमग्गो 
विमानवत्थ्‌, 
सूत्तनिपातो 
सुत्तनिपात-अद्ुकथा 
संयुत्तनिकायो 








अ + 4114. ५41, 171. न 









जग - र ङ्ख ८ ऊ व 
क + 17.14 
4. 0 


* ४, ॥ | ॥। 
॥) १.१ 9 ॥ 0 
9१ 

4 ॥,1११।. ॥ 

॥8 भ चै < ॥ 4 4 

। भु क ॥ १4 (4. 1 3 | 

१") & । । 

॥ + १ ॥ भ | + ¶ 


भ ह 
8 (१५ ¶ ण्व ह 


*त । 


„8 † ं § 





(४ १.9 १. ४ ५ १५५. 
॥ ४ ७, ` च ध ॥ १ ह 

1.11 130 
| ` \ ~ 

















, " ` ती एते ध 


~~ 


स 


२५ 
२५ 


पर्तियं 


२९ 0 
१४ 
२३ 


९७ 


९० 
९१३ 
९३ 
ह ~ ८ 
९७ 


सुद्धिपण्णं 


अयुद्धपाठो 


कृतकम्मम््हि 
अन्दुवन्धनादिना 
अण्‌ 

जबृदीप० 
गणह्थ 

खन्वय9 
पठञ्मन्लानं 
तत्थेव ति 
वहतुः 
अन्तरत्तकोसाम्वि 
होती 

भिगदायं 

मयं 
पुरेत्वा 

लोकेन कोचिना 
निरन्धितब्बं 

० विरतिभत्तमेव 
भन्ते, हि 

अभिहू 
ह्िरीटानी ति 
ततोपक्कम ० 
पटिपत्िया 
तपती 

त 

पसित्वा 

दिठेव्‌ 

०परिमानें 
०पपरिब्बाजका० 
तिम्बशूक्ख ° 
परिक्खत्तत्ता 
तद्ध 

पुच्छति 





युद्धपाठो 


कृत कम्मजिह्‌ 
अह्‌. बन्धनादिना 
अण्‌ 
जम्बृदीपम० 
गण्ड्थ 

खन्धक्‌० 
पठमज्ञानं 
तत्थेवा ति 
वदहितु 
अन्तरन्तरा कोसम्बि 
होति 

मिगदायं 

मय्ह 

पुरेत्वा 

लोकेन कोचिन 
निर्न्धितन्बं 
०विरतिमत्तमेव 
भन्तेति 
अभिहटं 
तिरीटानी ति 
तपोपक्कम° 
पटिपत्तिया 
तपती ति 

पञ्ह्‌ 

घं सित्वा 
दद्व 
०परिमाणं 
०परिव्बाजका 
तिम्बरुरुक्ख० 
परि व्खत्तत्ता 
सङ्क 

पुञ्छंति 








५१ 
५९ 
५२ 
५ २ 
द 1 
९५ 
५५ 
५५५ 
५ 
५६ 
५.६ 
५ । ४५) 
५ ट 
ए 0 

६१ 

६० 

६२ 

६२ 

६२ 

८६४ 
६६ 
८ 
६९ 
४9 © 
७ १ 
७ १ 
७ १ 
७६ 
७६५ 
७ ७ 


८ 9 
= ६ 
८९ 
९९ 
८५4 


९५ 


( 


निस्सहो 
पच्चृगमनकासि 
मज्जमाने 
पवित्वा 
वद्ध्‌.प्पादतो 
समुग्धातं 
०पौतिसुखुम ° 
० सुख दुता ० 
ऽपीतिसुखम ° 
सज्ञ्गं 
व 
०सञानिरोध० 
० लर्वखणेत्वा 
नप्पतिद्रा ति 
युत्तपयुत्तता 
सञ्चृ 9 
असक्कन्तो 
पुरट्थिमाह 
अरुपअत्त 9 
सञ्ञ्यानाथा ति 
परमत्त° 
भगवती 
सयनाआरोपितो 
सन्मोदनीयं 
घर ति 
खन्घेहि 
गत्तद्रारो 
गुथं 
°गुणिकराणं 
परियद्ट 
दस्सन्तो 
न हा पितं 
देस्सन्तो 
गन्भों 
टदिसनेव 
आयं ति 


निस्सहा 
पच्चगमनमकासि 
मजञ्ञ्ामानो 
पिवित्वा 

वृद्ध प्पादतो 
समुग्घातं 

५ पीतिसुखसुख्‌ € 
0 सुखसल ह्लुाता० 

० पीतियु खुल्‌म० 
सञ्ञ्यगग 

न 

० सञ्ञ्ानिरोध० 
०लंक्खणेन 
नप्पतिदाति 
युत्तपयुत्तता 
सजञ्स्ञ° 
असक्कोन्तो 
पुरत्थिमाय 
अरूपअत्त ० 
सजञ्जानाथा ति 
परमत्थ 9 

भगवति 

सयना ओरोपितो 
सम्मोदनीयं 
घरन्ति 

खन्धेहि 

गुत्तद्ारो 

२।(-) 

0 गुणिकरागं 
परियेटट 

दस्सेन्तो 

नहापितं 

दस्सेन्तो 

गञ्े 

ईदिसमेव 
आयन्ति 














८५ 

८६ 

८३ 

९९१ 

९१ 

९८५ 

९८ 
१०७० 
९०१ 
९०२ 
९०३ 
१०९ 
८.९५५ 
९५९८. 
५९९५ 
९ ५ 
९१५१९ 
१२३ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२९ 
१२९ 
१२७ 
१३२ 
१३२ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१३५ 
१३५ 
९२७ 
९२३७ 
१२३८ 


(( % 


गोतमा 
अवजानं तिं 
काकपेय्या । नदीति 
सद्खधमो 
ऽधम्मको 
०पुटवेग 9 
आयुसङ्कयार 
बह्वाबाध 
परिपाछ्छ 

© वण्णहि 
फतविभूति 
परियं 
सञ्ब्‌ञ्ञ्य तं 
निब्वत्त' ति 
आरुक्ठहो 
वत्थूनि 

ति गावृतिको 
वोरापेय्य 
भेखरूपा 

०.१ 1 
चेति यकुटि 9 
०ब्राहयमणो 
सुतिवेसं 
अनुधारियमानो 
ब्रहयो 

०रज्जृता 
चतुनन्ताय 
सरूपतो 

सस्सेतु 

0 च्दिन | 
खग्गोतालवण्टं 
मणिपत्तो 
आवदुरियोसाने 
उल्लोककयमानानि 
दीघयुत्त्‌दुने 





गोतमो 
अवजानन्ति 
काक्पेय्या नदी तिं 
सद्कधमो ति 
०धमको 

9 पुटे वेग ° 
आयुसङद्धार 
बह्वाबाधा 
परिपाक 

© वण्णेहि 
फलविभूति 
पूरयि 
सन्बजञ्ञ् तं 
निब्वत्तत्ति 
आरुक्व्हो 
वत्थूनि 
तिगावृतिको 
वोरोपेय्य 
भेरवरूपा 

° गुणः 
चेतियकूटि° 

9 ब्रहयानो 
सूतिवेसं 
अनुधारियमाने 
ब्रह्म 

०रज्जत्ता 
चतुरन्ताय 
सरूपतो 

दस्सेतु 

० च्छन्ना 
खग्गो तालवण्ट 
मणि पत्तो 
आवद्परियोसाने 
उल्लोकयमानानि 
दीघथुत्तद्ुाने 





५८५ 


१३९ 
१३९ 
१८४० 
१४९ 
१८४८१ 
१४२९ 
१८२ 
१४७ 
१५३ 
०५५५ 
१५६ 
१५९ 
९९२ 
१९६५ 
१६९७ 
९७० 
१७० 
१७१ 
१७३ 
१७४ 
१७८ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८२ 
१८३ 
१८५ 
१८५ 
१८५ 
१९२ 
१९२ 
९१९४ 
१९५ 


सोभति, ¬ | 


अविवचनं 
वण्हावाधा 
०रस्त9 

० चितानि 
लतान्‌व 0 
अदसु 

अत्थी 
ट्समस्मिस्स 
०परमिनो 
रूपस्म 
अगन्त्वा 
आलयं ति 
०मनसिकरो 
मयपलित्ताणदु न 


 पिपाकं 


अतिक्कखलं 
अस्युनि 
उपगजिह्‌ 
परूपघाति 
सर्खदन° 
कुरूरद् 
निद्धद्राने 
इत्त्‌ ० 
गन्थकरुटि 
गदान 
वहलत्तेव 
कृनिट्रुमाता 
दुघ्लभं 
अजञ्जावरेहीति 
अप्पटिविज्ज्ञना 
पुतगोणो 
निगरम्मे 
अदिद 


तानि अंगानि किसानि 
सन्दुन्ति। येहि अओेहि पुथूलेहि 
सो भति, 
अधिवर्चनं 
वह्वावाधा 
०स्त॒9 
चितानि 
लत्तातूल ° 
आदीसु 

अत्थि 
ट्मम्पिस्स 
०पारमिनो 
रूपस्स 
जागन्त्वा 
आलयन्ति 
०°मनसिकारो 
भयपरित्ताणदुन 
विपाकं 
अतिकक्खलं 
अस्सूनि 
उपगजछ 
परूपघाती 
सद्ुद्न ० 


-कुररट्‌ 


विद्धदुाने ॑ 
रत्त्‌ ° 

गन्धकरुटि 

०द्नं ति 
बहलत्तेन 

कनिदु भाता 

न दुल्लभं 
अजञ्ञ्यं वरेहीति 
अप्पटिविज्ज्षना 
युत्तगोणो 
निगुम्बे 

यदिदं 





~ । 














१९५ 
१९७ 
१९८ 
९०० 
०४ 
९०९ 
११९१९९ 
९१३ 
२१३ 
८९. 4 
१ 
१९.५६ 
२१२३ 
रर 
९२९४ 
(१९५ 
२२५ 
२९२६ 
२९९७ 
९३० 
५५ 
९२४ 
९२४ 
२९२७ 
२२८ 
९३८ 
२४० 
२४१ 
२४१ 
२४४ 
५८4 
२४९ 
९८ < 
९५३ 
९५२ 
२५७ 


९८ 
९६ 


१२ 
५ 
९१२ 


२३ 
९८ 
२२ 
२४ 


4 
२९ 
९१ 
५५ 
१६ 


९३ 


९५९ 


९० 
२३ 
९७9 
९ 
२३ 
९५ 
९० 
+ 
६. 


९८ 


( ७७ ) 


परनिम्मितिवसवत्तदेवे 
परस्सं 
कञ्जानन० 
परिपुण्ण 9 
कारणनेवं 
भगवापच्चया० 
उत्पादित ० 
मदिच्छकं 

० चत्थृज्ञानतो 
दिस्सा 
गहेस्सामी 
महाराजा 
एकच्केहि 
सन्निपाता 
विज्जसत्तके 
वीवरकेम्म 
असुकद्टानो 

वा 
संधपरिणायका 
सत्तो 
सम्बोज्सङ्खा 
अवि 

आरोगो 
पुरितो 
०मत्तमेव 
पीति ° 
एह्याम 
०सर्थार 
०मत्तमत्तम्पि 
ववेन 

कट्त्वा 
भोति 
उच्योजेति 

० निसित्तान 
कदापा्विसि 
चिन्तेन्ती ति 





परनिस्मितवसवत्तिदेवे 
परस्स 
सज्जानन० 
परिपुण्ण० 
कारणेनेव 
भगवा पच्चया० 
उप्पादित्‌ 9 
यदिच्छक 
०चतुत्थञ्ञानतो 
दिस्वा 
गहेस्सामि 

महा राज, 
एकच्चेहि 
सन्निपाता ति 
वज्जिसत्तके 
चीवरकम्मं 
असुकदुाने 

वो 
संघपरिणायका 
सतो 
सम्बोज््ज्ञो 
आवि 

अरोगो 

पूरितो 

०भतत मेव 
वीति° 

एहि याम 

० स्थरि ति 

र मत्तस्पि 
वसेन 

कोट त्वा 

भोति 
उय्योजेति 
०निमित्तानं ति 
कदा पार्विसि 
चिन्तेन्ती 











२५७ 
‰ ^< 
4५. 
२६० 
२६९० 
२६० 
२६२९ 
- २६२ 
२६९५ 
२६९५ 
२६५७ 
२६८ 
२९८ 
२६९८ 
२७९ 
२७३ 
९७८ 
२७५ 
२७७ 
२८३ 
२८३ 
र्ठ 
रत 
२८४ 
<^ 
२८७ 
‰ ~< 
२९० 
२९२ 
^ +^ 
२३७ 
३५० 
२०१ 
३०४ 
३२०४ 
२३०५ 


२२ 
२ र्ट 
१ 0 
१५ 
९६ 


१७ 
१४ 
२६९ 
१४ 
२४ 
सः 
२६ 


१८ 
१४ 


२० 
५ 


१६ 


१८ 
८ 


जलेत्वा 
कावेसा 
अनियमेव 
वियठातन्बं 
तन्ति 
पटिविज्चतु 
विखन्तो 
सुक्खव ज्जितं 
पठवीकप्पेसु 
चित्तस गातं 
अकिखिन 
०सङ्गाह्‌कसेन 
निहसन ° 


अपज्ञ्याय । मान ० 


अतिनन्दितिन्ब 
अज्ञ्यतरो 
व्याकरणीयो, 
तीस्सो 
युगमठ 
उञ्सन्तो 
अनरूपं 
०फालि० 
सन्धपदुमानि 
०च्छितो 
विकत्तियो 
सिपस्सनागब्भं 
महा सक्वताय 
चे तिय 
निसदिति 
अलंञ्च 
राजकुस लों 
फ़ालित्वा 
पदे सवत्ती 
चतुरासी ति 
वा | 


खहानुव्‌हकपत्ति 


जालेत्वा 
कावेला 
अनियमेन 
विय ठातव्वं 
तति 
पटिविज्ज्ितु 
विरवन्तो 
सुक्खगज्जितं 
पठवीकम्पेसु 
चित्तसट्ुोभं 
अक्खीनं 
°सद्घाहुकवसेन 
निदस्सन० 
अपञ्ञ्ायमान० 
अभिनन्दितव्वं 
अञ्जातरतो 
न्याकरणीयो पञ्हो, 
तिस्सो | 
“ युगम | # 
उत्रसन्तो । 
अनुरूपं 
०पालि० 
खन्धपदुमानि | 
० च्छिको 
विकतियो 
विपस्सनागन्भः 
महेसक्खताय 
चेतिये 
निसीदति 
अहञ्च 
राजङ्लतो 
फालेत्वा 
पदेसवत्ती 
चतुरासीति 
वो 
खु टानुखु हकापत्ति 








२०७ 
२०९ 
२९३ 
२९४ 
२९९६ 
२२९१ 
२२९१ 
२२३ 
४ २७ 
२२८ 
२२५ 
२२७ 
=) 2. 
२४५७ 
२४८ 
२५९१ 


२५३ 
२५३ 
३५४ 
०५ 
<, ^ 
२५५७ 
२५८ 
२५९ 
२५९ 
२६१ 
३९६३ 
३६३ 
२९५ 
२३७० 
२५७२ 
२४७३ 
३७४ 
३७९ 
२८० 


५१५. 
१५ 


ष 
प 
९० 
९९ 
र, 
१० 
५ ~ 4 


र 
९३ 
९२ 
१० 
२९ 
९६ 

^ 


© 


( ५.) 


आनापने 
थामसस्मन्ना 
पठ्वलिक्ता 
भोउजयागु 
वूङ्किमा 
पहरित्वा...उरं 
तुम्हे 
किमद्ध 
०कंरण्डसु 
अस्सापेत्वा 
0 गे ण्डक © 
चक रतनं 
तुलपिचूनो 
सव्वातुक 
०पसोधनानि 
एत्तावता... 
निवत्तितनब्बं 
कालद्कीरिया 
०अगोण० 
निसीददनत्थाय 
दोघभणक्‌० 
अनुभावो 
नातीकिया० 
निसासं 
अन्तरमग्गे 
सुत्तं 
ममयन्ति 
कत्तंकृम्यता 
सत्त विज्जाय 
चतुत्थ 
परिच्छत्त | 
पृषप्फकम्भेन 
असङ्कययानि 
देसित 
मरणमयेन 
०सन्नि दाना० 


आनापाने 
थामसम्पच्ा 
पठ्वजितत्ता 
भोज्जयागु 
वङस 
(21111 
(27111 
किमद्ध 
०करण्डसु 
उस्सापेत्वा 
<गेण ड्‌ कृ 9 
चक्क रतनं 
तुलपिचुनो 
सन्वोतुक 
०पसाधनानि 


(27111 
कालद्क्िरिया 
© अजगण © 
निसीदनत्थाय 
दीघभाणक० 
आनुभावौ 
नातिकिया० 
निवासं 
अन्तरामम्गे 
सूतं 
ममायन्ति 
कृत्त्‌कम्यता 
खत्तविज्जाय 
चतुत्थे 

पारि च्छत्त ° 
पुष्फकमस्मेन 
असद्कय्यानि 
देसिता 
मरणभयेन 

० सन्निद्रुाना० 











२८३ 


२८७. 


३८७ 
२८९ 
२९० 
२७९० 
२९४ 
३९५ 
0.1 
०५ 
ठ © ७9 
४११ 
४१२ 
४१५ 
४१५ 
४९१५ 
४१६ 


४९८ 


५25 
४२९ 
४२९१. 
५ 


१५ 
१७ 
१.१ 
९२ 


१९ 
९६ 
९८ 





०कृट्लाण9 
साय 
चत्तत्रास० 
आसगन्धा 
बृ तं ति 

पो रोहच्चे 
पालिय 
त्रहमचरिय० 
खीत्तो 

9 तद्ध 9 
भिक्ख्‌ 

0 सम्मनो 
०व्‌7ढ 
नागो 

पमेस 

यो 
दानवेचसा 
अर्णा, 
नामन्वयेव 
अतिञ्ञ्णाय 
फलसमाप ति 
अिभनवद्ानेसु 


898 





०कृल्याणण 
लायो ति 


चित्त तास ° 
आसगन्धा 
बृद्धतन्ति ` 
पोरोहि्चे 
पालियं 
ब्रह्मचरिया० 
खित्तो 

9 न्‌ द्ध9 

भिक्ख्‌ 

0 सम्भृनो 

५ वाढ्छ 

नागा 

पनेस 

ये 

दानवेघसा ति 
अरुणा, आगर ०, 
नामन्वयेन 
असिञ्व्याय 
फ लसमार्पात्ति 
अभिनवद्ुनेसु 








सुमंगलविलासिनी 


( दीघनिकाय-ग्रहुकथा ) 














ह नन 
णगि = 





नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सं 


स॒मंगलविलासिनो 
(५) कटदन्तसुत्तवण्णना 
१. निदान वेण्णना 


१. एवं मे सृत...पे...मगधेसु ति कूूटदन्तसुत्तं । तत्रायं अपुन्ब- 
पदवण्णना । मगधेसु ति मगधा नाम जानपदिनो राजकुमारा । 
तेसं निवासो एको पि जनपदो रूच्छिह सहेन मगधा ति वुच्चति । तस्मिं 
मगधेसु जनपदे । इतौ परं पुरिमसुत्तद्रये . वुत्तनयमेव । अम्बलट्टिका 
ब्रह्मजार वुत्तसदिसाव । कूटदन्तो (दीऽनि० १.१०९) ति तस्स 
ब्राह्मणस्स नाम। उपक्वटो ति सज्जितो। बवच्छतरसतानी ति 
वच्छसतानि । उरब्मा ति तरुणमेण्डका वुच्चन्ति । एते ताव पाव्छियं 
आगता येव । पाठ्व्यं पन अनागतानं पि अनेकेसं मिगपक्सीनं 
सत्तसत्तसतानि सम्पिण्डितानेवा ति वेदितन्बानि । सब्बसत्तसत्िकयागं 





किरेस यजितुकामो होति । थूणूपनीतानी ति बन्धित्वा ठपनत्थाय 


यूपस द्खातं थूणं उपनीतानि । | 

६. तिविधं (दीऽनि० १.११०) ति एत्थ विधा वुच्चति उपना, 
निटरपनं ति अत्थो । सोव्सपरिक्वारं ति सोव्ठसपरिवार । 

८. परिवसन्ती ति यञ्जानुभवनत्थाय पटिवसन्ति । 

१४. भूतवृल्बं (दीऽनि० १.११५) ति इदं भगवा पथवीगतं 
निधि उद्धरित्वा पुरतो रासि करोन्तो विय भवपटिच्छन्तं पुम्बचरितं 
दस्सेन्तो आह्‌ । महाविजिघो सि सौ किर सागरपरियन्तं महन्तं 
पथवीमण्डलं१ विजिनि । इति महन्तं विजित मस्सा ति महाविजितौ त्वेव 
स्ख अगमासि । अडो ति आदीसु यौ कोचि अत्तनो सन्तकेन 


१-१. महापठविमण्डलं-सी०९, रो०। 
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विभवेन अङो होति । अयं पन न केवलं अड़ो येव, महदढनो, महता 
अपरिमाणसद्कंन धनेन समन्नागतोौ । पश्चकामगुणवसेन महन्ता उव्ठारा 
भोगा अस्सा ति महाभोगो । पिण्डपिण्डवसेन चेव सुवण्णमासकरजत- 
मासकादिवसेन च जातलू्परजतस्स पहतताय पहूतजातरूप रजतो, 
अनेककोटिसङ्न जातरूपरजतेन समन्नागतो ति अत्थो । वित्तीति 
तुद । वित्तिया उपकरणं वित्तपकरणं तुद्धिकारणं* ति अत्थो । पहतं 
नानाविधालङ्कारसुवण्णरजतभाजनादिभेदं वित्तपकरणमस्सा ति षहूत- 
वित्तपकरणो । सत्तरतनसङ्कातस्स निदहित्वाः ठपितधनस्स 
सब्बपुन्बण्णापरण्णसद्धहितस्स धञ्जस्स च पहूतताय पटू तधनधञ्जो । 
अथवा इदमस्स॒देवसिक परिज्बयदानग्गहणादिवसेन परिवत्तनधन- 
धञ्जवसेन वृत्तं । 

वरिपुण्णकोसकोदागारो ति कोसो वुच्चति भण्डागारं । निदहित्वा 
छपितेन धनेन परिपुण्णकोसो, धजञ्येन परिपुण्णकोद्रागारो चा ति अत्थो । 
अथवा चतुल्बिधो कोसो-हत्थी, अस्सा, रथा, पत्ती ति । कोटरागारं 
तिविधं--घनकोद्ागार, वत्थकोदरागार, धञ्जकोट्रागार ति। तं सम्बं 
पि परिपुण्णमस्सा ति परिपुण्णकोसकोदट्रागारो । 

उदषादी ति उष्पज्जि । अयं किर राजा एकदिवसं रतनावलोकन- 
चारिकः नाम निक्छन्तौ । सो भण्डागारिकं पृच्लि--“तात, इदं 
एवं बहुधनं केन संघरितं"' ति ? तुम्हाकं पितुपितामहादीहिः यावं 
सत्तमा कुलपरिकटा ति । इद पन धनं संधरित्वा ते कुहि गता ति ? 
सब्बेव ते, देव, मरणवसं पत्ता ति । अत्तनौ धनं अगहेत्वाव गता, ताता 
ति? देव, किं वदथ, धनं नामेतं पहाय गमनीयमेव, नौ आदाय 
गमनीयं ति । अथ राजा निवत्तित्वा सिरिगन्मे निसिन्नो-अधिगता 


१. तद्विकरणं-सी० । २. निधेत्वा-सी०, रो०। 
३. प्षी०, रो ° पोत्थकेषु नत्थि । ४, च परिपृण्णकोदुागारो-पी०, रो० | 
५. रथो-पसी० । ६. रतनविलोकनचारिक-~स्था०; 


७. पितामहादीहि-सी०, रो०। रतनविलोचनचरियं-सी०। 


ष, 


क्‌ टदन्तसुत्तवण्णना ^ 


लो मे" ति आदीनि! चिन्तेसि । तेनं वृत्त--"“एवं चेतसो परिवितक्को 
उदपादी"” ति । 


१५. ब्राहाणं आमन्तेत्वा ति कस्मा आमन्तेसि ? अयं किरेवं 
चिन्तेसि-- दानं देन्तेन नाम एकेन पण्डितेन सदधि मन्तेत्वा दातु" वटति, 
अनामन्तेत्वा कतकम्मम्हि पच्छानुतापं करोती" ति । तस्मा आमन्तेसि। 
अथ ब्नाहाणो चिन्ते सि-अयं राजा महादानं दातुकामो, जनपदे चस्स 
बहु चोरा, ते अवृपसमेत्वा दानं देनतस्स खीरदधितण्डलादिके दानसम्भारे 
अहरन्तानं निप्पुरिसानि गेहानि चोरा विदुम्पिस्सन्ति जनपदो 
चौरभयेनेव कोराहलो भविस्सति, ततो रज्ञो दान न चिरं 
पवत्तिस्सति, चित्तस्पिस्स एकग्गं नभविस्सति, हन्द, नं एतमत्थं 

ञ्ञापेमी' ति ततो तमत्यं सञ्ञपेन्तोर “भोतौ, खो रज्ञो ति 
आदिमाह । । 


१६. तत्थ सकण्टको ति चोरकण्टकंहि सकण्टको । पन्थदुहना ति 
पन्थदुहार, पन्थघातकाः ति अत्थो । अकिच्चकारी अस्सा ति 
अकलब्बकारी अधम्मकारी भवेय्य । दस्सुखीलं ति चोरखीलं। वधेन 
वाति मारणेन वा कोटुनेन वा। बन्धनेना ति अन्दुबन्धनादिना 
जानिया ति हानिया;“सतं गण्थ,सहस्सं गण्हथा” ति एवं पर्वत्तितदण्डेना 
ति अत्थो । गरहाया ति पथ्वसिखमुण्डकरणं, गोमयसिश्वनं, गीवाय 
कुदण्डकबन्धनं ति एवमादीनि कत्वा गरहपापनेन । पन्बाजनाया ति 
रतो नीहरणेन । समुहनिस्सामी ति सम्मा हेतुना नयेन कारणेन 
ऊहनिस्सामि । हतावसेसका ति मतावसेसका । उस्सहन्ती ति उस्साहं 
करोन्ति । अनुप्पदेतु ति दिने अप्पहोन्ते पुन अज्ञं पि बीजं च भतत 
च कसिडपकरणभण्डं च^ सब्ब देतु ति अत्थो । पाभतं अनुप्पदेतु (दी. 
नि. १.११६) ति सक्लि अकत्वा पण्णे अनारोपेत्वा मूलच्छेज्जवसेन 
भण्डमूलं देतु ति अत्थो । भण्डमृलस्स हि पाभतं ति नामं । यथाहू-- 


१. आदि--स्या०; आदि-सी०, रो०। २. जापेन्तो- सी०, रो०। 
३, पन्थदोहा-सी०, रो० । ४. पन्थघाता ति-सी०, रो०। 
५, कसिपरिभण्ड- सी ०, रो० | 
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अप्पकेन पि मेधावी, -पाभतेन ` विचक्खणौ । 
समुद्रापेति अत्तानं, अणु अग्गिव सन्धं” ति॥ 
1.1 . (जा. १.४) 

भत्तवेतनं ति देवसिकं भन्तं चेव मासिकादिपरिन्बयं च तस्स तस्स 


इृतलकम्मसूरभावानुरूपेन१ ठानन्तरगामनिगमादिदानेन सदधि देत्‌ ति 


अत्थो । सकम्मपसुता ति कपिवणिज्जादीसु सकेसु कम्मेसु उय्यत्ता 


भ्यावटा । रासिको ति धनधजञ्जोानं रासिकौ । वेमद्िता ति खेमेन 


ठिता अभया । अकण्टका ति चौरकण्टकरहिता । मुदा मोदमाना ति 
मोदा मोदमाना । अयमेव वा पाठो । अञ्जमञ्जं पमुदितचित्ता ति 


अधिप्पायो । अपारुतरा ति चोरानं अभावेन दारानि असंवरित्वार ` 


विवटद्रारा ति अत्थौ। ` एतदवोचा तिः जनपदस्स सव्बाकरारेन 
इद्धफोतभावं जत्वा एतं अवोच । | 


२. अनुमतिपक्लयञ्जपरिक्वारवण्णना 


१७. तेन हि भवं राजा ति ब्रह्मणो किर चिन्तेसि--“अयं राजा 
महादानं दातु अतिविय उस्साहजातो । सचे पन अत्तनो अनुयन्ता 


खत्तियादयो अनामन्तेत्वा दस्सति, नास्स ते अत्तमना भत्रस्सन्ति; यथा 
दानि ते* अत्तमना होन्ति, तथा करिस्सामो?: ति । तस्मा “तेन हे, 
भवं?" ति भादिमाह। तत्य नेगमा ( दी० नि० १.१ १७) त्ति 
निगमवासिनो । जानपदा ति जनपदवासिनो । आमन्तयतं ति आमन्ते 

जानापेतु । यं मम अस्सा ति यं तुम्हाकं अनुजाननं मम भवेथ्य । 
अमच्चा ति पियसहायका | पारिसन्जा ति सेसा आण ततिकारका । यजतं 
भवं राजा ति यजतु भवं। ते किर! अयं राजा “अहं इस्सरो' ति पसय्ह्‌ 
रान अदत्वा अम्हे आमन्तेसि 1 अही तेन सुद्र कतं" ति अत्तमना 
“ ह्सु । भनामन्तिते पनस्त यज्जानं दस्सनाय पिन गच्छेय्य 


^“ $नस्स °--्तीऽ, रोऽ । 


| ९ असंवरिता--सी०, रो०। 
३. दानं ते-म० | 


क्‌ टदन्तसुत्तवण्णंना 4 


थञ्जकालो महाराजा ति देय्यधम्मरिम हि असति महल्रककारे 
च एवरूपं दानं दातु न सक्का, त्वं पन महाधनो चेव तरुणो च । एतेन 
ते यजञ्जकालो ति दस्सेनता वदन्ति । अन्रुमतिपक्ला ति अनुमतिया 
पव्खा, अनुमतिदायका ति अत्थो । परिक्लारा भवन्ती ति परिवारा 


भवन्ति । “रथो सील्परिक्खारो, भकानवखो चक्कवोरियो"' 


( सं०नि० ४.७ ) ति एत्थ पन अलद्धुारो परिक्ारो ति वृत्तो । 


३. रजञ्ञो अट्रङ्खयजञ्जपरिक्लारवण्णना 


१८. अदुहङ्गंही ति उभतो सुजातादीहि अट्हिः अङ्गेहि" । 
थससा ति आणाल्पनसमत्थताय । सद्धो ति दानस्स फलं अत्थो ति 
सहहति । दायको ति दानसूरो। न सद्धामत्तकेनेव तिद्रति 
 परिच्चजितं पि सक्कोती ति अत्यो । दानपती ति यं दानं देति, तस्स 
पति हृत्वा देति, न दासो, न सहायो । यो हि अत्तना मधुरं भुञ्जति, 
परेसं अमधुरं देति, सो दानसदह्भातस्स देय्यधम्मस्स दासो हुत्वा देति । 
यो यं अ्तना भञ्जति, तदेव देति, सो सहायो हृत्वा देति । यौ पन 
अत्तना येन केनचिर यापेति परेसं मधुरं देति, सो पति जेटको सामी 

वा देति । अयं तादिसो ति अत्थो । 


समणब्राहयाणकपणद्धिकवणिन्बकथाचकानं ति एत्थ स॒मितपापा 
 समणा, बाहितपापा ब्राह्मणा । कपणा ति दुगगता दजिदुमनुस्सा । 
अद्धिका ति पथाविनो । बणिन्बका ति ये~-इद्रं दिन्न, कन्त, मनाप 
कालेन अनवज्जं दिन्नं, ददं चित्तं पसादेय्य, गच्छेतु भवं ब्रह्मलोक 
ति आदिना नयेन दानस्स वण्णं थोमयमाना विचरन्ति । याचका ति 
 ये--'पसतमत्तं देथ, सरावमत्तं देथा' ति आदीनि वत्वा याचमाना 
विचरन्ति । आओपानभूतो ति उदपानभूतो । सन्बेसं साधारणपरिभोगौ 


९. क्षी° रो° पोत्थकेसु नस्थि । 


९. तेन--स्या०। 
20 येन ===रो० ] 


३. तेन--सी० 1 
९ षरिभोगा-सौ०। 
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चतुमहापथे खतपोकवरणी विय हृत्वा ति अत्थो । युतजातस्सा ति 
एत्य सुतमेव सुतजातं । 
अतीतानागतपच्चप्यन्ने अत्थे चिन्तेतुं ति एत्य-'अतीते 
ज्जस्स कतत्ता येव मे अयं सम्पत्ती--ति, एवं चिन्तेन्तो अतीतमत्थं 
चिन्तेतु पटिबलो नाम हीति । इदानि पुञ्जं कत्वाव अनागते सक्का 
सम्पत्ति पपुणितु" ति चिन्तेन्तो अनागरतमत्थं चिन्तेतुः पटिबलो 
नाम होति । इदं पुञ्जकम्मं नाम सप पुरिसानं आचिण्णं, म्ह च भोगा 
पि संविज्जन्ति, दायकचित्तं पि अत्थि ; हन्दाहं पुञ्जानि करोमी ति 
चिन्तेन्तो पच्चुप्पननमत्थं चिन्तेतु ` पटिबलो नाम हीती ति वेदितन्बो | 
इति इमानी ति एवं यथा त्तानि एतानि । एतेहि किर अट्रहङ्धेहि 
भमन्नागतस्त दानं सञ्बदिसाहि महाजनो उपसङ्कमति । भयं दुज्जातो 
कित्तक कालं दस्सत्ति, इदानि विप्पटिसारी हृत्वा उपच्छिन्दिस्सतीः 
ति एवमादीनि चिन्तेत्वा न कोचि उपस ङ्ुमितब्बं! 


मज्जति । तस्मा 
एतानि अट्रङ्गानि परिक्वारा भवन्ती ति वृत्तानि । 


४. पुरोहितस्स चतुर ज्गयञ्जपरिक्लारादिवण्णना 


१६. सुजं पर्गण्हन्तानं (दीऽनि० १.११ ८) ति महायागपरि- 
ग्ण्डुनद्ाने दानकटच्छरु पर्गण्हन्तानं । इमेहि चतुही ति एतेहि 
एुनातादहि । एतेसु हि' असति.--“एवं $न्नातस्स संविधानेन पवत्त- 


२०. तिस्सो विधा देसेसी ति तीणि ठपनानि देसेसि । सं 
चिन्तेसि-दानं ददमाना नाम ? ध 


५ तण्णं ठानानं अञ्जतरस्मि चलन्ति. 
हरा इमं राजानं तेसु उने सु 


पठमतरञ्जेव निच्चलं केरोमीः 
तेनस्स तिस्सो विधा दैसेसी ति। 3 


सो भोतो रञ्जो ति इदं केरणत्थे 


९. भनुषस ङ्कमितम्बं -सी० | २२० हि ककि सी; भसति~त्या* | 
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सामिवचनं । भोता रञ्जा ति वा पाठो। विप्परिसारोन करणीयो 

ति भोगानं विगमहैतुको पच्छानुतापौ न कत्तव्बो । पृञ्रचेतना पनं 

अचला पतिटुपेतन्बार । एवच्हि दानं महप्फटं होती ति दस्सेति । 

इतरेसु पि द्वीसु ठानेसु एसेव नयो । मुञ्चचेतना पि हि पच्चोसम- 8, 268 
नुस्रणचेतना च निच्चलछा व॒ कातव्वा । तथा अकरोन्तस्स दानंन 5 
महप्फलं होति, नापि उव्ारेमु भोगेसु चित्तं नमति, महारोरुवं 

उपरपन्नस्स सेट्टिगहपतिनो विय । 


२१. दसहाकारेही ति दसहि कारणेहि । तस्स किर एवं अहोसि- 
` सचायं राजा दुस्ीले दिस्वा--नस्सति वत मे दानं, यस्स मे एवरूपा 
दुस्सीरा भुञ्जन्ती” ति सील्वन्तेसु पि विप्पटिसारं उप्पादेस्सति, 10. 
दानं न महप्फलं भविस्सति ।. विप्पटिसारो च नाम दायकानं ` 
पटिग्गाहकतोव उप्पज्जति --“हन्दस्स पठ्ममेव तं विप्पदटिसारं ° 300 
विनोदेमी' ति । तस्मा दसहाकारेहि उपच्छिज्जितु" यत्तं पटिग्गाहकेसु 
पि* विप्पटिसारं विनोदेसी ति । तेसं येव तेना ति तेसं येव तेन पापेन 
अनिद्रौ विपाको भविस्सति, न अञ्जेसं ति दस्सेति । यजतं भवं ति 15 
देतु भवं । सजञ्जतं ति विस्सञ्जेतु । अन्तरं ति अन्भन्तरं । 


२२. सोव्सहि आकारेहि चित्तं सन्दस्सेसी (दी° नि० १.११६) 
ति इध त्राहाणो रज्ञो महादानानुमोदनं नाम आरो । तत्थ 
 सन्दस्तेसी ति--इदं दानं दाता एवरूपं सम्पत्ति लभती' ति दस्सेत्वा 
दस्सेत्वा कंथेचि ¦ वसादवेद्ी ति तदत्थं* समादपेत्वा" कथेसि । 20 
समृरोजेसौ ति विप्पटिसारविनौदनेनस्स* चित्तं वोदापेसि । सम्पहंसेसी 
ति सुन्दरं ते कतं, महाराज, दानं ददमानेनाः ति थुति कृत्वा 
केथेसि । वत्ता धस्मतो नत्थी ति धम्मेन समेन कारणेन वत्ता नत्थि । 


९, पतिदापेतब्बा--सी०, रो० । {१६५ उप्पज्जिस्सति- सी , रो० | 

३० सी ०, रो° पोत्थकेसु त्थि । ४४. तत्रत्य सम्मा आदपेत्वा+{ अ'दपित्वा- 
५. विप्पटिसारविनोदनेन तस्स-सी०रो० । सौ°) गाहापेत्वा गाहपेत्वा-सी०, 
९. कत्वा कृत्वा-सी° रो ० । रो०। 


९२. 30 
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९२९. न रक्वा छिन्जियु यपत्थाय न दब्भो लूधिसु 
बरिहिसत्थाया ( दी० नि० १.१२१ ) ति ये यूपनामके महाथम्भे 
उस्सपेत्वा--असुकराजा अमुकामन्चौ* असुकत्राह्मणो एवरूपं ताम 
महायागं यजती' ति नामं लिखित्वा खेरि त। यानि च दन्भतिणानि 
लायित्वा वनमालासङ्कपेन यञ्जसाटं परिव्खिपन्ति, भूमियं वा 
पत्थरन्ति. तेपिन सवा दिञ्जिसु, न दन्भा ङ्यिसु। किं पन गावो 
ना अजादयो वा हञ्जिस्सन्ती ति दस्सेति । दासा ति अन्तोगेहुदासादयो । 
पेस्सा ति ये पुम्बमेव धनं गहेत्वा कम्मं करोन्ति । कस्मकरा तिये 
भत्तवेतनं गहेत्वा करोन्ति । दण्डतज्जिता नाम दण्डय हविमुग्गरादीनि 
गहेत्वा-- कम्मं करोथ करोथा' ति एवं तज्निता । भयतन्निता 
ताम-सचे कम्मं करोसि, कुसलं, नो चे करोमि, चिन्दिस्साम्‌ वा 
बन्धिस्साम वा मारेस्साम वा" ति एवं भयेन तज्जिता | 
दण्डतज्जिता, न भयतज्जि ता, न भअस्सुमुखा रोदमाना परिकम्मानि 
अकमु; अथ खो पियसमुदाचारेनैव तमुराचरियमाना अरककंसु। न हि 


जार्पन्ति । यथानामवसेत्ेव पन॒ पियसमुदाचारेन आल पित्वा 
इत्थिपुरिसबलवन्तद्ब्बलानं अनुरूपमेव कम्मं दस्तेत्वा-- इदश्विदध्च 
करोया' ति वदन्ति । तेपि अत्तनो रचिवसेनेव करोन्ति । तेन वृत्त-- 
“ये इच्छिसु, ते अकसु; येन इच्छिसु, नते अकसु । 


५ ५५४ य इच्छु, तं 
यक्नु; य न इच्छिसु, न तं अकसु“ ति । 

सप्पितेलनवनीतदधिमधफाणितेन चेव सो यञ्जो निट्ानमगमासौ 
ति राजा किर बह्िनिगरस्स च 


पुसु द्वारेसु अन्तोनगरस्स च मज्भे 
पश्चसु ठानेसु गहादानसालायो कारापेत्वार एके किस्साय* 


{ ध सालाय 
प तसहस्स सतसहस्सं^ कत्वा दिवसे दिवसे पश्चस 


तसहस्सानि विस्सज्जेत्वां 


१. रो० पोत्थक नत्थि | 
३ कारेत्वा-सी०, रोऽ | 
४५. रो० पोलट्यके त्थि | 


२. सन्थरन्ति- पी ०, रो० | 
४, एकेकिस्ता-षी०, रो । 





राता ॥ शाः 


`" ॥ 


कृ टदन्तंसुततर्वष्णना ११ 


सूरियुग्गमनतो पटाय तस्स तस्स कालस्स अनुरूपेहि सहत्थेन 
सुवण्णकटच्छरु गहेत्वा पणीतेहि सपितेलादिसम्मिस्सेहेव यागुखज्जक- 
भत्तव्यञ्जनपानकादीहि महाजनं सन्तप्पेसि । भाजनानि पृरेत्वा 
गण्ितुकामानं तथेव दापेसि । सायण्हसमये पन वत्थगन्धमालादीहि 
सम्पूजेसि । सप्पिआदीनं पन महाचाटियो पूरापेत्वा--शो यं 
परिभुञ्ञितुकामो, सो तं परिभृज्ञतुः ति अनेकपतेसु ठनेसु ठ्पपेसि । 
तं सन्धाय वृत्तं--“सप्पितेलनवनीतदधिमधुफाणितेन चेव सौ यञ्नो 
निडानमगमासी" ति । 


२४. पहृतं सापतेय्यं आदाया ति बहु धनं गहेत्वा । ते किर 
चिन्तेसु --अयं राजा सप्पितेलादीनि जनपदतो अनाहरापेत्वा अत्तनो 
सन्तकमेव नीहरित्वा महादानं देति। अम्हहि पन राजा न किञ्चि 
आहरपेती ति न युक्तं तुण्ही भवितु । न हि रञ्मौ घरे धनं 
अक्खयधम्ममेव, अम्हेसु च अदेन्तेसु कौ अज्ञो रज्ञो दस्सत्ति, हन्दस्स 
धनं उपसंहरामा' ति ते गामभागेन१ च निगमभागेनर च नगरभागेनः 
च" सापतेय्यं संहरित्वा सकटानि परेत्वा रजञ्जो उपहररिसु। तं 
सन्धाय-“'पहूतं सापतेय्यं"' ति आदिमाह्‌ । 


२५. पुरत्थिमेन यञ्जवारस्सा ति पुरत्थिमतो नगरद्वारे 
सनसालाय पुरत्थिमभागे । यथा पुरत्थिमदिसतो आगच्छन्ता खत्तियानं 
दानसालाय यागु पिवित्वा रज्ञो दानसालाय भुञ्जित्वा नगरं 
पविप्न्ति; एवकू्पे ठाने पद्रपेसुः । दक्खिणेन यजञ्जवारटस्सा ति 
दविखणतो नगरद्वारे दानसालाय वृत्तनयेनेव दक्विणभागे पदटरपेसु* । 
पच्छिमुत्तरेसु पि एसेव नयो । । 

२६. अहौ यज्ञो अहो यजञ्ञसम्पदा (दीऽनि० १.१२२) 
ति ब्राह्यणा समप्पिभआदीहि निद्रानगमनं सुत्वा--“यं रोके मधुरं, तदेव 


१. गामभङ्ख न-रो०। २. ° भद्ध न~रो* । 
३. ° भद्ध न--रो० । ४० एव च~सी०, रो० । 
९ ठरपसु--सी° | 


2. 8602 
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समणो गोतमो कथेति, हन्दस्स यञ्ज पसंसामाः ति तुटुचित्ता 
पसंसमाना एवमाहंसु । तुण्हीभूतो व ॒निसिन्नो होती चति उपरि 
वत्तन्बमत्थं चिन्तयमानो निस्सहो व निसिन्नो होति । अभिजानाति 
पन भवं गोतमो ति इदं ब्राह्मणो परिहारेन पुच्छन्तो आह । इतरथा 
--किपनत्वं, भो गोतम, तदा राजा अहौसि, उदाहु पुरोहितो 
बरह्मणो" ति एवं उनुकमेव पृच्छ्यमानो? अगारवो विय होति । 


५. महानिसंसतरयञ्जवग्णना 


२७. अत्थि पन, भो गोतमा (दी०नि० १.१२३ ) ति~इदं ब्राह्मणौ 
सकक-जबुदीपवासीनं उद्राय समुद्राय दानं नाम दातु गरक सकृल्जनपदो 
च अत्तनो कम्मानि अकसोन्तो नस्सिस्सति, अत्थि नु खो अम्हाके पि 
रमम्ट्‌। यज्ञा यज्जो अज्ञो अप्पसमारम्भतसरो चेव महप्फलतरो चाः 
ति एतमत्यं पुच्छन्तो आह्‌ । निच्चदानानी ति धुवदानानि निच्चभत्तानि। 
भनुकुल-यञ्जानी वि--अम्हाकं पितुपितामहादीहि? पवत्तितानीः ति 
रत्वा पच्छा दुगतपुरिसेहि पि वंसपरम्पराय पवत्तेतब्बानि यागानिं । 
--वरूपानि किर सीलवन्ते उदिस्स निबद्धदानानि तसमि कुरे दछिहपि 
न उपच्छिन्दन्ति । 

तत्रिदं वत्थुर--अनाथपिण्डिकस्स किर धरे पञ्च 
निच्चभत्तसतानि दीर्थिसु । दः पमयसलाकानि" पञ्चसतानि अदहेसु । 
अथ त कुलं अनुव्कमेन दाङिद्ियेन अभिभूतं, एका तस्मि कुरे दारिका 
एकसलाकतो उदं दातु" नावि । सा पि पच्छा सेतवाहनरज्जं गन्त्वा 
खर सोधेत्वा लद्धधजञ्जेन तं पलाकं अदासि । एको थेरो रज्ञो 
आरोचेसि । राजा तं आनेत्वा अग्गमहेसिटाने ठ्पेसि । सा ततो पटाय 
पुन पञ्च पि सलाकभत्तसतानि पवत्तेसि । 


१. पृच्छियमाने--सी०, रो० । 
३. वत्थु =पी० |` 
५* सनाकसतानि~-रो० । 


२. पित्िपितामहादीहि- स्या» , रो०। 
४ दन्तमयसलाकानं०--रो० | 


१ +! 
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दण्डप्पहारा ति--पटिपाटिया तिदय तिद्रथा' ति उजु गन्त्वा 
गणहथ गण्ड्था ति च आदीनि वत्वा दीयमाना दण्डप्पहारा पि 
गरग्गाहा पि दिस्सन्ति । अथं खो, ब्राह्मण, हेतु. . .पे. . .महानिसंसतरं 
चा ति । एत्थ यस्मा महायज्ञे विय इमरस्मि सलाकभत्ते न बहूहि 
वेय्यावच्चकरेहि वा उपकरणेहि वा अत्थो अत्थि, तस्मा एतं 
अप्पटरतरं । यस्मा चैत्य न बहूं कम्मच्छेदवसेन पीव्छासद्कातो 
समारम्भो अत्थि, तस्मा अप्पसमारम्भतरं । यस्मा चेतं सङ्खस्स यिद्रं 
परिच्चन्तं, तस्मा यञ्जं ति वृत्तं। यस्मा पन चव्टङ्खसमन्नागताय 
दक्खिणाय महासमुहे उदकस्सेव न सुकरं पुञ्ञाभिसन्दस्स पमाणं कातु, 
इदञ्च तथाविधं । तस्मा तं महप्फलतरं च महानिसंसतरं चाति 
वेदितन्बं । इदं सुत्वा ब्राह्यणो चिन्तसि--इदस्पि निच्चभत्तंर उद्य 
समुदाय ददतो दिवसे दिवसे एकस्स कम्म नस्सति । नवनवो उस्साही 
च जनेतब्बो होति,* अत्थि नु खो इतो पि अञ्जो यज्ञो अप्पदरतरो 
च अप्पसमारम्भतरो चा" ति। तस्मा “अत्थि पन, भो गोतमा” ति 
आदिमाह्‌ । तत्थ यस्मा सलाकभत्ते किच्चपरियोसानं नत्थि, एकेन 


10 


उदाय समुद्राय अज्ञं कंस्मं अकत्वा संविधातब्बमेव । विहारदाने पन ` 


किच्चपरियोसानं अत्थि। पण्णसाले वा हि कारेतुः कोटिधनं 
विस्सज्जेत्वा महाविहारं वा, एकवारं धनपरिच्चागं कत्वा कारितं 
पत्तटवस्सानि पि वस्ससतं पि वस्ससहस्सम्पि गच्छति येव । केवल 
जिष्णपत्तितट्वाने^ पटिसङ्करणमत्तमेव कातब्बं होति । तस्मा इदं 
विहारदानं सलाकभत्ततो अप्पट्रतरः९ अप्पसमारम्भतरं च होति । 
यस्मा पततेत्थ सुत्तन्तपरियायेन यावदेव सीतस्स॒पटिघातया ति आदयो 
नवानिसंसा वुत्ता, खन्धपरियायेन-- 
“सीतं उष्ट्‌ पटिहन्ति, ततो वाङमिगानि च । 


सिरिंसपे च मकसे च, सिसिरेचा पि वबुद्टियो ॥ 
१, तं स्या०। २. पिण्डभ्तं-रो०। 
१ वा होति-रो०। ४ °ऽकारेतु --स्या० । 


‰* चिण्णपतितटाने-रो० । ९. च, अप्पसमारम्भतर्‌-स्या०। 
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ततो वातातपौ घोरो, सञ्जातो पटिहुञ्जति । 
खेणत्थं च सुखत्थं च, फायितु' च विपस्सि तु ॥ 
विहारदानं सद्खस्स, अग्गं बुद्धेन वण्णि्तं । 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अत्थमन्तनो । 
विहारे कारये राम्मे, वासयेत्थ बहुस्सुते ॥ 
तस्मा अन्नं च पानं च, वत्थसेनासनानि च | 
ददेय उनुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
ते तस्स धम्मं देसेन्ति, सब्बदुक्खापन्‌दनं । 
य सौ धम्मं इधजञ्ज य, परिनिब्बाति अनासवो ति ॥। 
(चु ° व° २४०} 
सत्तरसानिससा वृत्ताः 
तस्मा एत! सलकभत्ततो महप्फल्तर च महानिसंसतरं चाति 
वेदितन्बं । सङ्स्स पन परिच्चत्तत्ता व यञ्जञो ति वुच्चि। इदं पि 
सुत्वा ब्राह्यणो चिन्तेसि-धनपरिच्चागं कत्वा विहारदानं नाम दुककर, 
अत्तन सन्तकाः हि काकणिकार पि परस्स दुप्परिच्चजा, हन्दाहं इतो पि 
अप्पटूतरं च^ अप्पसमारम्भतरः* च यञ्ज पुच्छामी' ति। त तो तं 
पुच्छन्तो--अत्थि पन भोः" ति आदिमाह्‌ । 
२९८-२९. तत्थ यस्मा सकं परिच्च 
ऋरनलण्डफुल्लप्पटिसङ्करणादिवसेन किच्चं 
एकभिक्खुस्स वा सन्तिके स द्खुस्स वा गणस्स व 
हीति, नत्थि तस्सः पुन्पुनं क्त्व 
च अप्पसमारम्भततरं च होति । 
रतनानं जीवितपरिच्चागमयं पुञ्जकर 


ते पि विहारे पुनप्पुनं 
अत्थि येव, सरणं पन 
सकि गहितं गहितमेव 
वत्‌], तस्मा तं विहारदानतो अप्पटरत॒रं 

यस्मा च सरणगमनं नाम तिण्णं 
म॑ सग्गसम्पत्तिः देति , तस्मा 


१. एवं-सी०। ९-२. सन्तककाकणिका पि- क्तौ. ; 
१. सी°~रो° पोत्थकेसु नतय । सन्तका काकणिका पि--रो०। 
र, पमारम्भतर्‌ं-सी०, रो०। ५ सौ°-रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
६. तत्थ रो० | ७, सी ०-रो० पौत्थकेसु नत्थि । 
८" पु्ञ-मी०, रोऽ | ९ संक्कसम्पत्ति-सी० | 





कट दन्तसुकत्तवण्णना १५ 


सहप्फलतर च महानिसंसतरं चा ति वेदितब्बं । तिण्णं पन रतनानं 
जीवितपरिच्चागवसेन यज्ञो ति वुच्चति । प 

२३०. इदं सुत्वा ब्राह्यणो चिन्तेसि-अत्तनो जीवितं नाम परस्स 
परिच्चनितु दुक्करं, अत्थिनुखो इतो पि अप्पद्रूतरो यजञ्जो' ति, 
ततो तं पुच्छन्तो पुन “अत्थि पन, भौ गोतमा" (दी° नि० १.१२४) 
ति आदिमाह। तत्थ पाणातिपाता वेरमणी ति आदीसु वेरमणी नाम 
विरति । सा तिविधा होति-सम्पत्तविरति, समादानविरति 
सेतुघातविरती ति । तत्थ यो सिक्वापदानि अगहेत्वा पि केवर अत्तनौ 
जातिगोत्तकुल पदेसादीनि अनुस्सरित्वा-न मे इदं पतिरूपंः ति 
पाणातिपातादीनि न करोति, सम्पत्तवत्थु परिहरति । ततो आरका 
विरमति । तस्स सा विरति सम्पत्तविरती ति वेदितन्बा । 

अज्जतग्गे जीवितहेतु पि पाणं न हनामीः ति वा शाणातिषपाता 
विरमामी' ति वा वेरमणिं समादियामीः ति वा एवं सिक्खापदानि 
गण्हन्तस्स पन विरति समादानविरती ति वेदित्वा । 


अरियसावकानं पन मग्गसम्पयुत्ता विरति सेतुघातविरति नाम । 


थ 


तत्थ पुरिमा दवं विरतियो यं वोरोपनादिवसेनर वीतिक्कमितव्ब 


जीवितिन्द्रियादिवत्थु, तं आरम्मणं कत्वा पवत्तन्ति । पच्छिमा 
निव्वानारम्मणा व । 
एत्थ च यो पञ्च॒ सिक्वपदानि एकतो गण्हति, तस्स एकस्मिं 
भिन्ने सन्बानि भिन्नानि होन्ति। यौ एकेकं. गण्हूति, सौ यं 
वीतिक्कमति, तदेव भिज्जति । सेतुधातविरतिया पन भेदो नाम नत्थि । 
भवन्तरे पि हि अरियसावको जीवितहेतु पि नेव पाणं हनति न सुरं 
पिवति । सचे पिस्स सुरं च खीरं च मिस्सेत्वा मुखे पक्खिपन्ति, 
खीरमेव पविसति, न सुरा । यथा किं ? कोश्चसकुणानंः खीरमिस्सके 


१, स्या० पोत्थके नत्थि । २. जीवितावोरोपनादिवसेन-ी ०, रो° । 
३. यथा किर कोञ्चसकुणानं-स्या०; 
यथा कोञ्चसकुणानं-रो० । 
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उदके खीरमेव पविसति, न उदकं । इदं योनिसिद्धं ति चेर, इटं 
धम्मतासिद्धं ति च॑ वेदितन्वं | 


स्मा पन सरणगमने दिद्टिउजुककरणं नाम भारिय, सिक्खापद- 
समादाने पन विरतिमत्तकमेव्‌ ; तस्मा एतं यथा वार तथा वाः 
प गहन्तस्सा पि साधुकं गण्हुन्तस्सा पि अप्पदरेतर च* अप्पसमारम्भतरः 
च । पञ्चसील्सदिसस्स पन दानस्स अभावतोौ~ एत्थ महप्फलता 
महानिसंसता च वेदितव्बा । वुत्तं हेत-- 

` पञ्चिमानि,भिक्ववे दानानि महादानानि अग्गञ्जानि रत्तञ्जानि 
वंसञ्जानि पोराणानि भसक्रिण्वानि असकिण्णपृढ्वानि न सदङ्कियन्ति 
न सङ्कियिस्सन्ति अप्पटिकु्ानि संमणेदि ब्राह्मणेहि विज्ञूहि । कतमानि 
पञ्च ˆ इध, भिक्षे, अरियसावको पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता 
पटिविरतौ होति । पाणातिपाता पटिविर तो, भिक्खवे अरियसावको 
अपरिमाणानं सत्तानं अभयं देति, अवेरं देति, अव्यापज्मंः देति । 
अपरिमाणानं सत्तानं अभयं रत्वा अवेर दत्वा अनव्यापज्मं दत्वा अपरि- 
माणस्स अभयस्स अवरस्य अन्यापज्मस्स भागी होति । इद › भिक्खवे, 
पठ्मं॑दानं महादान. ..पे... विज्जुही ति । पुन चपर , भिक्खवे, 
भरियसावको अदिन्नादानं पहाय. . पे. ..कामेसुमिच्छाचारं पहाय 
,- पे. - .मुसावादं पाधा व सुरामेरयमज्जपमादट्ानं 4.52 
इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च दानानि महादानानि अग्गजञ्जानि.. पे... 
विज्खूही” (अं०नि० ३ २३५) ति । | 

इदं ॑च पन सील्पञ्चक- “ अत्तसिनेहं च जीवित सिनेह्‌ च 
परिचज्चजित्वा रक्खिस्सामीः ति समादिन्नताय यज्जनो ति वुच्चति | 
तत्थ किञ्चापि पञ्चसील तो सरणगमनमेव चे टक, इदं पन 
परणगमने येव पतिष्टाय रक्लितसीलवसेनः महप्फलं ति वृत्तं । 
१९. चेव~-स्या०। 
२, सी ०-रो० पोत्थकेसु नल्थि । 
५. नाम भभावतो-सी०, रो० | 


७. जीवितं-सी०, रो० | 
९. सक्छतसीलवसेन-- रो 


२, सी०-रो० पोत्थकेसु नत्थि | 
४. प्ा०-रो० पोत्थकेसु नस्थि | 
६. इद पि-सी०। 

८ सरणे-सी०, रोऽ । 





कं टदन्तसुत्तवण्णनीं ९७ 


३१-३२ ददं पि सुत्वा ब्राह्मणौ ` चिन्तेसि-“"पञ्चसीलं नाम 
रथिखतु' गरक, अत्थि नु खो अञ्जं किञ्चि ईदिसमव हत्वा इतो 
अप्पटतरं च महप्फरतरं चा ति । ततौ तं पृच्छन्तौ पुन प~ अत्य 
पन, भो गोतमा” (दी°नि० १.१२५) ति आदमाहं । अथस्स भगवा 
तिविधसील्पारिप्रियं हितस्स पठमज्छानादीनं यज्जानं अप्पद्रतरं च 
महप्फलतरं च दस्पेतुकामो बुदधुप्पादतो पट्वाय देसनं आरभन्त “इध 
ब्राह्मणा ति आदिमाह्‌ । 

तत्थ यस्मा हदा वृत्तेहि ग॒णेहि समन्नागतौ पठमं भानं, 
पठमज्जानादीसु ठछितो दृतियज्छानादीनिः निब्वत्तेन्तो न किलमति, 
तस्मा तानि अप्पद्रानि अप्पसमारम्भानि । यस्मा पनेत्थ पठञ्मभानं 

 एककप्पं ब्रह्मलोके आयु" देति, दुत्तियं अद्टकप्पेर, त तियं चतुसद्विकप्पे, 

चतुत्थं पञ्चकप्पसतानि तदेव आकासानञ्चायतनादिसमापत्तिवसेन 
भावितं वीसति, चत्ताटीसं, सटः चतुरासीति च कप्पसहस्सानि अयु 
देति; तस्मा महप्फलतरं * च महानिसंसतरं* च । नीवरणादीनं पन 
 पच्चनीकानं धम्मानं प्रिच्च॑ततत्ता तं यज्ञं ति वेदितब्बं । 


| 







विपस्सनाजाणं पि यस्मा चतु्थज्छानपरियोसातेसु गुणेसु पतिद्राय 
निब्बत्तेन्तो न किलमति, तस्मा अप्प अप्पस्षमारम्भ; विपस्सना 
सुषसदिसस्स पन सुखस्स अभावा महप्फल । पच्चनीककिलेसपरिच्चागतो 
यज्ञो ति) सनोमयिद्धि पि यस्मा विपस्सनाजाणे पतिद्धाय निब्बत्तेन्तो 
। न किलमति, तस्मा अप्पा अप्पसमारम्भा; अत्तनो  सदिसरूप- 
निम्मानस्मत्थताय महप्फला । अत्तनो ^ पच्चनीककिठेसपरिजच्चागतोः 
यञ्ञो । इद्धिविधनाणादीनि पि यस्मा मनोमयजाणादीसु पतिट्धय 
निञ्बत्तेनतो न किक्मति, तस्मा अप्पद्रानि अप्पसमारम्भानि । अत्तनौ 








१, गस रो० । २. दुतिषादीनि--सी० । 

३. अदुकष्पे आयु' देति-ये° । ४-४. महप्फलं महानिसंसं सी ° । 
। ५. सा अपद्रा--सी०, रो°। ६. सी०,,रो° पोत्थकेसु नत्थि ! 
` ७, न पच्चमीककिनेसपरिच्चापतो-से° | 





अप्पुच्चनीक--सी ° ॥ 
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९.३ 


९. 307 


15 


29 


8. 27 


10 


९. 308 15 


20 


गोतमा" ति आदिकं वचनं अवोच । 


१५ सुमज्ञंल विलासिनी 


अत्तनो पच्चनीककिलेसप्पहानतो यज्ञो । इद्धिविधं पनेत्थ नानाविध. 
विकन्बनदस्सनसमत्थ ताय । दिव्वसोतं देवमनुस्सानं सदसवनसमत्थताय 
चेतोपरियजाणं परेसं सोव्छसविधचित्तजाननस्षमत्थाय ; पुब्बेनिवासा- 
नस्सतिजाणं इच्छितिच्छितट्वानसमनुस्सरणसम त्थताय; दिव्बचक्खु 
इच्चति च्छितश्पदस्सनसमत्थताय; आत्तवक्डयजाणं अतिपणीत- 
लोकृत्तरमग्गमुखनिप्फादनसमत्थताय महप्फलं ति वेदितन्बं | यस्मा 
पन अरहत्ततौ विसिट्तरो अज्ञो यज्ञो? नाम नत्थि, तस्मा अरहत्त- 


निकूटेनेव देसनं समपेन्तो--“भयं पि खो, ब्राह्मणा” त्वि आ दिमाह । 


उपासकत्तपटिवेदनवण्णना 


९२२७. एवं वुत्तो(दी०नि०१.१२६)ति एवं भगवता वुत्तं देसनाय 
पसीदित्वा सरणं गन्तुकामो रूटदन्तौ ब्राह्यणो-"एतं अभिव्कन्तं भो, 


निब्वापेन्तो तनुसीतलो वातो वायतूर तिर । इदं च पन वत्वा ब्राहमणो 
पुरिसं पेसेसि--"गच्छ, तात, यञ्जञावाटं पविसित्वा सब्बे ते पाणयो 

बन्धना मोचेही"" ति। सो साधू" ति पटिस्सुणित्वा तथा कत्वा 
जागन्त्वा मुत्ता भो, ते पाणयोः" ति मारोचेसि । याव ्राह्यणो तं 
पवत्ति न सुणि, न ताव भगवा धम्मं देसेसि । कस्मा ! ज्राह्यणस्स चित्ते 
आकुलभावो अत्थी ति । सुत्वा पनस्स “हू वत मे पाणा मोचिता” 
ति चित्तचारो विप्पसीदति*। भगवा तस्स विप्पसन्नमनतं जत्वा धम्म्‌- 
देसनं आरमि । तं सन्धायथ- अथ खो भगवा” ति आदि वुत्तं । पुन 
कठलचितं" ति आदि आनुपुव्िकथानुभावेन विक्खम्भितनीवरणतं सन्धाय 
वुत्तं । सेसं उत्तानत्थमेवा ति । | 


इति सुम ्गलविलासिनिया दीघनिकायदुकथ। यं 
क्‌टदन्तचुत्तवण्णना निदिता | 
१० यागो-सी० | 


२-२. वायतु-सी० सो०। 
३. पाणो- पती ० | ८ 


४ विप्पसीदि-सी० रोऽ । 





उपवायत्‌ ति उपगन्त्वा सरीरदरथं . 





(६) महालिसुक्तवण्मनः। 


१. निदान्वेण्णना 


१. एवं मे सुतं एकं समयं भगवा वेसालिथं (दी°नि° १.१२८) १६, 309 
ति महालिसुत्तं । तत्रायं अपुञ्बपदवण्णना । वेसालियं ति पुनप्पुनं 
विसारुभावृपगमनतो वेसाी ति लद्धतामके नगरे। महावने ति 
बहनिगरे हिमवन्तेन सद्धिं एकाबद्धं हृत्वा ठित सथं जात॒वनं अत्थि, यं 
महन्तभावेनेव महावनं ति वुच्चति, तस्मिं महावने । क्टागारसालायं 5 
ति तस्मिं वनसण्डे सङ्खारामं पतिद्रपेसु । तत्थ कष्णिकं यो जेत्वा 
थम्भानं उपरि कृटागारसालास ङ्घपेन देवविमानसदिसं पासादं अकसु । तं 
उपादाय सकलो पि सद्धारामो कूटागारसाला ति पञ्जायित्य । भगव तं 


वेसाछि उपनिस्साय तसम सङ्कारामे विहरति । तेन वुत्त 'वेसाखियं 
विहरति महावने कूटागारसाखायं'” ति । कौोसलका ति कोसलरद्रू- 10 


वासिनो । भागधका ति मगधरदुवासिनौ । करणीयेना ति अवस्सं 
कत्तञ्कम्मेन । यं हि अकातु पि वटति, तं किच्चंति वुच्चन्ति;९ यं 
अवस्सं कातब्बमेव, तं करणीयं नाम । 

२. परटिसल्लीनो भगवा ति नानारम्मणचारतो पटिक्कम्म स स्लीनो 
निरीनो, एकीभावं उपगस्म एकन्तारम्मणे कानत अनुभव तो ति 1 
अत्थो । तत्थेव ति तस्मिं येव विहारे । एकमन्तं ति तस्मा? ठाना २. 310 
अपक्कम्म तासु तासु रक्लच्छायामु निसी्दिसु । 


२. ओद लिच्छनवीवत्थु वण्णना 


३. ओट्टो ति अद्धोट्रताय एवंकढनामौ । महतिया लिच्छवी- 
परिसाया ति पुरेधत्तं बुद्धप्पमुलस्त भिक्खुसङ्खस्स दानं दत्वा भगवतो 


१, वच्वति-सी०, रो०। ` २ उस्मा~-सी०, रो०। 
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सन्तिके उपोसथद्धानि अधिद्रहित्वा गन्धमालादीनि गाहापेत्वा 
उग्ौसनाय महति चिच्छविराजपरिसं सच्चिपातापेत्वाः ताथ नील- 
पीतादिवण्णवत्थाभरणविलेपनपटिमण्डिताय तावति सपरिससप्पटिभागाय 


 महतिया छिच्विपरिसाय सद्धं उपसङ्कमि । अकालो चो महाली 


(दी० नि° १.१२९) ति तस्स ओट्द्स्स महारी ति मूलनाम, तेन 
मूखनाममत्तनः नं थेरो महाटी तिर आलपति । एकसम्तं निसीदी ति 


पतिरूपासु खक्खच्छायासु ताय किच्चविपरिसाय सद्धिं रतनत्तयस् वृष्ण 
कृथयन्तो निसीदि । 


४. सीहो समणुदुसो ति आयस्मतौ नागितस्स भा गिनेय्यौ 
सत्तवस्सकारे पन्बजित्वा सासे यु्तपयुत्तो सीहो ति एवंनामकौ 
परिसा महती, सकलं 
विहार पुरेत्वा निसिच्ना । अद्धा भगवा अज्ज इमिस्सा परिसाय महन्तेन 
उस्साहेन धम्मं देसेस्सति । यन्नूनाहं उपनज्छायस्साचिविखत्वा भगवतो 
महापरसाय सन्निपतितभावं आरोचापेय्यं” ति चिन्तेत्वा येनायस्मा 
नागितो तनुपसङ्धमि । भन्ते कस्तपा ति येरं गोत्तेन आपत्ति । 
एला जनता ति जनसमूहो । 

त्वञ्जेव भगवतो आरोचेही ति सीहो किर भगवतो 
विस्सासिको । अयं हि थेरो थूरसरीरो, तेनस्स॒ सरीरगरुताय उदान- 
निसज्जादीसु आलसियभावो ईसकं अप्पहीनो विय होति । अथायं 
सामणेरो भगवतो कालेन काट वत्तं करोति । तेन नं थेरो ८ पि 
ति वत्वा गच्छं त्वञ्ञेवारोचेही ति आह 
विहारपच्छायायं ति विहारलायायं, कूटागारमहागेहच्ायाय फरितो- 
कसो ति अत्थो। सा किर शूलागारसाला दविखणुत्तरतो दीघा 


पाचीनमुखा, तेनस्सा पुरतो महती दाया पत्थटा होति, सीहो तत्य 
भगवतो आसनं पञ्जपेसि | 


१. सच्निपतित्वा-सी० , रो० | 


२. रो० पौत्थके नल्थि । 
१. पी, रोऽ पोत्थकेसु नतिथि | ॑ | 


४, ईसका-== रो० । 


^ नं - ` 
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५. अथ लो भगवा द्ारन्तरेहि चेव वातपानन्तरेहि च.निक्खमित्वा 
विधाव्न्ताहि विषप्फरन्तीहि च्बण्णाहि बुद्धरस्मीहि! संसूचितनिक्खमनो 
वलाहुकन्तरतो पुण्णचन्दो विय कूटागारसाकतो निक्खभित्वा पजजत्तवरः- 
बुद्धासने निसीदि। तेन वृक्तं--“अय खो भगवा विहारा निक्वम्म 
विहारपच्डायाय पञ्जकत्ते आसने निसीदी' ति । 


६. पृरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानी ति एत्थ रहिय्यो 
दिवं पुरिमं न।म, ततौ परं पुरिमतरं । ` ततो पट्राय पन स्बानि 
पुरिमानि चेव पुरिमतरानि च हन्ति । यदरगे (दी० नि० १.१३०.ति 
मृखदिवसती पद्वाय यं दिवसं अग्गं परकोटि कत्वा विहरामी ति अत्थो 
याव विहाधि ति वुत्तं होति । इदानि तस्स परिमाणं दस्सेन्तौ नचिर 
तीणि वस्सानी ति आह । अथवा यदग्गे ति यं दिवसं अग्गं कत्वा 
नचिर तीणि वस्सानि विहरामी तिपि अत्थो । यं दिवसं आदि कत्वा 
नचिर विहासि, तीणि येव वस्सानी ति वृत्तं होति । अयं किर भगवती 
पततचीवरं गण्न्तौ तीणि संवच्छंरानि भगवन्तं उपट्रासि, तं सन्धाय एव्‌ 
वदति । 


पियह्पानी ति पियजातिकानि सातजातिकानि । कासूपसं हितानी 
ति कामस्सादयुत्तानि । रजनीयानी ति रागजनकानि । नो चखो 
दिव्बानि सहानी ति कस्मा सुनक्त्तो तानि न सुणाति ? सौ किर 
भगवन्तं उपसङ्कुमित्वा दिब्बचक्खुपरिकम्म याचि। तस्स भगवां 
आचिकिख सो यथान॒सिद्ं पटिपन्नी दिव्वचक्खु उप्पादेत्वा देवतान 
शूपानिर दिस्वा चिन्तेसि “ईमस्मि सरीरसण्ठाने सहन मधुरेन भ।वतन्ब 
कथं नु लो नं सुणेय्यं ति भगवन्तं उपस द्क(मट्वा दिब्बसोतपरिकम्म 
पुञ्टिं । अयं च अतीते एकं सीलवन्तं भिक्खु कण्णसक्खलियं पहरित्वा 
वाधरमकासि । तस्मा परिकम्मं करोन्तो पि अभन्बौ 
दिव्बसो ताधिगमायर । तेनस्स न भगवा परिकम्मं कथेसि । सो 


१. बुद्धरंसीहि--स्या०। २. रूपं--सी०, रो०। 
३, वा दिञ्वसोताधिगमाय-रो° । 
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एत्तावता१ भगवति आघातं बन्धित्वा =| अद्धा समणस्सं 
गोतमस्स एवं हो ति-“अहं पि खत्तियो अयं पि खत्तियो, सचस्सर जाणं 
वडस्ससि, अयं पि सब्बञ्जञ्‌ भविस्सती' ति उसूयाय मय्ं न कथेसी"" 
ति । सौ अनुक्कमेन गिहिभावं पत्वा तमत्थं महालि- छिच्छविनौ कृथेन्तो 
एवमाह्‌ । 

८-९. एकंसभावितो ( दी० नि० १.१३० ) ति एकसाय 
एककोद्रास्राय भावित, दिव्बानं वा रूपानं दस्सनत्थाय दिव्बानं वा 
सहानं सवनत्थाय भावितो ति अत्थो। तिरिथं ति अनुदिसाय। 
उभयंयभावितो ति उभयंसाय उभयको ट्वासाय भावितो ति अत्थो । अयं 
खो हालि हैत्‌ ति अयं दिव्बानं येव सूपानं दस्सनाय एकसभावितो 
समाधि हेतु । इममत्थं सुत्वा सो लिच्चवी चिन्तेसि-“दईदं दिन्बसोतेन 
सहुसुणनं इमर्सिम सासने उत्तमत्थभूतं मञ्ज इमस्स नून अत्थाय एते 
भिक्ख्‌ पञ्जासं पि सद्टिरपि वस्सानि अपण्णके ब्रदयचरियं चरन्ति, 
यन्नूनाहं दसबकं एतमलत्यं पृच्छेय्यं ” ति । | 

१४. ततो तमत्थं पृच्छन्तौ एतास नून, भन्ते ( दी० नि० | 
१.१३२) ति आदिमाह । संमाधिभावनानं ति एत्थ समाधि येव 
समाधिभावना, उभयंसभावितानं समाधीनं ति अत्थो। अथ यस्मा 
सासनतो बाहिरा एता समाधिभावना, न अज्छत्तिका, तस्मा ता 
पटिविखपित्वा यदत्थं भिक्ल्‌ त्रह्मचरियं चरन्ति, तं दस्सेन्तो* भगवा 


[क 


“न खो महाटी'' ति आदिमाह्‌ । 





३. उत्तरितरधम्मवण्णना 


१५. तिण्णं संयोजनानं (दी० नि० १.१३३) ति 
सक्करायदिद्िभादीनं तिण्णं बन्धनानं । तानि हि वदट्दुक्खमये रथे सत्ते | 
संयोजेन्ति, तस्मा संयोजनानी ति वुच्चन्ति। सोतपन्नो होतीति 


१, ताबतो-रो०। २, वा सवस्स-रो० । 
३, पदि = रो०। ४, ते दस्सेतु -सी०। 


भ्‌ ९ 
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मग्गसोतं आपन्नो होति! अवित्तिपातघस्मो ति चतूसु अपायेसु 
अपततनधस्मो । नियतो ति धस्मनियामेन नियतो । सम्बोधिपरायणो 
ति उपरिमग्गत्तयसङ्घाता सम्बौधि परं अयनं अस्स, अनेन वा पत्तन्वा 
ति सम्बौधिपरायणौ । 

तनुत्ता ति परियुटानमन्दताय चं कदाचि करहचि उप्पत्तिया च 
तनुभावा । ओरस्भागियानं ति हेद्राभागियान। ये हि बद्धो उपरि 
सुद्धावासभूमियं निब्बत्तितु" न सक्कोति। ओपपातिको ति सेसयोनि 
परिक्खेपवचनमेतं । तत्थ परिनिन्बायी ति तस्मि उपरिभवे येव 
परिनिब्वानधम्मो । अनावत्तिधम्मो ति ततौ ब्हालोका पुन 
पटिसन्धिवसेन अनावत्तनधम्मोः। चेलोविसुत्ती ति चित्तविसुद्धिरे, 
सन्बकिरेसबन्धन विमुत्तस्स अरहत्तफलचित्तस्सेत  अधिवचनं । 
पञ्ञाविमुत्तिं ति एत्था पि सब्बकिङेसबन्धनविमुत्ता अरहत्तफलपञ्ना व 
पञ्ञाविमुत्ती ति वेदितब्बा । 

दिष्टेव धम्मे ति इमस्मि येव अत्तभावे । सथं ति सामं । अभिञ्जा 
ति अभिजानित्वा । सच्छिकत्वा ति पच्चक्लं कत्वा । अथ वा 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा ति अभिज्ञाय अभि" विधिद्रेन जाणेन सचद्ल- 
करित्वा तिपि अत्थो । उपस्रम्पज्जा ति पत्वा पटिरुभित्वा\ इदं 
सुत्वा किच्चविराजा* चिन्तेसि-अयं पन. धम्मो न सखकुणेन विय 
उप्पतित्वा, ना पि गोधाय विय उरेन गन्त्वा सक्का पटिविज्मितुं, 
अद्धा पन इम पटि विज्छनतस्स पुब्बभागप्पटिपदायः. भवितन्ब, पृच्छामि 
ताव न" ति। 


४. अरियअदुद्धिकमग्गवण्णना 
१६-१७. ततौ भगवन्तं पुच्छन्तो "अत्थि पन भन्ते ति 
आदिमाह्‌ । अट्ृद्धिको ति पञ्चङ्जखिक तुरियं विय अट्ङ्किको गामो 


१. प्तेन~-रो० । २. अवत्तनधम्मो-सी ०; 
३. चित्त विसुत्ति-सी०, रो० । आवत्तनधम्मो-रो०। 
४. निच्छृवी-सी०, रो० । ५* वर-सी०, स्या०, रो०। 
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२४ | सुमद्धलविलासिनी 


विय च अद्रद्धमत्तो येव हत्वा अद्द्धिको, न भ्खतो अञ्जो मग्गो 


नाम अत्थि । तेनेवाह--केय्यधिर,सम्मादिद्धि. - पे०.--सम्मासमाघीः' 


ति। तत्थ सम्मारस्सनलक्वणा सम्मादिट्ि' । सम्मा अभिनिरोपन- 


लक्खणौ सस्सासङ्प्पो' । सम्मा परिगगहणख्क्खणा 'सम्मावाचा । 
समस्मा समुट्रापनल्क्वणौो “सम्माकम्मन्तो' । सम्मा वोदापनल्क्खणौ 
'सस्माआजीवो' । सम्मा पग्गहलक्खणो 'सम्मावायामो'। सम्मा 
उपटानलक्खणा (सम्मासति' । सम्मा समाधानटक्खणो सखस्सास्माधि' । 

एतेसु? एकेकस्स तोणि? तीणिर? किच्चानि होन्ति । सेय्यथिदं, 
सम्मादिद्व दाव अञ्नेहि पि अत्तनौ पच्चनीककिरेसेहि सदधि मिच्ा- 
दि््ि पजहति, निरोधं आरम्मणं* करोति, सम्पयुत्तधम्मे च पस्सत्ति, 
तप्पटिच्छादकमोहविधमनवसेन असम्मौहतोः। सम्मासङ्कप्पादयो पि 
तथेव मिच्छासङ्कप्पादीनि पजहन्ति" निरोध च आरम्मणं करोन्ति, 
विसेसतौ पनेत्य सम्मासङ्कप्पौ सहजा तधम्मे अभिनिरोपेति । सम्मावाचा 
सम्मा परिग्गण्हति । सम्माकम्मन्तो सम्मा समुद्रापेति । सम्माआजीवौ 
सम्मा वोदापेति । सम्मावायामो सम्मा पण्गण्टति । सम्मासति सम्मा 
उपद्रापेति । सम्मासमाधि सम्मा; पदहतिः । 

अपि चसा सम्मादिटि नाम पुन्बभागे नानाक्खणा नानारम्मणा 
होति, मग्गव्छणेः एकक्खणा एकारम्मणा । किच्चतो पन दुक्खे जाणंः 
ति आदीनि चत्तारि नामानि ठभति । सम्मासङ्कप्पादयो पि पुन्बभागे 
नानाक्वणा नानारम्मणा होन्ति । मग्गक्छणे एकक्छणा एकारम्मणा । 
तेसु सम्मासङ्कप्पो किच्चतो तेक्म्मसदङ्कप्पौ ति आदीनि तीणि नामानि 
लभति । सम्मा वाचादयो तिस्सो विरतियो पि होन्ति, चेतनादयो पि 
होन्ति, मग्गवखणे पन विरतियो व । सम्मावायामौ सम्मासती ति इदं 
पि द्वयं किच्चतौ सम्मप्पधानसतिपद्वानवसेन चत्तारि नामानि लभति । 


१. तेसू-पी०, स्या०). रो०। २-२, ती ण--ध्या०, रो०। 

३. च आरम्मणं--सी०, रोऽ । १. अपमीतसम्पोहतो-सी० | 
५. च पजहन्ति-सी०, रो० । ६-६, समादहति--सी०, रो । 
७, भगगकाले--पी°। ध. सी०,रो० पोत्थकेयु नत्थि । 
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भहालियुत्तवण्णनां २६ 


सम्मासमाधि पन पुब्बभागे पि मग्गक्खणे पि सम्मासमाधियेव । इति 
इमेसु अदसु धम्मेसु भगवता निब्बानाधिगमाय पटिपन्नस्स योगिनो 
बहुकांरत्ता पठ्मं सम्मादिद्ि देसिता । अयं हि “पञ्बापज्जोतीौ 
पञ्ञासत्थं" (घ०सं० २१) तिच वृत्ता। तस्मा एताय पुन्बभागे 
विपस्सनानाणसद्भताय सम्मादिद्धिया अविज्जन्धकारं विधमित्वा 
किलेसचोरे घातेन्तौ खेमेन योगावचरो निन्बानं पापूणाति । तेन वृत्त- 
“निब्बानाधिगमाय पटिपन्तस्स॒योगिनौ बहुकारत्ता पमं सम्मादिद्ट 
देसिता” ति । 

सम्मासङ्कप्पौ पन तस्सा बहुकारो, तस्मा तदनन्तरं वृत्तौ । यथां 
हि हेरज्जिको हंत्थेन परिवद्रेत्वा परिवद्रेत्वा चक्रखुना कहापणं 
ओलोकेन्तौ--*अयं छेको, अयं कूटो' ति जानाति; एवं योगावचरो 
पि पुञ्बभागे वितक्केन वितक्केत्वा* विपस्सनापज्नाय ओलोकयमानो-- 
इमे धम्मा कामावचरा, इमे धम्मा खपावचरादयो' ति पजानाति । 
यथा वा पन पुरिसेन कौटियं गहेत्वा परिवटरत्वा परिवटत्वा दिन्नं 
महारुक्खं तच्छको वासिया तच्छत्वा कम्मे उपनेति, एवं वितक्केन 
वितक्केत्वा वितक्केत्वा दिन्ते धम्मे योगावचरो पञ्जाय-~'इमे 
कामावचरा, इमे रूपावचरा' ति आदिना नयेन परिच्छिन्दित्वा कम्मे 
उपनेति । तेन वुत्तं --“सम्मासङ्घप्पो पन तस्सा बहुकारो, तस्मा 
तदनन्तर वुत्तो" ति । 

स्वायं यथा ` सम्मादिद्टिया एवं सम्मावाचाय पि उपकारको । 
यथाह्--““पुब्बे, खो विसाख वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा वाचं 
भिन्दतीः' (म०नि° १.३७) ति, तस्मा तदनन्तरं सम्मावाचा वुत्ता । 

यस्मा पन--'ददञ्न्चिदञ्च केरिस्सामा' ति पठ्मं वाचाय 
सं विदहित्वा लोके कम्मन्ते पयोजेन्ति; तस्मा वाचार कायकम्मस्स 
उपकारिका ति सम्मावाचाय अनन्तर सम्माकम्मन्तो वुत्तो । चतुब्बिधं 


१. वितक्केत्वा वितक्केत्वा~-सी० । ९. गहवति-सी०, स्यां०, रो° । 
३. सम्मावाचा-~स्ीर, रोऽ । 
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२६ सुमद्धलविलासिनीं 


पन वचीदुच्चरितं, तिविधं च कायदुच्चरितं प्रहाय उभयं सुचरितं 


पुरे्तस्सेव यस्मा आजीवद्रमकं सीटं परेति, न इतरस्स । तस्मा 
तदुभयानन्तर सम्माअजीवो वुत्तो । एवं विसुद्धाजीवेन पन 'रिसुद्धो 
मे आजीवो" ति एत्तावता च! परितोसं कत्वार सृत्तपमत्तेन विहरतु 
न युक्तं, अथ खौ सबव्विरियापथेसु इदं वीरियं समारभितन्बंः ति 
दस्सेतुं तदनन्तर सम्मावायामो वृत्तो । 
ततो -आरद्धवीरियेन पि कायादीसु चतुसु बवत्थूसु सति सुपट्टिता 
कातब्बा' ति दस्सनत्थं तदनन्तरं सञ्मासत्ि देसिता । यस्मा पनेवं 
सुपट्टिता सति समाधिरसुपकारानुपकारानं धम्मानं गतियो समनने सिवा 
पहोति एकत्तारम्मणे चित्तं समाधातु, तस्मा सम्मासतिथा भनन्तरं 
सम्मास्रमाधि दे्ितो ति वेदितन्बो । एतेस धम्मानं सच्छिकिरिथाया 
ति (दी° नि १.१३३) एतेसं सोतापत्तिफलादीनं पच्चक्ख- 
किरियत्थाय । 
५. द्रे पञ्बजितवत्थुवण्णना 
१८. एकमिदाह्‌ ति इद कस्मा आरद्धं ? भयं किर 
राजा-^हू्पं अत्ता ति एवंक्द्धिको । तेनस्स॒ देसनाय चित्तं 
ताधिमुच्चति । अथ भगवता तस्स रुद्धिया आविकरणत्थं एकं कारणं 
आहरितुं इदमारद्धं । तत्रायं स द्भुपत्थो-““अह्‌ं एकं समयं घोसितारामे 
विहरामि । तत्र वसन्त“ मं ते £ पव्बजिता एवं पुच्छिसु । अथाहं तेक्ं 
लुदधुप्पाद दस्सेत्वा तन्तिधम्म नाम कथेन्तो इदमवो च अवुसो, सद्धा- 
सम्पन्नौ नाम कुलपृत्तो एवरूपस्स सत्थ सासने पल्बजितो, एवं त्तिविधं 
सीं पूरेत्वा पठ्मज्छानादीनि पत्वा ठतो तं जीवं ति आदीनि 
देग्य । युत्त नु खो एतमस्सा” ति ? ततो तेहि युत्तं ति वृत्ते "अहं 
खो पने, आवुसौ, एवं जानामि, एवं पर्तामि, अथ च पनाह न वदामी" 
ति तं वादं पटिरकिक्लपित्वा उत्तरि खीणास्षवं दस्सेत्वा “इमस्स एवं वत्तु 


१, क्षी°, स्था०, रो० पोत्थकेषु नत्थि । २, अकत्वा-- क्ती । 
३. भारभितव्वं ति घ्री०, स्या०, रो० । ४, सी०, स्या०, रो पोत्थकेयु नत्थि। 








महालिसुत्तवण्णना २७ 


[ 


न युक्त'' ति अवोचं । ते मभ वचनं सुत्वा अत्तपना अहेसु ति । एवं 
वत्तं सो पि अत्तमनो अहोसि । तेनाह-“इदमवोच भगवा अत्तमनो 


6 लिच्छवीं भगवतो भासितं असिनर्ह्द ॥, ( दी० नि० १,१३५ 
त | 


इति सुम ङ्कलविलासिनिया दीघनिकायद्रुकथायं 
महालिसुत्तवण्णना निदिता । 








६. 317 
ए. 283 


(७) जालियसुत्तवण्णना 
१, देषञ्बजितवत्थुवण्णना 


१. एवं मे युतं. ..प१०...कोसम्बिथं (दी° नि० १.१३६) ति 
जालियसुत्तं । तत्रायं अपुन्बपदवण्णना । धोसितारामे ति घोसितेन 
सेद्धिना कंते आरामे । पुञ्बे किर अल्ककप्परद्रु ताम अहौसि । ततौ 
कोतुहक्िको नाम दलि हातकभयेन सपृत्तदारो अवन्तिरदं ` गच्छन्तो 


5 पत्तं बहितु असक्कोन्तौ चं त्वा अगमासि । माता निवत्तित्वा तं 


गहेत्वा गता । ते एकं गोपाल्कगामं पवििसु । गोपालकेन च तदा 
बहुपायासो परियत्तौ होति । ते ततो? पायासं लभित्वा भुज्जिसु । अथ 
सो पुरिसो बल्वपायासं मुत्तो जीरपेतु असक्कोन्तो रत्तिभागे कालं 
कत्वा तत्थेव सुनखिया कुच्छिर्मि पटिसन्धि गहेत्वा कुक्कुरो जातो । 


10 सो गोपाखकस्स पियो अहोसिः । गोपालको च पच्चेकलुद्धं उपदरहति । 


पच्चेकबुद्धो पि भत्तकिच्चपरियोसाने^ कुक्कुरस्स एकेकं पिण्डं देति । 
सो पच्चेकलुद्धं सिनेह्‌ उप्पादेत्वा गोपालकेन सदधि पण्णसाले पि 
गच्छति । गोपाल्कं असन्निहिते भत्तवेलायं घथमेव गन्त्वा कारारोचनत्थं 
पण्णसालद्वारे भुस्सति । अन्तरामग्गे पि चण्डमिगे* दिस्वा भुस्सित्वा 


15 पलापेति । सो पच्चेकबुद्धे मुदुकेन चित्तेन काटंकत्वा देवलोके निब्वत्ति । 


२. 318 


तत्रस्ष घौसकदेवपुत्तो त्वेव नामं अहौसि । सौ देवलोकतो चवित्वा 
कौसम्बियं एकस्स कुलस्स घरे" निव्बत्ति । तं अपृत्तकौ सेटि तस्स 
मातापितुनं धनं दत्वा पत्तं कत्वा अग्गहेसि । अथ अत्तनो पृत्ते जाते 
सत्तक्खत्तुं धातपेतुं उपक्कमि । सो पुञ्जवन्तताय सत्तसु पि ठनेसु 


„ अजितरइ --सी ०; अदल --रो० । २. अनन्तररटु ~ सी ०, रो०। 
, तं-स्या०। ४ होति-रो०। 
 भत्तकिच्चकाले-सी०, स्या०, रो०। ६. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। 
च चण्डमिगे--स्या०, रो० | ८-८. एकस्मि कुलघरे-स्ी ° । 


@ ^< ९८५ „€ 








जालियसुत्तवण्णना २९ 


मरणं अप्पत्वा अवक्ाने एकाय सेष्टिधी वाथ वेथ्यत्तिषरेन कृद्धजीवितो 
अपरभागे पितुजच्चयेन सेदटिद्रानं पत्वा घोसकसेद्टि नाम जातो । 
अञ्नेपि को्तम्बियं कुक्कृऽतेष्ठ, पावारिथसेद्री ति द्वे सेद्टिनौ अत्थि, 
इमिना सद्धिं तयौ अहेसु । 


तेन॒ च समयेन हिमवन्ततो पञ्चसततापपा सरीरघन्तप्पनत्थं 
अन्तरन्तकोप्षम्बिः आगच्छन्ति । तेसं एतैर तयो सेद्यी अत्तनोरे अत्तनोर 
उग्यानेसु पण्णकरुटियो कत्वा उपदानं करोन्ति । अथेकदिवसं ते तापसा 
हिमवन्ततो आगच्न्वा महाकन्तारे तसिता किंलन्ता एकं महन्तं 
वटसक्लं (पत्वा तत्थ अधिवत्थाय दैवताय सन्तिका सं दहं पच्चासिसन्ता 
निसीरदिसु । देवता सब्बालङ्कारविभूषितं हत्थं पसारैत्वा तैसं पानीय- 
पानकदीनि* दत्वा किलमथं पटिविनोदेसि । एते देवतायानुभावेन 
विम्दिता पुच्िसु--' किं नु, खौ देवते, कम्मं कलवा तथा अयं सम्पत्ति 
रुद्धा ति { देवता आह--“"लोके बुद्धोनाम भगवा उप्पन्नो, सौ एतरहि 
सावत्थियं विहरति । अनाथपिण्डिको गहपति तं उपद्हति । सौ उपो- 
सथदिवसेसु अत्तनो भतकानं पकलिभत्तवेतनमेव दत्वा उपोसथं कारा- 
पसि" । अथाहं एकदिवसं मज्छन्हिके पातरासत्थाय आगतो कञ्चि 
भतककम्मं अकरोन्तं दिस्वा--अज्ज मनुस्सा कस्मा कम्मं न करोन्तीः 
ति पुच्छं । तस्स मे तमत्थं भारोचेसुः । अथाहं एतदवोचं-'इदानि 
उपड दिवसो गतो, सक्का नु खो उपड पोसथं कातु, ति + ततो 
से्िस्स पटिवेदेत्वा सक्का कातुः ति आहं । स्वाह उपड़दिवसं 
उपड-पौसथं ` समादियित्वा तदहेव कालं कत्वा इमं सम्पत्ति पटिकभि" 
ति। 


१. कोसम्बियं-सी०, रो०। २. फते सी०, रो०। 

३-३. अत्तनौ ~ सी ०, रो० । ४, पानीयनहानोदकादीनि--सी? । 
५-५, देवतानुभावेन-- स्या०। ९० का रोपेति-- सी ०, रो० । 

७. भिक कम्मं--स्या०। ६. आहंसु--रो° । 

९, उपो सथं--सी० । 
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३०७ सुमङ्खलविलासिनीं 


अथ ते तापषा “बुद्धौ किर उपन्नो"" ति सञ्जातपीतिपामौज्जा 
ततोव सावत्थिंः गन्तुकामा हुत्वा पि~'वहुकारा नौ उपद्राकसेदह्टिनो तेसम्पि 
इम पत्थमासोचेस्सामा"' ति कोसस्विं गन्त्वा सेद्रीहि कतसक्कारबहुमाना 
तदहिव मयं गच्चाम। ति आहसु । 1, भन्ते, तुरितात्थ, ननु तुम्हे पुञ्बे 
चत्तारौ पञ्चः मसे वित्वा गच्छथा'' ति च वृत्तं तं पवत्ति आरोवेसु । 
तेन, हि भन्ते, सहेव गच्छाम" ति च वृत्ते “गच्छाम मयं, तुम्हे सणिकं 
आगच्छथा'' ति सावलियिं गन्तवा भगवतो सन्तिके पञ्बजित्वा अरहत्त 
पापुर्णिसु। ते पि सेदटिनौ पञ्चस्ततपञ्चसतसकटपरिवारा सावतिथिं 
गन्तवा दानादीनि दत्वा कोसम्बि आगमनत्थाय भगवन्तं याचित्वा 
पच्चागस्म तयो विहारे कारेभु । तेसु कुक्कुटसेदटटिना कतो कुक्कुटारामो 
नाम, पावारियसेष्टिना कतौ पावारिकम्बवनं नाम, घोसितसेटटिना कती 
घोषितारामो नाम अहोपि । तं सन्धाय वुत्तं--कोसम्बियं विहरति 


घोधितारमे"" ति । 


मुण्डियो ति इदं तस्स नाम । जालियो चि इदं पि इतरस्स नाममेतर । 
यस्मा पनस्न उपञ्छायो दारूमयेन पत्तेन पिण्डाय चरति, तस्मा दारू- 
पत्तिकन्तवास्ी वि वुच्चति । एतदवोचु ति उपारम्भाधिप्पायैन वादं 
आरोषेतुकामा हुत्वा एतदवोचु' । इति किर नेसं अहोसि, सचे समणो 
गोतमो “तं जीवं वं सरीरं'' ति वक्खति, अथस्स मयं एतं वादं आरो- 
वेस्वाम-"भो गोतम, तुम्हाक रुद्धिया इधेव सत्तो भिज्जति, तेन वौ 
वादो उच्छेदवादो होती” ति । सचे पन अञ्ज जीवं अञ्जं सरीर 
ति वक्वति, अथस्सेतं वादं आरोपेस्साम “तुम्हाक वादे रूपं भिज्जति, 
न सत्तो भिङतति । तेन वो वादे सत्तो सस्सतौ आपज्जती' ति । अथ 
भगवा “मे वादारोपनत्थाय पञ्हं पृच्छन्ति, भम सासने इमे हं अन्ते 
अनुपगस्म मज्मिमा पटिपदा" अत्थी तिन जानन्ति, हन्द नें पञ 
अविस्सज्जेत्वा तस्सायेव पटिपदाय आविभावत्थं धम्मं देसेमी' ति 
चिन्तेत्वा तेन हावसो' ति आदिमाह्‌ । 
१. प्षावत्थियं---रो° । २. स्या० पोत्थके नर्थि। 
३. पह-स्या० । ४. नाम पटिपदा--पी° । 








जालियसुत्तवण्णनः ३१ 


२. तत्थ कल्लं चु खो तस्येतं वचनाया ति तस्सेद॑* सद्धापन्बजितस्स 
तिविधं सील परिपूरेत्वार पठमज्ानं पत्तस्स युक्तं न॒ खो एतं वत्तु तिर 
अत्थो । तं सुत्वा परिञ्वाजका पुथुज्जनो नाम यस्मा निव्निचिकिच्छो 
न होती, तस्मा कदाचि एवं वदेय्या ति मजञ्जमाना-'कृल्ट तस्सेतं 
वचनाया'” ति आहुस । अथच पनाह न वदामी ति अहं एतमेवं 
जानामि, नौ च एवं वदाभि, अथ खो कसिणपरिकम्मं कत्वा भावेन्तस्स 

पञ्नाबकेन उप्पन्नं मह्ग्ग तचित्तमेतं ति सञ्जं व्पेसिं । न कल्लं 
तस्सेतं ति इदं ते परिव्बाजका-- “यस्मा खीणासवो विग तसम्मोहो 
तिण्णविचिकिच्छो, तस्मा न युत्तं तस्सेतं वत्तु '* ति मज्जमाना 
वदन्ति । सेसमेत्य* उत्तानत्थमेवा ति । 


इति सुमङ्गलविलासिनिया दीघनिकायदुकथायं 
जा लियसुत्तवण्णना निदिता । 


१* तस्सेवं--सौ० । । २. पूरेत्वा--स्था०। 
३. एतं वचनाय-प्ी० । ४ सेससन्बत्थ~-क्षी०, रोऽ । 
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(८) महासीहनादसुत्तवण्णना 
१. अचेलकस्सपवत्थुवण्णना 


१. एवं मे सुतं... .पे. . -उरुज्ञायं विहरती (दी°नि° १.१३८) 
ति' भहासीहनादसृत्तंः । तत्रायं अपुब्बपदवण्णना । उरुञ्नायं 
ति उरूञ्जातिः तस्स रद्रस्छ पि नगरस्य पि एतदेव नाम । भगवा 
उरुञ्जानगर उपनिस्साय विहरति । कण्णकत्थले भिशदाये ति तस्स 
नगरस्स अविदूरे कण्णकत्थकं नाम एको रमणीयो भूमिभागो अत्थि । 
सो सिगानं अभयत्थाय दित्नत्ता "मिगदायो ति वुच्चति, तस्मि 
कृण्णकत्थके मिगदाये । अचेलो ति नग्गपरिन्बाजको । कस्सपो ति 
तस्स नामं। तपस्सि ति तपनिस्सितक । लूखाजीवि ति अचेलक- 
मुत्ताचारादिवसेन र्खो आजीवो अस्सा ति ङ्खाजीवी, त ल्खाजीवि । 
उपक्कोखती ति उपण्डेति। उपवदती ति हीव्ठति वम्भेति। 
धम्मस्स च अनुधम्मं व्याकरोन्ती ति भोता गोतमेन वुत्तकारणस्स 
अनुकारणं कथेन्ति । सहधम्मिको वादानुवादो ति परेहि वृत्तकारणेन 
सकारणो हृत्वा “^तुम्हाकं वादो वाः अनुवादौ वा विञ्ञूहि गरहितन्बं । 
कारणं कोचि अप्पमत्तको पि किं* न आगच्छति, इदं वृत्तं हीति, कि 
सब्बाकारेन पि तव वादे गारय्हं कारणं नत्थी” ति । अनन्भक्ातुकामा 
ति न अभूतेन वत्तुकामा । 

२. एकच्चं तर्पस्ति लूलाजीवि ति आदोसु इधेकच्चौ- 
अचेलकपन्बज्जादितपनिस्वितत्ता तपस्सी ल्खेन जीवितं कप्पेस्सामी' 
वि तरिणगोमयादिभक्वनादीहि नानप्पकारेहि अत्तान किलमेति, 


॥. क = ०। २. उचुंञ्जी ति~ सी० सन्बत्थ । 
३, चव~स्या०, रो०। ४, च~ स्या०, रो०। 























महासीहनादसुत्तवण्णनां ३३ 


कषप्पपुञ्जताय च सुखेन जीवितवुत्तिमेव न कुमति, सो तीणि 
दुज्चरितानि पूरेत्वा निरये निब्बत्तति । 


 : अपरो. तादिसं तपनिस्सितो पि पुञ्जवा होति, क्भति 
छाभसक्कार । सो “न दानि मया सदिसो अत्थी" ति अत्तानं उच्चे 


ठाने सम्भावेत्वा सिय्योसोमत्ताय राभ उप्पादेस्सामी ` ति ` अनेखनवसेन 
तीणि दुचष्चरितानि ` पूरेत्वा निरये निन्त्तत्ति । इमे दवे सन्धाय 
प्ररमनयो वृत्तो । | 
| अपये तपनिस्सितकौ र्खाजीवी१ अप्पपुज्जो होति, न लभति 
सुखेन जी वितवुतति । सो “मयं पुब्बे पि अकतपुञ्जताय सुखजीविका 
नुप्पज्जति, हन्द दानि पुञ्जानि करोमी ति तीणि सुचरितानि 
` पूरेत्वा सर्गे निन्बत्तति । | | 
अपरो ङ्खाजीवी पुज्जवा होति, लभति सुखेन जीवितबुक्ति +` 
षो-“मय्ं पुञ्बे पि कतपुञ्जताय सुखजीविका ` उप्पञ्जती'' ति 
चिन्तेत्वा अनेसनं पहाय तीणि सुचरितानि पूरेत्वा सग्गे निच्बत्तति । 
दमे टे सन्धाय दुतियनयो वृत्तौ । 

३. एको पन तपस्सी अप्पद्क्वविहारी होति बहिरकाचारयुत्तो 
तापसो वा छत्तपरिब्बाजको वा, अप्पपुञ््यताय च मनापे पच्चये न 
रसति । सो अनेसनवसेन तीणि द्च्चरितानि पूरेत्वा२ अत्तानं सुखे 
ठपेत्वार निरये निव्वत्तति । 

अपरो पुञ्जवा होति, सो--^“न दानि मया सदिसो अत्थी" ति 
मानं उप्पादेत्वा अनेसनवसेन लाभसक्कारं वा उष्पादेन्तो मिच्चादिद्धि- 
वसेन--“सुखो इमिस्सा परिव्बाजिकाय. दहराय. मुदकाय लोमसाय 
सम्फस्सो" ति आदीनि चिन्तेत्वा कामेसु पातब्यतं वा आपज्जन्तो 
तीणि दुच्चरितानि. पूरेत्वा निरये निन्बत्तति। इमे दे सन्धाय 
ततियनयो वुत्तो । | 


१. पि स्‌खाजीवी-स्या०, रो०। ९. पूरेन्तो-सी० । 
६, कत्वा-सी ० । 
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३४ सुमद्धलविलासिनी 


धपरो पन अप्पद्क्छविहारी अप्पपुज्नो होति । सौ--"अह पुन्बे 
पि अकतपुञ्जताय सुखेन जीविकं न कुभामी" ति तीणि सुचरितानी 
पुरेत्वा . सर्गे निब्बत्तति । अपरो पुञ्जवा होति । सो~““पुन्बेपाह्‌! 
कंतपुञ्जताय सुखं क्भामि, इदानि पुञ्नानिर करिस्सामी” ति तीणिं 
सुचरितानि पूरेत्वा सग्गे निन्बत्ति । इमे दे सन्धाय चतुत्थनयो 
वुत्तो । इदं तित्थियवसेन आगतं, सासने पि पन कन्सति । 

एकच्चौ हि धुतद्धसमादानवसेन क्खाजीवी होति, अप्पपुज्जताय 
वा सकलं पि गामं विचरित्वा उदरपूरं न लभति । सो-“पच्चये 
उप्पादेस्सामी"' ति वेज्जकम्मादिवसेन वा अनेसनं कटवा अरहत्तं वा 
पटिजानित्वा तीणि वा कुहनवत्थूनि पटिसे वित्वा निरये निन्बत्तति । 

अपरो पुञ्जवारे होति । सौो-"ुन्बेपाहं कतपृञ्जताय सुखं 
लभामि, इदानि पुञ्जानि करिस्सामी'ः ति तीणि सुचरितानि पूरेत्वा 
सरगे निन्बत्तति । इमे दं सन्धाय चतुत्थनयो वुत्तो । इदं वित्थियवसेन 
आगतं, सासने पि पन क्भति । 

एकच्चो हि धुत ्गसमा दानवसेन ल्खाजीवी होति, भप्पपुल्जतायं 
वां सकलं पि गाम विचरित्वा उदरपूरं न क्भति । सो-(“पच्चये 
उप्पादेस्सामी"” ति वेज्जकम्मादिवसेन वा अनेसन कत्वा अरहत्तं॑वा 
पटिजानित्वा तीणि वा कुहनवत्थूनि पटिसेवित्वा निरये निन्बत्तति । ` ` 

अपरो च तादिसोव पुञ्जवा होति । सो ताय पुञ्जसम्पत्तिया 
मानं जनयित्वा उप्पन्नं लाभं थावरं कत्तुकामो अनेसनवसेन तीणि 
दुच्चरितानि पूरेत्वा निरये उप्पज्जति 

अपरो समादिन्नभुतद्धो अप्पपुञ्जोव^ हीति, न रुभति सुखेन 
जीवितवृक्ति । सो-““पुन्बेपाहं अकतपुजञ्नताय किंचि नर्भामि, 


| पचे इदानि अनेसनं करिस्सं, भायतिं पि दुल्लमपुखो भविस्सामी" 


१. पृन्वेपहं -सौ° । २. पि पुञ्ञानेक-सी ० । 
१. तादिसो व-सी ० । ४, निन्बत्तति-- सी ० । 
४ ° च अप्पपृञ्जो वपी, रो० । 
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ति तीणि सुचरितानि पूरेत्वा अरहत्तं पत्तं असक्कोन्तो समग्गे 
निब्बत्तति । 

अपरो पुञ्जवा होति, सो-पुन्बेपाहं कतपुञ्जताय एतरहि 
सुखितो । इदानि पि पुञ्ञं करिस्सामी' ति अनेसनं पहाय तीणि 
सुचरितानि पूरेत्वा अरहत्तं पत्त असक्कोन्तो सर्गे निन्बत्तति । 

२. आगतिश्वा ति-“असुकट्रानतो नाम इमे आगता" ति 
एवं आगति च । गति चाति इदानि गन्तब्बद्रानं च । चुतिचाति 
ततो चवनं च। उप्पत्ति चाति ततौ चुतानं पुन उपपत्ति च। 
कि सन्बतपं गरहिस्सामी ति-“केन कारणेन गरहिस्सामि 
गरहितन्बमेव हि मयं गरहाम, पसंसितब्बं पसंसाम, न भण्डिकं करोन्तो 
महारजको विय धोतं च अधोतं च एकतो करोमा'--ति दस्सेति । इदानि 
तमत्थ_ पकासेन्तो- "सन्ति कस्सप एके समणन्राह्यणा"" ति 
आदिमाह । | 
| २. समनुयुञ्जनकथा 
`" ४. य॑ तेएकच्चं (दी० नि° १. १३९) ति पश्चविधसीलं, तज््हि 
खोकेन कोचिना साधू ति वदति । पुन यं तं एकच्चं ति पञ्चविधं वेर, 
तं न कोचि साधू ति वदति । पुन यं ते एकच्चं ति पश्वदवारे असंवरं 
ते किर-- “चक्खु नाम न निरन्धितन्बं, चक्खुना मनापं रूपं दद्ब्बं 
ति वदन्ति । एस नयो सोतादीसु । पुन यंते एकच्चं ति पचारे 
संवर । 

एवं प्रेसं वादेन सह अत्तनो वादस्स समानासमानतं दस्सेत्वा 
इदानि अत्तनौ वादेन सह परेसं वादस्स समानासमानतं दस्सेन्तो “य॑ 
मयं” ति आदिमाहं । तत्रा पि पश्च्ीलादिवसेनेव अत्थो वेदितन्बो । 

५. समनुयुञ्जन्तं ति समनुयुञ्जन्तु, एत्य च लद्धं पृच्छन्तौ 
समनुयुञ्जति नाम, कारणं पृच्छन्तौ समनुगाहति नाम, उभयं 
पुच्छन्तो समनुभासति नाम । सत्थारा वा सत्थारं ति सत्थारा वां 


१, हि एकनच्चं -रो ° । २, हि ब~ रो०। 
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२६ सुमद्खलविलासिनी 
सदधि सत्थारं उपसंहरित्वा--““किं ते सत्था ते धम्मे सन्वसो पहाय 
वत्तति, उदाह समणो गो तमो” ति । दुतियपदे पि एसेव नयो । 

इदानि तमव्थं योजेत्वा दस्सेन्तो-“ये इमेसं भवतं ति 
आदिमाह । तत्थ अकुंसला अकुसलसद्धाता ति अकुसला चेवं 
अकुसला ति च सद्भाता जाता, कोट्रासं वा कत्वा ठपिता ति अत्थो । 
एस नयो सन्बपदेसु । अपि चेत्थ सावज्जा ति सदोसा । न अलमरिथा 
ति निहोसद्रेन अरिया भवितुं नार असमत्थाः । 


६. यं विञ्ञ्‌ समनुयुजञ्जन्ता ति येन विञ्ञ्‌ अम्हे च भअञ्जेव 
पुच्छन्ताः एव वदेय्यु, तं ठानं विज्जति, अत्थि तं कारणं ति भत्थो । यं वा 
वनं भोन्तो वरे गणाचरिथा ति परे पन भोन्तो गणाचरिया यंरेवा त 
वा अप्पमत्तक पहाय वत्तन्ती ति अत्थो । अम्हेव तत्थ येभुग्येन 
ववं तेथ्यं ति इदं भगवा सत्थारा सत्थार समनुयुञ्जने पि आहः सद्खंन 
सद्धं समनुयुञ्जने पि। कस्मा? सद्धपसंसाय पि सत्थुयेव 
पसंसासिदधितो । पसीदमाना पि हि बुद्धसम्पत्तिया सद्धं, सद्धसम्पत्तिया 
च बुद्धे पसीदन्ति । तथा हि भगवत्तौ सरीरसम्पक्ति दिस्वा ` धम्मदेसनं 
वा“ सुत्वा भवन्ति वत्तारो-“लासा वत भो सावकानं ये एवसूपस्स 
सत्थ सन्तिकावचरा” ति, एवं बुदधसम्पत्तिया सद्धं पसीदन्ति । भिक्सूनं 
पनाचारगोचरं अभिक्कमपटिक्कमादीनि च दिस्वा भवन्ति वत्तारो- 
“सन्तिकावचरानं वत भो सावकानं भयं च उपसमगुणो सत्थु कोव रूपों 
भविस्सती” ति, एवं सद्धसम्पत्तिया बुद्धे पसीदन्ति । इति या सत्थुपसंसा; 
सा. सद्धस्स; या द्धस्य पसंसा, सा सत्थ्‌ ति सद्खुपसंसाय पि सत्थुयेव 
परसंसासिद्धितो । भगवा द्वीसु पि नयेसु--“अम्हैव तत्थ येभुस्येन 
पसंसेय्यु "” ति आह । समणो गोतमो इमे धम्मे अनवसेसं पहाय 
वत्ति, थं वा चन भोन्तो परे गणाचरिया ति आदीसु पि, पनेस्थ 
अयमधिप्पायो । सम्पत्तसमादानसेतुघातवसेन हि तिस्सो विरतियो । 


१. समल्या-सी० । २. पृच्छन्तो--सी०। 
६.३. यर्थावा तथा वा-स्याऽ, रो०। ४, च~-सी°। 
४५. सी° पौत्थके नत्थि। | ६० सी ° पोत्थके नत्थि । 











महासीहनादसुत्तवण्णनों ३७ 


तासु सम्पत्तसमादान विरतिभत्तमेव अञ्जेसं होति, सेतुघातविरति पन 
सन्बेन सन्बं नत्थि । पञ्चसु पन तदङ्खविक्खम्भनसमुच्छेदपटिपस्सदधिनि- 
स्सरणप्पहानेसु अट्रसमापत्तिवसेन चेव विपस्सनामत्तवसेन च 
तदङ्कविक्खम्भनप्पहनमत्तमेव अजञ्ञेंसं होति । इतरानि तीणि पहानानि 
सब्बेन सब्बं नत्थि । तथा सीलसंवरो*, खन्तिसंवरो, जाणसंवरो, 
घतिसंवरो, वीरियसंवरो ति पश्च संवरा, तेसु पञ्चसीलमत्तमेव 
अधिवासनखन्तिमत्तमेव च अञ्येसं होति, सेस सम्बेन सन्चं नत्थि । 

पश्च खो पनिमे उपौसथुहेसा, तेसु पश्चसीरमत्तमेव अञ्जेसं होति । 
पातिमोक्खसंवरसीरं सब्बेन सब्बं नत्थि । इति अकुसरूप्पहाने च 
कुसल्समादाने च, तीसु विरतीसु, प्श्वसु पहानेसु, पञ्चसु संवरेसु, पञ्चसु 
उदेसेसु,- “अहमेव च मय्हं च सावकसङ्खो लोके पञ्जायति, 


मया हि सदिसो सत्था नाम, मय्हुं सावकसद्धेन सदिसो सद्खो नाम 


नत्थी" " ति भगवा सीहनादं नदति? । 
३. अरियअटुद्धिंकमरगवण्णना 


१३. एवं सीहनादं नदित्वा तस्स सीहनादस्स अविपरीत- 
भावावबोधनत्थं-“अत्थि कस्सप मग्गो (दी० नि० १.१४१) ति 
भादिमाह्‌ । तत्थ मग्गो ति रोकुत्तरमग्गो । पटिपदा ति पृव्बभाग- 
पटिपदा । कालवादी ति आदीनि ब्रह्यजाने वण्णितानि । इदानि तं 
दुविधं मग्ग च परिपदं च एकतो कत्वा दस्सेन्तो-“अयमेव अरियो 
ति आदिमाह्‌ । इदं पन सुत्वा अचेलो चिन्तेसि-'समणो गोतमो 
मय्ह्‌ येव मग्गो च पटिपदा च अत्थि, अजञ्जेसं नत्थी ति मञ्जति, 
हन्दस्साहं अम्हाकं पि मग्गं कथेमी' ति ततो अचेलकपटिपदं कथेसि । 
तेनाह-“एवं वृत्ते अचैखो कस्सपो भगवन्तं एतदवौच. . .पे०... 
उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरती"" ति । 


१. हि सीलक्षंवरो-स्या०। 


द. उह सेसु च~ सी०ऽ, रो० । 
३. चदि-स्या०, रो०। । 
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३६ ¦ ` सुमद्धलविलासिनी 


,  तवोषक्कमकथावण्णता 


१४. तत्थ तपोपक्कसा ति तपारम्भा, तपकम्मानी ति | । 
सामजञ्जसङ्धाता ति समणक्म्मसद्धाता। ,बह्यञ्जसद्काता ति 
ब्राह्मणकम्मसह्भाता । अचेलको ति निच्चोखो,* नग्गो ति अत्थो । 
मुत्ताचारो ति विसट्राचारो, उच्चारकम्मादीसु लोकियकुलपुत्ताचारेन 
विरदहिती ठितकोव उच्चार करोत्ति, पस्सावं करोति, खादति, भुञ्चति 
च । हत्थाषलेखनो ति हत्थे पिण्डम्हि ठिते जिव्हाय हत्थं अपलिखति, 
उच्चार वा कत्वा हत्थस्मिज्जेव दण्डकृसञ्ञी हत्वा हृत्थेन अपट्िखति । 
“भिक्लागहणत्थं एहि, भन्ते" ति वृत्तौ न एतीतिन 
एहिभद्न्तिको । तेन हि तिद, भन्ते, हि वृत्तो पिन तिट्रूती ति 
नतिद्रुभहन्तिको । तदुभयं पि किर सो-“एतस्स वचनं कतं 
भविस्सती'" ति न करोति । अभिहुं ति पृरेतरं हेत्वा आहट भिक्खं, 
उरिस्सकतं ति दमं तुम्हे उदिस्स कतं ति एवं आरोचितं भिक्खं । 
न॒ निसन्तनं ति . असुकं नाम कुलं वा वीथि वा गामं वा 
पविसेय्याथा ति एवं निमन्तितभिक्ं पि न सादियति, न गण्हति । न 
कृ स्भिमुखा ति कुम्मितो उद्धरित्वा दिय्यमानं भिक्लं न गण्डति । 
न कटठोपिमुखा ति क्ठोपी ति उक्खलि वारः पच्छि वा, ततोपि 
न गण्हति । कस्मा ? कुम्मिकव्टोपियो मं निस्साय कटनच्छुना पहार 
लभन्ती ति। न एढकमन्तरं ति उम्मारं अन्तरं कत्वा दिय्यमानं न 
गण्हति । कस्मा ? “अयं मं निस्साय अन्तरकरणं लमती'' ति। 
दण्डमुसछेसु पि एसेव नयो । दिन्नं ति द्वीसु भुञ्ञमानेसु एकर्सिमि उद्राय 
दन्ते न गण्हतिर । कस्मा ? एकस्स कबव्डन्तराथो होती ति । न 
गन्भिनिया ति आदीसु पन गन्भिनिया कुच्चियं दारकौ किल्मति । 
'पायन्तिया दारकस्स लीरन्तरायो होति, पुरिसन्तरगताय रतिअन्तरायो 
होती" ति न गण्हति । संकित्तीमू ति संकित्तेत्वा कतभत्तेसु,दुन्भिक्लसमये 


१. निन्चेलो-सी०। _ ` २, पी° पोत्थके नत्थि । 
३. गण्टाति-सी०, स्या०, रो० । ४, सी ° पोत्थके नतिथ । 
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किर अचेलकसावका अचेरुकानं अल्थाय ततो ततो तण्डुलदोनि समाद- 
पेत्वा* भक्तं पचन्ति । उक्कट्रौ अचेलको ततो पि न पटिग्गण्ति । न 

यत्य सा ति यत्थ सुनखो--“णिण्डं रुभिस्सामी" ति उपद्टितो होति, 
तत्थ तस्स अदत्वा आहटं न गण्हति । कस्मां ? एतस्स पिण्डन्तरायो 
होती ति । सण्डसण्डचारिनी ति समृूहसमूहचारिनी, सचे हि अचेलकं 
दिस्वा--“इमस्स भिक्वं दस्सामा" ति भनुस्सार भत्तगेहं पविशन्त, 
तेसु च पविसन्तेसु कव्टोपिमुखादीसु निलीना भक्खिका उप्पतित्वा 
सण्डसण्डा चरन्ति, ततो आहटं सिक्खं नगण्हुति । कस्मा? मं 
निस्साय मक्खिकानं गोचरन्तरायो जातो ति । 

थुसोदकं ति सन्बसस्ससम्भारेहि कतं सौवीरक । एत्थ च 
सुरापानमेव सावज्जं, अयं पन सब्बेसु पि सावज्जसञ्नी। एकागारिको 
ति यो एकर्मि येव गेहे भिक्खं ऊभित्वा निवत्तत्ति। एकालोपिको ति 
पो एकेनैव आखलोपेन यापेति। द्वागारिकादीयु पि एसेव नयो । 

एकिस्सा पि दत्तिया ति एकाय दत्तिया। -दत्ति नाम एका 
खुटकपाति होति, यत्थ अग्गभिक्ं पविखपित्वा उपेन्ति । एकाहिकं ति 
हक दिवसन्तरिक । अद्धमासिकःं ति अद्धमासन्तरिकं । परियायभत्त- 
भोजनं ति वारभत्तभोजनं, एकाहवारेन ` द्वीहवारेन सत्ताहवारेन 
अडुमासवारेना ति एवं दिवसवारेन आग तभत्तभोजनं । 

११. साकभक्लो ति अल्लसाकभक्खो। सामाकभक्खो ति 
पामाक तण्डुलभक्खो । नीवारादीसु नीवारौ नाम अरञ्जे सयंजातां 
वीहिजाति । दहल ति चम्मकारेहि चम्मं छिखित्वा ंड़ितकसटं । हरं 
वुच्चति सिसो पिसेवालोपि। कणं ति कृण्डकं। आचामो ति 
भत्तउक्लल्िकाय रग्गौो फामकभोदनो तं चह तट्रानतोव गहेत्वा घादति, 
भोदनकञ्चियं ति पि वदन्ति । पिञ्जाकादयो पाकटायेव । पवत्तफल- 
भोजी ति पतितफरुभोजी । 


१. समादापेत्वा-सौ ° । २. 'मानुसकानि~सी० । 
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४० सुमङ्कलविल।सिनी 


घाणानी ति साणवाकचौव्ठानि । मसाणानी ति मिस्सकचोव्ठानि । 
छवदुस्सानी ति मतसरीरतौो चंड्तवत्थानि, एरकतिणादीनि वा 
गन्थेत्वा कतनिवासनानि । पंयुक्‌लानी ति पथवियं छह तनन्तकानि । 
हिरीटानी ति स्क्खत चवत्थानि१ । अजिनं ति अजिनमिगचम्मं । अनि- 
नकिं ति तदेव मज्फे फाठितिकं । कुसचीरं ति कुसतिणानि गन्थेत्वा 
कतचीर?। वाकचीरफलकचीरेयु पि एसेव नयो । केसकम्बलं ति 
मनुस्सकेसेहि कतकम्बलं । यं सन्धाय वुत्त~"सेय्यथा पि भिक्खवे, 
यानि कानिचि तन्तावुतानि वत्थानि, केसकम्बलो तेसं पटिकिटो 
अक्खायति । केसकम्बलो भिक्ववे, सीते सतौ, उण्ठे उण्हो अप्परघोर 
च. दुन्बण्णो च दुगगन्धो दुक्सम्फस्सो” ति । 


वाछकम्बलं ति अस्सवालेहि कतकम्बलं । उलूकपक्विकं ति 
उल्कपक्खानि गन्थेत्वा कतनिवासनं । उक्करिकण्पधानमनुयुत्तो ति 
उक्कुटिकवीरियं अनुयुक्ती, गच्न्तौ पि उक्कृटिकोव हृत्वा उप्पतित्वा 
उप्पतित्वा गच्छंति । कण्टकापस्सयिको ति अयकृण्टके वा पकतिकण्टके 
वा भूमियं कोटरत्वा तत्थ चम्मं अत्थरित्वा ठानच्ुमादीनि करोति 1 
सेय्यं ति सयन्तो पि तत्थेव सेय्यं कप्पेति । फलकसेय्यं ति स्क्खफलके 
सेय्यं 1 थण्डिलसेय्यं ति थण्डिङे उच्चे भूमिठाने सेय्यं । एकपस्सयिको 
ति एकपस्सेनेव सयति । रजोजल्लधरो ति सरीरं तेठेन मविखत्वा 
रजुष्टानट्राने तिटति । अथस्स सरीरे रजोजल्छं कुगगति, तं धारेति । 
यथासन्थतिको ति लद्र आसनं भकोपेत्वा यदेव लभति, तत्थेव निसी- 
दनसीलो । वेकटिको ति विकटखादनसीखो । विकटं ति गूथं वुच्चति 1 
अपानको ति परटिक्खित्तसीतुदकपानो । सायं तत्तियमस्सा ति 
सायततियक । पातो, मज्छन्हिके, सायं ति दिवसस्स तिक्खत्तं पापं 
पवाहेस्सामी ति उदकोरोहनातरुयोगं अनुयुतो विहरती ति । 


१. तिरीटकरूकलतचवरथानि--सी० । २. कृतच रक्षी ० । 
६-३. सी ° पोट्थके नरष । 











महासीहनादसुत्तवण्णना ४१ 


५. ततोपक्कसनिरत्थकतावण्णना . 


१७. अथ यगवा सीलसम्पदादीहि विना तेसं तपोपक्कमानं 
निरत्थकतं दस्सेन्तौ-“अचेखको चे पि कस्पप हौती'" ति आदिमाह्‌ । 
तत्थ आरकावा (दी० नि० १.१४२) ति दुरे येव। अवेरंति 
दोसवेरविरहितं । अबव्यापन्जं ति दोमनस्सब्यापज्जरहितं । 


१८. इक्करं, भो गोतमा (दी० नि० १४३) ति इदं कस्सपो 
“मयं पुम्बे एत्त कमत्तं सामञ्ञ च ब्रह्मञ्जचा ति विचराम । तुम्हे 
पन अज्ञं येव सामञ्ञ च ब्रह्मज्य च वदथा" ति दीपेन्तौो आह्‌ । 
पक्ति खो एसा ति पकतिकथा एक्षा । इमाय च कस्सप सत्ताया ति- 
“"कस्सप यदि इमिना पमाणेन एवं परित्तकेन पटिपत्तिक्कमेन सामञ्जं 
वा ब्रह्मज्ञं वा दुक्करं सुदूक्करं नाम अभविस्स, ततो नेतं अथविस्स 
कल्ल वचनाय दुक्करं सामञ्ञ ति अयमेत्थ पदसम्बन्धेन सदधि 
अत्थो । एतेन नयेन सब्बत्थ पदसम्बन्धो वेदि तन्बो । 


१९. इञ्जानो (दी० नि० १४४) ति इदं पि सौ “मयं पृष 


एत्तकेन समणो वा ब्राह्मणो वा होती ति विचराम, तुमह पन अञ्जथा 
वदथा" ति इदं सन्धायाह्‌ । अथस्स भगवा तं पकतिवादं पटिक्खपित्वा 


सभावतोव दुज्जानभावं आविकरोन्तो पुनपि-"“पकति खो!" ति आदिमाह्‌ । 
तत्रा पि वृत्तनयेनेव पदसम्बन्धं कत्वा अत्थो वेदितन्बो । 


६ सीलसमाधिपज्ञ्यासम्पदावण्णना 


२०. कतमा पन साभो गोतमा (दी नि० १५६) पि 
कस्मा पृच्छति अयं किर पण्डितो भगवतो कथेन्तस्सेव कथं उग्गहेसि । 
अथ अत्तनौ पटिपत्तिया निरत्थकतं विदित्वा समणो गोतमो-- वस्स 
चायं सीरुसम्पदा, चित्तसम्पदा, पञ्ञासंम्पदा अभाविता होति असच्छि- 
कता, अथ खो सौ आरकाव सामञ्जा"” ति आदिमाह । “हन्द दानि 
नं ता सम्पत्तियो पच्छामी ति सीलसम्पदादिविजाननत्थं पच्छति । 
[~ भगवा बुदधप्पादं दस्सेत्वा तन्तिधम्मं कथेन्तौ _ ता सम्पत्तियौ 
दस्तेतु -“इध कस्सपा'' ति आदिमाह । इमाय च कस्सप सीलघम्पदाया ति 
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४२  भुमङ्खलविलासिनी 


| 88 भगवतो सासनं । तस्मा अरहत्त फलसम्पयुत्ताहि सीलचित्तपञ्जासम्प- 
| दाहि अञ्ञे उत्तरतरा वा पणीवतरा वा सीलादिसम्पदा, नत्थी वि 
| भाह । 
| ७. सीहनादकथावण्णना 
6 २२. एवं च पन वत्वा इदानि अनुत्तरं महासीहनादं नदन्तो- 
“सन्ति कस्सप एके समणत्राह्यणा--(दी० नि° १.१४७) ति | 
भदिमाह । तत्थ अरियं ति निरपकिकलेसं परमविसृुद्धं । परमं ति 
उत्तम । पश्चसीलानि हि आदि कत्वा यावं पात्तिमोक्खसंवरसीलार 
सीकमेव, खोकुत्तरमग्गफल्सम्पयुत्तं पन परमसीलं नाम । नाह तत्या 
10 ति तत्थ सीङे पि परमसीले पि अहं अत्तनौ समसमं मम सीलसमेन | 
सीलेन मया समं पुग्गकं न पस्सामी ति अत्थो । अहमेव तत्थ भिथ्यो | 
ति अहमेव तस्मि सीले उत्तमो । कतमस्मि ? यदिदं अधिक्षीलं 
ति यं एतं उत्तमं सीरं ति अत्थो । इति इमं पठमं सीहनादं नदति । 
8.296 तपोजिगुच्छवादा तिये तपोजिगुच्छं वदन्ति । तत्थ तपती तपो । 
75 किलेससन्तापकवीरियस्सेतं नामं । तदेव ते किठेसे जिगुच्छती ति जिगुच्छा। 
अरिथा परमा ति एत्थ निहोसत्ता अरिया, अदट्रआरम्भवत्थवसेन "पिर उप्पत्ना .. 
विपस्सनावीरियसद्भाता तपोजिगुच्छा तपोजिगुच्छाव, मग्गफल्सम्पयुत्ता 
परमा नाम । अधिजेगुच्छं ति इध जिगुच्छभावो जेगुच्छं, उत्तमं 
जगुच्छं अधिजेगुच्छं, तस्मा यदिदं अधिजेगुच्छं, तत्थ अहमेव भिय्यो, 
ति एवमेत्थ अत्थो दटूव्बो । पञ्बाधिकारे पि कम्मस्सकतापञ्ना च 
विपस्सनापञ्जा च पञ्ना नाम, मग्गफलसम्पयुत्ता परमा पञ्जा 
नाम । अधिपञ्जं ति" एत्थ लिद्गविपल्खासो वेदितन्बो । अयं 
पनेत्यत्यो~पायं अधिपज्ना नाम अहमेव तत्य भिय्यो ति 
विमुत्ताधिकारे तदद्गविक्लम्भनविमुत्तियो विमुत्ति नाम, 


| | इदं अरहत्त फरुमेव सन्धाय वृत्तं । अरहत्तफल्परियोसानं१ हि 
| 


र. 


<= 





१ अरहत्तपरियोधानं हि-पी०। २. परातिमोक्छसीक-पी ० । 
ह. पन--स्या०, रो०। ४०४. पी ° पोत्थके तत्थ । 
१. दत्व सी ०, त्या०, रो०। 
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समुच्छेदपटिपस्सद्धिनिस्सरणविमुत्तियो पन परमा विमुत्ती ति वेदितब्बा । 
इवा पि च यदिद अधिविसुत्ती ति या अयं अधिविमुत्ति, अहमेव 
तत्थ भिय्यो ति अत्थो । 

२२३. सुञ्जागारे (दी० नि० १.१४८) ति सुञ्ञे धरे, एककौव 
निसीदित्वा ति अधिषप्पायो। परिसा चा ति अट्सु परिसासु। 
वुत्तं पि वचेतं--““चत्तारिमानि सारिपृत्त, तथागतस्स वेसारज्जानि । 
येहि वेसारज्जेहि समन्नागतौो तथागतो आसभं ठानं परटिजानाति, 
परिसासु, सीहनादं नती" (म० नि० १.१०१) ति सुत्तं 
वित्थारे वन्बं । 

वञ्हं च नं पुच्छन्ती ति पण्डिता देवमनुस्सया नं पजञ्ं 
अभिसह्खुरित्वा पृच्छन्ति । व्याकरोती ति तङ्कणञ्जेव विस्सज्जेसि२। 
चित्तं आराधेती ति पञ्हाविस्सज्जनेन महाजनस्स चित्तं परितोसेति 
यैव । नो च खो सोतन्बं मज्जन्ती ति चित्तं आराधेत्वा कथेन्तस्स- 
पिस्स वचनं परे सौतन्बं न मज्जन्ती ति, एवं च वदेय्युं ति अत्थो । 
सोतब्बं चस्स मज्जन्ती ति देवा पि मनुस्सापि महन्तेनेव उस्साहेन 
सोतब्बं मज्जन्ति । वसीदन्ती ति सुपसन्ना कल्लचित्ता मुदुचित्ता 
होन्ति । 

पसन्नाकारं करोन्ती ति न मुद्धप्पसन्नाव होन्ति, पणीतानि 
चीवरादीनि वेव्ट्‌.वनविहारादयो च महाविहारे परिच्चजन्ता पसन्नाकारं 
करोन्ति । तथत्तायाति यं सो घम्म देसेति तथा भावाय, धम्मानु- 
धम्मपटिपत्तिपूरणत्थाय पटिपनज्जन्ती तिर अत्थो । तथत्ताय च 
परिपञ्जन्ती ति तथभावाय पटिपज्जन्ति, तस्स हि भगवतो धम्मं 
सुत्वा केचि सरणेसु केचि पञ्चसु सीठेसु पतिट्हन्ति, अपरे निक्खमित्वा 
पञ्बजन्ति । परिपन्ना च आराघेन्ती ति तश्च पन पटिपदं पटिपन्ना 
पुरेतु “ सक्कोन्ति*, सन्बाकारेन पन परेन्वि, परिपत्तिप्रणेन तस्स 
भोतो गोतमस्ख चित्तं आराषेन्ती ति वत्तव्वा । 


१. एत्थ- सी ० । ९. विस्सज्जति-सी° । 
६३. पन पटिपञ्जन्ती ति- सी ० । ४०४. न पूरेतु' न पककोन्ति~-सी ° । 
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इमरसिमि पनोकासे ठत्वा सीहनादा समोधानेतन्बा । एकच्चं तपस्सिं 
निरये निन्वत्तं पस्सामीति हि भगवतो एको सीहनादो । अपरं सग्गे 
निब्बत्तं पस्सामी ति एकौ । अकुसल्धम्मप्पहाने अहमेव सेटौ ति एको । 
कुसख्धम्पसमादाने पि अहमेव सेद्रौ ति एकौ । अकुसलधम्मप्पहाने 
मय्हमेव सावकसद्खो सेटो ति एकौ । कुसलधम्मसमादाने पि मणं येवे 
सावकसद्खो सद्र तिएको। सीलेन मण्हं सदिसौ नत्थी ति एको। 
वीरियेन मय्हं सदिसौ नत्थी ति एको । पञ्जाय...पे०...विमुत्तिया 
..पे०...सीहनादं नदन्तो परिसमज्भं निसीदित्वा नदामी ति एको 1 
विसारदो हृत्वा नदामी ति एको । पञ मं पुच्छन्ती ति एको । पञ 
पटर विस्सज्जेमी ति एको । विस्सज्जनेन परस्स चित्तं आराधेमी ति 
एको । सृत्वा सोतव्बं मज्जन्ती ति एको । सृुत्वामे पसीदन्तीति 
एको । पसच्लाकार करोन्ती ति एको । यं पटिपत्ति देसेमि, तथत्ताय 
पटिपज्जन्ती ति एकौ । पटिपन्ना च > आराधेन्ती ति एको । इति 
पुरिमानं दसन्नं एकेकस्स--परिसासु च नदती'" ति आदयो दस दसः 
परिवारा। एवं ते दस पृरिमानं दसन्तं परिवारवसेन सतं पुरिमा च 
दसाति दसाधिकंर सीहना दसतं होति । इतो अज्जसिमि पन सत्ते एत्तका 
सीहनादा दल्कछभा, तेनिद सुत्तं महासीहनादं ति वुच्चति । इति भगवा 
सीहनादं खौ समणो गोतमो नदति, तंचखो सुञ्जागारे नदतीति 
एवं वादानुवादं * पटिसेधेत्वा^ इदानि परिसति; नदि तपुब्बं ° सीह्नादं 
दस्सेन्तो “एकमि दाहं” ति आदिमाह्‌ । 
<. अचेलककस्सपपञ्बन्जाकथा 

` २४. ` तत्थ तत्र मं अञ्जतरो तपन्रह्यवारी ति तत्र राजगहे गिज्भा- 

कूटे पव्बते विहरन्तं मं अज्जतरो तपब्रह्मचारी निग्रोधो नाम परि 


न्वाजकौ । अधिजेगुच्छे ति विरियेनं पापजिगुच्छनाधिकारे पञ्ट्‌ पुचघठं | 


१ सी° पोत्थके बध््थि। २-२. दश्च--सी० । 
३, दयुत्तरं--्ी° । ४, वादानं वादं-सी°। 
४. पटिघेधिह्वा-सी ० । ६. परिसरति सी०। 


७-७, पुन सीहनादं-स्या०, रोऽ । 








तिति ~ न 


महासीहनादसुत्तकण्णना प्‌ 


इदं य तं भगवा गिज्छकूटे महया विहारे निसिन्नौ | उदुम्बरिकाय देविया 
उय्याने निसिन्तस्स निमरोधस्स च परिब्बाजकस्सं सन्धानस्स चं उपासकस्स 
दिन्वाय सोतधातुया कथासल्कापं सुत्वा आकासेनागन्त्वा वेसं सन्तिके 
पञ्ञत्ते आसने निसीदित्वा निग्रोषेन अधिजेगुच्छे पुद्रपज्हं विस्सञ्जेसि । 
तं सन्धाय वुत्तं । परं विथ मत्ताया ति परमाय मत्ताय, अतिमहन्तेनेव 
पमणेना ति अत्थो। कोहि भन्ते ति उपेत्वा अन्धबालं दिद्टिगतिक 
अज्जो पण्डितजातिको “को नाम भगवतो धम्मं सुत्वा न अत्तमनो 
अस्सा" ति वदति । लभेय्याहुं ति इदं सो-“चिरं वत. मे अनिय्या- 
निकपक्खे यौजेत्वा अत्ता किलमितो, . सुक्छनदीतीरे नहायिस्सामी ति 
सम्परिवत्तन्तेन विय ुसे कौटेन्तन विय न कोचि अत्थो निप्फादितो, 
हन्दाह अत्तानं योगे योजेस्सामी ति चिन्तेत्वा आह्‌ । अथ भगवा यो 
अनेन खन्धके तित्थियपरिवासो पञ्जत्तो, यो अज्ञतित्थियपुन्बौ 
सामणेरभूमियं ठितो-““जहं भन्ते, इत्थन्नामो अञ्जतित्थियपुन्बो 
इमस्म धम्मविनये आकद्कामि उपसम्पदं, स्वाह, भन्ते, सद्धं चत्तारो 
मासे परिवासं याचामी” (म० व० ७४) ति आदिना नयेन समादि 


यित्वा परिवसति । तं सन्धाय-“यो, खो कस्सप, अज्जतित्थियपुन्बो 


ति आदिमाह्‌ । 


२५. तत्थ पञ्बज्जन्ति वचनसिकिदतावसेनेव वृत्तं, अपरिवसित्वा 
येव हि पब्बज्जं र्भति । उपसम्पदत्थिकेन पन नात्िकाठेन गामप्प- 


 वेसनादीनि अद्र वत्तानि पूरेन्तेन परिवसितन्बं । आरद्धचित्ता ति 


भट्रुवत्तपूरणेन तुदरचित्ता, अयसेत्थ सद्धुपत्थोरे । वित्थारतो पनस 
तित्थियपरिवासो समस्तपासादिकाय विनयदुकथायं पव्बज्जखन्धकवण्णनाय 
वुत्तनयेन* वेदितब्बो । अपि च मेत्था ति अपि चमे एत्थ । पुग्गल- 
वेमत्तता विदिता ति पुग्गलनानत्तं विदितं । अयं पु्गलो परिवासारहौ, 
अह्‌ न परिवासारहोः' ति इदं मथ्हं पाकटं ति दस्सेति। ततो कंस्सपो 


१. खो-सी०। | श्र २. भनेन-सी०पोत्थके नत्थि । 
३. सङ्क पो-सी० । ४. वृ त्तनयेनेव~-स्या०, रो०। 





6 


10 


16 


29 


25 





२. 11 
18. 299 


छण 


10 


15 


20 ` 





४६ सुमंङ्गलविलसिनी 
चिन्तेसि--" “अहौ भच्छरियं बुदधसासनं, यत्थ एवं पंसित्वा कोटेत्वा 
यत्तमेव गण्हन्ति, अयुक्तं चहुं न्ती" ति, ततो सुद्रुतरं पन्बज्जागर 
सज्ञा तुस्साहो-“सचे भन्ते" ति भादिमाह्‌ । 

अथ खो भगवा तस्स ॒तिब्बच्छन्दतं विदित्वा--^“न कस्सपौ 
परिवासं अरहती" ति अञ्जतरं भिक्खु आमन्तेसि--"शच्चं भिक्खु 
कस्सपं नहापेत्वा पन्बाजेत्वा अनेही" ति । सौ तथा कृत्वा तं 
प्बाजेत्वा भगवतो सन्तिकं अगमासि । भगवा त गणमज्भे निसी दपित्वा 
उपसम्पादेसि । तेन वुत्तं--“अलत्थ खो अचेलो कस्सपो भगवतो सन्तिके 
पन्बज्ज, अलत्थ उपसम्पद"' ति । 


अचिरूपसम्पन्नो ति उपसम्पन्नौ हृत्वा नचिरमेव । वृषकट्रो ति 
वत्थुकामकिेसकामेहि कायेन चेव चित्तेन च वृपकटो । अष्पमत्तो ति 
कम्मदराने सति अविजहन्तो । आतापी ति कायिकचेतसिकसद्खातेन 
वीरियातापेनः आतापी । पहितत्ता ति काये च जीविते च अनपेक्खताय 
पेसितचित्तो विस्सट्अत्तभावो । यस्सत्थाया ति यस्स अत्थाय । कुलपुत्ता 
ति आचारकुलपुक्ता । सम्मदेवा ति देतुनाव कारणेनेव । तदनुत्तरं चि 
तं अनुत्तरं । ब्रह्मचरियपरियोसानं ति मग्गब्रह्मचरियस्स परियोसानभूतं 
अरहत्तफरं । तस्स ॒ हि अत्थाय कुलपृत्ता पन्नजन्ति । दिठेव धम्मे 
ति इमस्मि येव अत्तभावे । सयं अभिञ्ना सच्छिकत्वा ति अत्तनायेव१ 
पञ्ञाय पच्चक्खं कृत्वा, अपरप्पच्चयं कत्वा ति अत्थौ । उषसम्बज्ज 
विहासी ति पापुणित्वा सम्पादेत्वा* विहासि। एवं विहरन्तो च 
तीणा जाति...पे०.. .अन्भञ्जासी ति । 


एवमस्स पच्चवेक्वणभूरमि दस्सेत्वा अरहत्तनिकूटेन देसनं निद्रातु 
"अज्नतरो खौ पनायस्मा कस्सपो अरहतं अहोसी” ति वृत्तं । तत्थ 
अञ्जतरो ति एकौ । अरहतं ति अरहन्तानं, भगवतो सावकानं 


१, पी पोत्थके वर्थ । २-१. विरियेन आतापी--स्या०, रो०॥ 
६, अत्तनो येव~ती० 1 ४, समादपेत्वा वा-पी° । 
५, पि-~घ्या०, रो०। 








महासीहनादसुत्तवण्णना ४७ 


भरहन्तानं अन्भन्तसो अहोसी ति अयमेत्य अधिप्पायो । यं यं पन 
भन्तरन्तरा न वृत्तं, तं तं तत्थ तत्थ वुत्तत्ता१ पाकटमेवा ति । 





इति सुमज्लविलासिनिया दीघनिकायदुकथायं 
महासीहनादसुत्तवण्णना निद्विता । 


१. रोऽ पोत्थके त्थि । 
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ई. पोदुपादसुत्तवण्णना ` 
१. पोडुपादपरिन्बाजकवत्थुवण्णना 


१. एवं मे सुत्तं. . .पेऽ...सावत्थियं (दी० नि० १.१५०) ति 
पोटपादसुत्तं । तत्रायं अपुञ्बपदवण्णना । सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे ति सावत्थि उपनिस्साय यो जेतस्स 
कुमारस्स वने अनाथपिण्डिकेन गहपतिना आरामो कारितौ, तत्थ 
विहरति । पोदुषादो परिन्बाजको ति नामेन पोट्रपादो नाम 
छन्नपरिव्बाजको । सो किर गिहिकाङे त्राह्यणमहासालो कामेसु 
आदीनवं दिस्वा चत्ताखीसकोटिपरिमानं भोगक्खन्धं पहाय पन्बजित्वा 
तित्थियानं गणाचरियो जातो । समयं पवदन्ति एत्था ति 
समयण्पवादको । तस्मि किर ठाने चङ्कीतारुक्खपोक्खरसातिप्पभुतयो 
बराह्मणा निगण्ठअचेटकपपरिव्वाजकादयो च पव्बजिता सन्निपतित्वा 
अत्तनो अत्तनौ समयं वदन्ति कथेन्ति दीपेन्ति, तस्मा सो आरामो 
समयप्पवादको ति वुच्चति। स्वेव च\ तिन्दुकाचीरसङद्घाताय 
तिम्बरूक्खपन्तिया परिक्वत्तत्ता तिन्दुकाचीरो । यस्मा पनेत्थ 
पठमं एकाव साखा अहौसि, पच्छा महापुञ्ज परिव्बाजक निस्साय बहू 
साला कता । तस्मा तमेव एकं सालं उपादाय लदनामवसेन 
एकसालको ति वुच्चति । मलि्लिकाय पन पसेनदिरजञ्ञो देविया 
उय्यानभूतो सो पुप्फफल्सम्पन्नो आरामो ति कत्वा मल्लिकाय 
आरामो ति तह्भं गतो । तस्मि पमयप्पवादके तिन्दुकाचीरे एकसालके 
मल्लिकाय आरामे । 

परिवस्ती ति निवाघफासुताय वसति । अथेकदिवसं भगवा 
पन्तू्समये सब्बञ्जुतज्जाणं पत्थरित्वा खोक परिग्गण्हुन्तो 


१. सी० पोत्थके नत्थि। 





= नीद नि ५ १ क | ~ = ~ जक जकर, = 


आ 











पोटुपादसुत्तवण्णना ‡ ४९ 


नाणजालस्स अन्तोगतं परिब्बाजकं दिस्वा-'अयं पोट्ूपादौ ` म्ह 
जाणजाके ` पञ्जायति; ` किन्तु खो भविस्सतीः ति उपपरिक्खन्तो ‡ 
अहस-“अहं ` अज्ज तत्थ गमिस्सामि, अथ मं पोटूपादो निरोधं च 
निरोधनुद्रानं च पुच्छिस्सति । तस्साह्‌ सच्बबुद्धानं ` माणेन ` संसन्दित्वा* ` 
तदुभयं कथेस्सामि, अथ सौ कतिपाहच्चयेन ` चित्तं हत्थिसारिपुत्तं 5 

। गहेत्वा मम सन्तिकं -आगमिस्सतति, तेसमहं धम्मं देसेस्सामि, 8.30 

( , देसनावसाने पोद्रपादो मं सरणं गमिस्सत्ति, चित्तो हत्थिस्तारिपृत्तो मम 

सन्तिकं पव्बजित्वा अरहत्तं पापुणिस्सती” ति। ततो पातोव 

सरीरपटिजग्गनं कत्वा सुरत्तदपटुं निवासेत्वा. विज्जुरूतासदिसं कायवन्धनं 

। बन्धित्वा. युगन्धरपव्बतं परिक्खिपित्वा ठितमहामेघं विय - सेघवण्णं 10 7. 3 

¦  पंसुकूकं एकंसवरगतं? कत्वा पच्चग्धं सेकमयपत्तं वामअंसकूटे. कगगेत्वा 

। सावत्थि पिण्डाय पविसिस्सामीः ति सीहो विय हिमवन्तपादा विहारा 

। निकंलमि । इममलत्थं सन्धाय--'अथ खो भगवा” ति आदि वुत्तं । 


| २. एतद्होसी ति नगरद्वारसमीपं गन्तवा ` अत्तनो रुचिवसेन 

सुरियं र ओलोकेत्वा अतिप्पगभावमेव* दिस्वा एतं अहोसि । यंनूनाहं 15. 

ति संसयपरिदीपनो विय ` निपातो । बुद्धानं च संसयो नाम नत्थि-- 
।दद्‌ कृरिस्साम, इद न करिस्साम, इमस्स धम्म देसेस्साम, इमस्स 
। न देसेस्सामा'' ति एवं ` परिवितक्कपुन्बभागो५ पने सब्बबुद्धानं 
लञ्भति । तेनाह-- “नूनाहं” ति, यदि पनाह वि अत्थो । 

२३. उच्चादिनिया ति ` उच्चं नदमानाय, एवं नदमानाय चस्सा %0 ` 
उद्ध गमनवसेन उच्चो, दिसासु पत्थटवसेन महा सहो ति उच्चासः 
महासहायः। तेस॒हि ` परिष्वाजकानं पातो व बुद्राय कत्तव्बं नाम 
चेतियव्त्तं वा बोधिवत्तं वा आचरियुपनज्छायवत्तं वा योनिस्ो मनसिकारो 
वा नत्थि। तेन ते पातो व बुद्राय बालातपे निसिन्ना--“इमस्स हत्थो 





१. संसन्देत्वा~-स्या०, रोऽ। २० एकसं-सी० | 
। 0 सूरियं-म०। ४१ अतिष्ातमावमेव-स्या०, रो}. 7; 
४५. परिवितक्कापून्बभागे-पी° । 
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५० सुमद्धलविलासिनी 


सोभनो, इमस्स पादो” ति एवं अजञ्जमञ्जस्स हत्थपादादीनि वां 
आर्ध, इत्थिपुरिसदारकदारिकादीनं वण्णे वा, अञ्ज वा कमस्साद- 
भवस्सादादिवत्थु आरन्भ कथं समुद्रापेत्वा* अनुपुब्बेन राजकथादिअनेक- 
विधं तिरजच्छानकथं कथेन्ति । तेन वृत्त-"“उन्नादिनिया उच्चासहमहा- 
सहाय अनेकविहितं तिरच्डानकथं कथेन्तिया'” ति । 

ततो पोटरपादो परिव्बाजको ते परिव्बाजके ओलोकेत्वा-- “इमे 
परिन्बाजका अतिविय अञ्जमञ्ब अगारवा, मयं च समणस्स गोतमस्स 
पातुभावतो पद्वाय सूरियुग्गमने खज्जोपनकुपमा जाता, कभसक्कारो 
पिनो परिहीनो । सचे पनिमं ठनं समणो गोतमो वा गोतमस्स 


 सावको वा गिही उपद्राको वाः तस्सः आगच्छेय्य, अतिविय लज्जनीयं 


भविस्सति । परिसदोसो खो पन परिसजेट्रकस्सेव उपरि आरोहत" 
ति इतोचितो च विलोकेन्तो भगवन्तं अदस । तेन वृत्तं--"“अहसा खौ 
पोटूपादो परिव्बाजकौ. ..प०. . -तुण्टी अहेसु *' ति । 


४. तत्थ सण्ठपेसी ति सिक्लापेसि, वज्जमस्सा परटिच्छादेसि । 
यथा सुसण्ठिता होति, तथा नं ठ्पेि। यथा नाम परिसमज्छ 
पविसन्तौ पुरिसो वज्जपटिच्ादनत्थं निवासनं सण्ठपेत्ति,पारूपनं सण्ठपेति, 
रजो किण्णट्रानं पुच्डवि; एवमस्सा वज्जपटिच्छादनत्थ-अप्पसहौ भोन्तोः 
ति सिक्खापेन्तो यथा सुसण्ठिता होति, तथा नं स्पेसी ति अत्थो । 
अप्यसहकामो ति अप्पसहं इच्चति । एको निसीदति, एको तिड्ति, 
न गणस॒ङ्णिकाय यापेति । उपसङ्कमितन्बं पञ्जेय्या ति इधागन्तन्बं 
मञ्ञेय्य । 

कस्मा पनेस भगवतो उपसङ्कमन पच्चासीसती ति? ? अत्तनो 
वुद्धि पत्थयमानो । परिन्वाजका किर बुद्धेसु वा बुद्धसावकेसु वा अत्तनौ 
सन्तिकं आगतेसु-“अज्ज अम्हाकं सन्तिकं समणो गोतमो आगतो, 
सारिपृत्तो आगतौ, न खो पन ते यस्स वा तस्स वा सन्विकं गच्छन्ति । 


१० संठ्वैत्वा--पी०। २-२. पि वास्स-सी०। 


ह, पच्चीसंती ति--षघी° । 
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परस्सथ अम्हाकं उत्तमभावं'* ति: अत्तन उपद्वाकानं सन्तिके अत्तानं 
उक्खिपन्ति, उच्चे ठाने ठपेन्ति। भगवतो पि उपट्ाके गणितं 
वतायमन्ति । ते किर भगवतौ उपट्वाके दिस्वा एवं वदन्ति-“तुम्हाकं 
सत्था भवं गोतमो पि गोतमसावका पिः! अम्हाक्‌ं सन्तिकं आगच्छन्ति, 
मयं अज्जमज्नं समग्गा । तुम्हे पन अम्हे अक्खीहि पि पस्सितुं न 
इच्छथ, सामीचिकम्मं न करोथ, किं वो अम्हेहि अपरुद्धं" ति। 
+. अथकच्चे मनुस्सा-- बुद्धा पि एतेसं सन्तिकः गच्छन्ति किं अम्हाकं 
ति ततो पट्ाय ते दिस्वा नप्पमज्जन्ति । तुण्ही अहेसुः ति पोूपादं 
परिवारेत्वा निस्सहो निसीदिसु । 

५. स्वागतं भन्ते ति सुद्र आगमनं, ` भन्ते, भगवतो; भगवति 
हि नो आगते आनन्दौ होति, गते सौकौ ति दीपेत्ि । चिरस्सं खो, 
भन्ते (दी० नि० १.१५१) ति कस्मा आह ? किं भगवा पृन्बे पि 
तत्थ गतपुन्बो ति, न गतपुन्बो । मनुस्सानं पन कुहं गच्छन्ता, 
कुतो आगतत्थ, किं मग्गमूढ्छत्थ, चिरस्सं आगतत्था' ति एवमादयो 
पियसमुदाचारा होन्ति, तस्मा एवमाह । एवं च पन वत्वा न मानथद्धौ 
हुत्वा निसीदि, उद्ायासना३ भगवतो पच्चुग्गमनकासि । भगवन्तं हि 
उपगत दिस्वा आसनेन अनिमन्तेन्तौ वा. अपचित्ति अकरोन्तो वा 
दुल्लभो । कस्मा ? उच्चाकुरीन ताय । अयं पि परिब्बाजको अत्तनो 
निसिन्नासनं पप्फोटेत्वा भगवन्तं आसनेन निमन्तेन्तो--“निसीदतु, 
भन्ते, भगवा इदमासनं पञ्जत्तं'* ति आह्‌ । अन्तराकथा विप्पकतां 
ति निसिन्नानं वो आदितो पराय याव ममागमनं, एतस्मि अन्तरे का 
नाम॒ कथा विप्पकता, ममागमनपच्चया कतमा कथा परियन्तं न गवा, 
वदथ, याव नं परियन्तं नेत्वा देमी ति सब्बञ्जुपवारणं पवारेसि । अथ 
: परिन्बाजको--'निरत्थककथा एसा निस्सारा वटुसन्निस्सिता, न 
तुमहाक्‌ पुरतो वत्तव्बतं अरहतीः ति. दीपेन्तो 'तिटतेसा, भन्ते" 
ति आदिमाह्‌ । 


१. सावको पि~स्या०, रो०। २; षन्ठिके-स्या०, रो० । 
३. उदय पन-सी° । 
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५२ सुमद्धलविलासिनी 
२. अभिसञ्जानिरोधकथावण्णना 

६. तिदुतेसा भन्ते ति सचे भगवा सौतुकामो भविस्सति, 
पच्छापेसा कथा न दुल्लभा भविस्सति, अम्हाक पनिमाय कथाय ` अत्थो 
नत्थि । भगवतो पनागमनं रभित्वा मयं अञ्जदेव सुकारणं पृच्छमा 
ति दीपेति ! ततौ तं पृच्छन्तो-"“पुरिमानि, भन्ते” ति आदिमाह्‌ । 
तत्थ कोतहलसालायं ति कोतुहलसाला? नाम पच्चेकसाला नस्थि । 
यत्थ पन नानातित्थिया समणन्नाह्यणा नानाविधं कथं पवत्तेन्ति, सा 
बहून--"अयं कि वदति, अयं कि वदती" ति कोतुहटुप्पत्तिटरानतो 
कोतुहल्साखा ति वुच्चति । अभिसञ्जानिरोधे ति एत्थ अभीति 
उपसग्गमत्तं । . सज्ञानिरोधे ति चित्तनिरोषे, कणिकनिरोधे कथा 
उप्पन्ना ति अत्थो । इदं पन तस्सा उप्पत्तिकारणं । यदा किरं भगवा 
जातक ` वा कथेति, सिक्खापदं वा पञ्जपेतिः तदा सकर्जम्बु दीपे 
भगवतो कित्तिधोस्ी पत्थरति, तित्थिया तं सुत्वा-“भवं किर गोतमो 


1 पुञ्वचरिय› कथेसि, मयं किं न ` सक्कोम ` तादिसं* किञ्चि कथेतुं" ति 


¡ 20 


भगवतो पटिभागकिरियं करोन्ता एकं भवन्तरसमयं  कथेन्ति-- "भवं 
गोतमो सिक्खापदं पञ्जापेसि, मयं किं न सक्कोम पञ्नपेतु :ति अत्तनौ 
सावकानं क्रिखिदेव ` सिक्खापदंः पञ्जपेन्ति 1: तदा पन भगवा अटूविध- 
परिसमज्छे निसीदित्वा निरोधकथं कथेसि 1: तित्थिया त सुत्वा--'भवं 
किर गोतमो निरोध नाम कथेषि, मयं पि तं कथेस्सामा' ` क्तिः पन्नि- 
पतित्वा कथर्चिसु । तेन वुत्त--अभिसञ्जानिरोधे कथा .उदपादी" 
ति । 


तत्रकच्चे ति तेसु एकच्चे । पुरिमो चेत्य वायं बाहिरि तित्थाय- 


` तने पन्बजितो चित्तप्पवत्तियं दोसं ' दिस्वा अचित्तकभावो सन्तो ति 


समापत्ति भावेत्वा इतो चुतो पश्च कष्पस तानि भसञ्जीभवे ठ्वा पुन 


` इध उप्पञ्जति । तस्स सञ्जुप्पादे च निरोधे च हेतु अपंस्वन्तो- 


26 


अहेत्‌ अप्यच्चया ति आह्‌ । | | 8 


१. क पहलसाला- सी ° इञ्बत्थ । ३. पञ्नापिति-सी० सन्त्य । ` 
१, पुञ्वचरितं-पी° । ४० तादिसक पी ० । 
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दुतियो तं निसेधेत्वा मिगसिद्घतापसस्व असञ्नकभावं गहेत्वा- 


` “उपेति पि अपेती ति" ति आह्‌ । भिगसिद्ध तापसौ किर अत्तन्तपो? 


घौरतपो परमधितिन्द्रियोः अहोसि । तस्स सीरुतेजेन सक्कविमानं 
उष्टं अहोसि । सक्को देवराजा सक्कदट्रानं नु खो ` तापसो 
पत्थेतीः ति अलम्बुसं नामं देवकजञ्ञं--“तापसस्स तपं भिन्दित्वा 
एही' ति पेसेसि । सा तत्थ गता । तापसो पठमदिवसे तं दिस्वा व 


4 परायित्वा पण्णसाक पाविसि । दुतियदिवसे कामच्छन्दनीवरणेन भग्गो 


म 


तं हत्थे अग्गदहेसि । सो ' तेन दिन्बफस्सेन* फुटरौ ` विसञ्जी हुत्वा तिण्णं 


` संवच्छंरानं अच्चयेन सञ्ज पटिलभि । तं सो" दिद्विगतिको-~““तिण्णं 


संवच्छरानं अच्चयेन निरोधा वुद्ितो” ति मञ्नमाने एवमाह । 
ततियो तं निसेधेत्वा आथब्बणपयोगं सन्धाय “उवकडन्ति 

अपकडन्ति पी" ति आह्‌ । आथन्बणिका किर आथन्बणं ^ पयोजेत्वा 

सत्तं सीसच्छिन्नं विय हत्थच्छिन्नं विय संतं वियः च कत्वा दस्सेन्ति । 


तस्स पुनं पाकतिकभावं ` दिस्वा सो ` दिद्टिगतिको-“निरोधा वृद्धितो 


अयं“ ति मज्जमानो एवमाह्‌ । 


चतुत्थो तं निसेधेत्वा यक्खदासीनं मदनिरं सन्धाय “षन्ति हि भो 
देवता" ति आदिमाह्‌ । यक्खदासियो किर संब्बेरत्ति देवतूपहार 
कुरुमाना नच्चित्वा गायित्वा अरुणोदये एकं सूरापाति पवित्वा 
परिवत्तित्वा सुपित्वा दिवा वुद्हन्ति । तं दिस्वा सो दिद्टिगत्तिको-- 
"“सुत्तकाङे निरोधं समापन्ना, पवुद्धकाङे निरोधा वुद्धिता"” ति मञ्जमानो 
एवमाह । 

अथं पन पौटूपादो परिब्बाजको पण्डितजातिको । तेनस्स तं कथं 
सुत्वा विप्पटिसारो उप्पज्जि । ““ईइमेसं कथा एलमूगकथा विय चत्तारी 
हि निरोधे एते पञ्ञपेन्ति, इमिना चं निरोधेन नाम॒ एकेन भवितन्तर, 


१. तत्ततपो- स्यार । २. परिमारितिन्द्रियो-स्ी° ॥ 
३. दिस्वा--स्या०। ४, दिन्बसम्फस्सेन- सी । 
४. सो पिन=सी०। ६. अथञ्बणं -- सी ° । 

७, पण्डितज।तियो ~= छी° 
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॥ 


५४ सुमंद्धलविलासिनी [ 
नं बहुना । तेनापि एकेन अजञ्ञेनेव भवितन्वं, सो पन अञ्जेन जातु" नं 
सवका अञ्ञत्र सब्बञ्जुना । सचे भगवा इध अभविस्स अयं निरौधो 
अयं न निरोधो" ति दीपसहस्सं विय उज्जारेत्वा अज्जमेव -पाकटं 
अकरिस्सा'' ति दसबल्ञ्ञेव अनुस्सरि । तस्मा “तस्स मय्हं भन्ते" ति 
5 आदिमाह्‌ । तत्थ अहो नूना ति अनुस्सरणत्थे निपातद्वयं, तेन तस्स 
भगवन्तं अनुस्सरन्तस्स्र एतदहोसि “अही नून भगवा अहो नून सुगतो. 
ति । यो इमेवं ति एतेस निरोधधम्मानं सुकुसखो निपुणो* छेको, सो 
भगवा अहौ ` नून कथेय्य, ` सुगतो अहौ नून कथेय्या ति अयमेत्थ 
› ¦ । अधिप्पायो । पकतजञ्ज्‌ ति चिण्णवसिताय पकतिं सभावं जानातीति 
10 पकतज्ञ । कथ नु खो ति इदं परिव्बाजकौ “मयं भगवा न जानाम, 
तुम्हे जानाथ) कथेथ नौः” ति आयाचन्तो वदति । अथ भगवा कथेन्तौ"" 
“तत्र पोद्पादा"” ति आदिमाह्‌ । 
२. अहेतुकसजञ्यप्यादनिरोधक्थावण्णना | 
७. तत्थ तत्रा (१.१५२) ति ` तेसु समणब्राह्यणेमु । ` आदितोवं 
तेस अपरद्धं ति तेसं आदिस्हि येव विरद्धं, घरमज्भे येव ` पक्वलिता 
15 त्ति दीपेति । सहेत्‌ सप्पच्चया ति एत्थ हेतु पि पच्चयौ पि कारणस्येव 
नामं, सकारणा त्ति अत्थो । तं पन कारणं दस्सेन्तो “सिवा. एका" | 
ति आह । तत्थ सिक्ला एका सञ्जा उप्पज्जन्ती ति सिक्ाय 
एकच्चा सजञ्ना जायन्ती ति अत्थो । 
` ८. का च सिका ति भगवा अवोचा ति कतमा च सा सिक्वा 
2 206 20 ति भगवा वित्थारेतुकम्य तापुच्डावसेन अवोच | अथ यस्मा अधिसील- 
` सिका अधिचित्तसिक्वा अधिपञ्नासिक्वा ति तिस्सो सिवा होन्ति । 
तस्मा ता दस्सेन्तो भगवा सञ्जाय सहेतुकं उप्पादनिरोधं दीपेतु" ¦ 
बद्धप्पादतो प्रभुति तन्तिधम्मं ठपेन्तो “इध पोदुपाद, तथागतो लोके" | 
ति आदिमाह्‌ । तत्थ अधिपीलसिक्वा अधिचित्तसिक्वा ति दरं एव. 
25 सिक्खा सख्येन आगता । ततिया पन “अयं दुक्लनिरोधगाभिनी 
न 








१. सुट्‌ कुसलो निपृणो-सी° । 
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पटिपदा'' ति खो पौटरपाद मया एकं सिको धम्मो देसितौो ति एत्थ 
समभ्मादिद्विसम्मासङ्कुप्पवसेन परियापन्नत्ता आगता ति वेदितन्बा 1 
कामसञ्ञ्या ति पञ्चकामगुणिकरागो पि असमुप्पन्तकामचारोः पि। 
तत्थ पश्चकासगुणिकरागो अनागामिसग्गेन समुग्धातं गच्छति, असमुप्प- 
न्तकामचारो पन इमस्मि ठाने वटति। तस्मा तस्स या पुरिमा 
कामसजञ्जा ति तस्स पठमज्छानसमद्कधिनो या पुब्बे उप्पन्नपुन्बाय 
कामसञ्जाय सदिसत्ता पुरिमा कामसञ्जा ति वुच्चेय्यः। सा 
निरुज्मति, अनुप्पन्ना व नुप्पञ्जतीः ति अत्थो । 
। विवेकजपीतिसुखुमसच्चसजञ्ञ्यीयेव तास्मि समये होती ति 
तरिम पठमज्छानसमये विवेकजपीतिसुखङ्काता सुखुमसञ्ञा सच्चा 
होति, भूता होती ति अत्थो । अथवा कामच्छन्दादिओव्ठारिकङ्ध- 
प्हानवसेन सुखुमा च सा भूतताय सच्चा च सञ्ञा ति -सुखुमसच्च- 
पञ्जा, ` विवेकजेहि पौतिसुखेहि सम्पयुत्ता सुखुमसच्चसञ्जा ति 
 विवेकजपीतिसुखसुखुमसच्चसञ्ा सा अस्स अत्थी ति विवेकजपी- 
तरिसुखुमसच्चसञ्जी ति एवमेत्य अत्थो दट्न्बौ । एस 
नयो सब्बत्थ । एवस्पि सिक्ला (दी० निऽ १.१५३) ति एत्थ 
यस्मा पठमज्छानं समापज्जन्तो अधिद्रहन्तो" वुदरहन्तो+ चं सिक्खति, 
तस्मा तं एवं सिक्खितन्बतो सिक्छा ति वुच्चति। तेन पिः 
सिक्खासह्खातेन पठमज्छानेन एवं एका विवेकजपीति सुखसुखुमसच्च- 
ञ्जा उप्पञ्जति । एवं एका कामसञ्ना* निरुज्छती ति अत्थो । 
अयं सिक्ला ति भगवा अवोचा ति अयं पठमञ्छानसद्भुता एका 
पिक्खा ति, भगवा आह्‌ । एतेनुपायेन स्ब्बत्थ अत्थो दटुन्बो । 

यस्मा पन अट्रुमसमापत्तिया- अद्खतो सम्मसनं बुद्धानं येव रहोत्ति, 
पावकेसु सारिपुत्तसदिक्षानं पि नत्थि, करापतो सम्मसनं येव पन 


१. असुसृप्पन्नकामरागो-स्या०, रो०। २. पवृच्चेय--सी०। 

१. च नुप्पज्जती ति--सी ०, स्य०, रो० । ४. समापज्जनतो च अधिदुहुन्तो च~स्या०॥ 
\ १, स्या० पोत्थके नत्थि । ६, सी०, रो० पोत्थकेयु न्थ । 

७, कामसञ्जा पि--सी०, रो०। ८. ° अयं-पी ० रो०। 

९, अदुसमापत्तिया-सी० । १०. सारिपृत्तसदिश्ा-सी० । 
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| 


सावकानं होति, इदं च सञ्जा सञ्जा ति, एव अष्तौ सम्मसनं. . | 


उद्धटं 1 _ तस्मा आकिश्चञ्ञायतनपरमं येव सञ्ज दस्सेत्वा पुन 


तदेव सज्जग्ग -ति दस्सेतु -यतो खो पोटरपाद...पे०...सज्जम्गं 


फुसती"" ति आह । ` 

९. तत्थ यतो खो पोटुपाद भिक्ख्‌ ति यो नामं पौटरपाद 
भिक्खु । इध सकसज्व्यी होती ति इध सासने सकसजञ्ञी होति, 
अयमेव वा पाठो. । अत्तनो पठमज्छानसञ्जाय सञ्जवा होती ति अत्थो । 
सो ततो अस्र ततो अमृत्रा ति सौ भिक्खु ततो पठमज्छानतौ 
अमुत्र दुतियज्छाने, ततो पि अमुत्र तवियज्छाने ति एवं ताय ताथ 
भानसजञ्जाय सकसजञ्नी सकसञ्यी हृत्वा अनुपुब्बेन सञ्जग्शं 
फुसति । सञ्जग्गं ति आकिश्चञ्नायतनं वुच्चति । कस्मा ? लोकियानं 
किच्चकारकसम पत्तनं अग्गत्ता । आकिश्वञ्नायतनसमापत्तियञ्हि त्वा 


तेवसञ्जानासजञ्नायतनः पि निरोधं पि समापज्जन्ति । दति सा 


लोकियानं किच्चकारकसमापत्तीनं+ अग्गत्ता सञ्जगं ति वुच्चति । ` तं 
फुसति पापूणाती ति अत्थो । इदानि असिसजञ्जानिरोधं दस्सेतु “तस्स 
सञ्ज्यग्गे ठितस्सा ति आदिमाह । तत्थ चेत्यं अभिसकङकरेण्यं 
ति पदद्वये च फानं समापज्जन्तो चतेति नाम, पुनप्पुनं कप्पेती ति 
अत्थो । उपरिसमापत्तिजत्थाय निकन्ति कुरुमानो अभिसद्भरोति नाम । 


माच मे सज्ञा निरज्छ्ेय्युः ति इमा आकिञ्चञ्नायतनसनज्जा : ` 


निरुज्मेय्युः । अज्ञा च  ओढारिका ति अन्ना च ओव्टारिका 
भवद्धसञ्जा, उप्पज्जेथ्यु । सो व॒ चेव चेतेति न अभिसङ्कुरोती 


ति एत्थ कामञ्चेस चेतेन्तोव न चतेति, अभिसद्करोन्तोव ;: 


नाभिसङ्खरोति । इमस्स भिक्खुनो आकिश्चञ्जायतनतो ` वृह्राय 
नेवसञ्जानास्षञ्जायतनं ' समापज्जित्वा “एकं दे चित्तवारे ठस्सामी" 
ति आभोगसमन्राहारो नत्थि । उपरिनिरोधसमापत्तत्थाय एव पन 
आभोगसमन्नाहारो अत्थि, स्वायमत्थो पुत्तधराचिक्छणेन दीपेतन्बो । 


१. किष्चकरसमापत्तीनं- रीर । ; ~ 
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पितुघरमज्भेन किर गन्त्वा पच्छाभागे पृत्तस्स घर होति, ततो 
पणीतं भोजनं आदाय आसनपालं आगतं दहरं थेरो-'मनापो पिण्ड- 
पातो कुतो आसतो” ति पुच्चि। सो “असुकस्स धरतो" ति क्द्धवर- 
मेव आचिविंखं येन पनस्स पितुधरमज्भेन गतौ पि आगतो पि तत्थ 
आभोगो पि नत्थि । तत्थ आसनसाला विय आकिंश्चञ्जायतनसमापत्ति 
ददुन्बा, पितुगेह्‌ विय नेवसञ्जानासञ्यायतनसमापत्ति, पृत्तगेह्‌ विय 
निरोधसमापत्ति, आसनसाखायर्त्वा पितुघरं अमनसिकरित्वा पृत्तघरा- 
चिक्छणं विय आकिश्चञ्जायतनतो वुद्राय नेवसञ्जानासजञ्ञायतनं 
समापज्जित्वा “एकं द॑ वचित्तवारे रठस्सामी' ति पितुघर? अमनसि- 
कृरित्वाव उपरिनिरोधसमापत्तत्थाय मनसिकारोर । एवमेस चेतेन्तोव न 
चेतेवि, अभिसह्वरोन्तोव नाभिसद्करोति । ता चेव सञ्जा तिता 
ातसञ्जा निरुज्छन्ति। अचञ्नाचा ति अज्जा च ओव्छारिका 
भवष्गसञ्जा नुप्पज्जन्ति । सो निरोधं फुसती ति सौ एवं पटिपन्नौ 
भिक्खु सञ्जवेदयितनिरोधं फुसति विन्दति पटिख्भति । 


अनुपुव्बाभिसनानिरोधसम्पजानसमार्पत्ति ति एत्य अभी ति 
उपसग्गमत्तं, सम्पजानपदं निरोधपदेन अन्तरिकं कत्वा वुत्तं । अनुपटि- 
पाटिया सम्पजानसजञ्जानिरोधसमापत्ती ति अयं पनेत्थत्थो । तत्रापि 
सम्पजानसजञ्जानिरोधसमापत्ती ति सम्पजानन्तस्स अन्ते सञ्ञा निरोध- 
समापत्ति सम्पजानन्तस्स वा पण्डितस्स भिक्खुनौ सञ्जानिरोधसमापत्ती 
ति अयं विसेसत्थो । 

इदानि इध ठत्वा निरोधसमापत्तिकथा कथेतन्वा । सा पनेसा 
सब्बाकारेन विसुद्धिमग्गे पञ्जाभावनानिसंसाधिकारे कथिता, तस्मा 
तत्थ कथिततोव गहे तन्वा । 

एवं भगवा पौुपादस्स परिव्बाजकस्सं निरोधकथं कथेत्वा-अथ नं 
तादिखाय कथाय अज्जत्थं अभावं पटिजानोयेतुं “वं किं मजञ्जसी'' ति 


१. अमनतिकर्त्वि वं--स्यां०, रोऽ । ९, -सी०, रोऽ पोत्यकेसुः नत्थि । 
३. एव मनसिकारो-सी ०, रो । 
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आदिमाह । परिब्बाजको पि भगवा अज्ज तुम्हाक कथं ठपेत्वा न मया 
एवरूपा कथा सुतपुब्बा"' ति पटिजानन्तौ, “नो दतं भन्ते” ति वत्वा 
पुन सक्कच्चं भगवतो कृथाय उग्गहितभावं दस्सेन्तो “एवं खो अहं 
भन्ते” ति भादिमाह । अथस्स भगवा “सुउग्गहितं तया “ति 
अनुजानन्तो “एवं पोट्रपादा” ति आह्‌ । 

१०. अथ परिव्बाजको (भगवतो (आ किश्वञ्जायतनं सञ्जग्गं' ति 
वुत्तं । एतदेव नु खो सञ्जग्गं उदाहु अवसेससमापत्तीसु पि सञ्जग्गं 
अत्थी” ति चिन्तेत्वा तमत्थं पृच्छन्तौ “एकञ्ञेव नु खो ति 
आदिमाहं । भगवापिस्स विस्सज्जेसि । तत्थ पुथुपी ति बहूनिपि । यथा 
यथा खो पोदुषाद निरोधं कसती (दी० नि० १.१५५) ति पथवी- 
कसिणादीसु येन येन कसिणेन पठमज्छानादीनं वा येन येन भानेन । 
इदं वुत्तं हौति- सचे हि पथवीकसिणेन करणभूतेन पथवीकसिणसमापत्ति 
एकवारं समापज्जन्तौ पुरिमसञ्जञानिरोधं फुसति एकं सञ्जग्गं, अथ दव 
वारे तयो वारे वारसतं वारसहस्सं वारसतसहस्सं वा समापज्जन्तो 
पुरिमसञ्नानिरोधं फुसति, सतसहस्सं । एसेवः नयोः सेस- 
कसिणेसु । फानेसु पि सचे पठमज्छानेन कारणभूतेन एकवार पुरिमसजञ्जा- 
निरोधं एुसति एक सज्जग्गं । अथ द्वं वारे तयो वारे वारसतं वारसहस्सं 
वारसतसहस्सं वा पुरिमसजञ्जानिरोधंः फुसति, सतसहस्सं सञ्जग्गानि२॥ 
एस नयो सेसज्जानवखमापतीसु पि । 

इति एकवार समापज्जनवसेन वा सन्बं पि सञ्ञाननल्क्लणेत्वा 
स द्त्वा वा एक सञ्जग्गं होति, अपरापरं समापज्जनवसेन बहूनि । 

११. सञ्जानुखो भन्ते ति भन्ते निरोधसमापज्जनकस्स 
भिक्खुनो “सज्जा नु खो परमं उप्पज्जतीः'' ति पुच्छति । तस्स भगवां 
“सञ्जा खो, पौट्रपादा"* ति व्याकासि । तत्थ सञ्जा ति भानसञ्जा । 
याणं ति विपस्सनानाण । अपरो नयो, सञ्जा ति विपस्सना सञ्जा । 


१-१. सी०, म० पोत्थकेसु नस्थि । २. प्षमापज्जनतो पुरिमसजञ्जानिरोधं-~द्ी०। 
४. सञ्जारगा-म९€ । 
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जाणे ति मगगजाणं । अपरो नयो, सज्जा ति सग्गसञ्ञा। जाणं 
ति फक्जाणं । त्िपिटकमहासिवत्थेरो पनाह 
किं इमे भिक्खू भणन्ति, पोट्रपादो हेरा भगवन्तं निरोधं पुच्छि। 
इदानि निरोधा वुद्रानं पुच्छन्तौ (भगवा निरोधा वुदरहन्तस्स किं पठमं 
अरहत्तफर्सल्जा उप्पञ्जति, उदाह पच्चवेक्वणजाणं' ति वदति । 
अथस्स भगवा यस्मा फलसञ्जा पठमं उप्पज्जति, पच्डा पच्चवेक्खण- 
जाणं । तस्मा “सञ्जा खो पोट्रपादा'' ति आह । तत्थ सञ्जुप्पादा 
ति अरहत्तफलसञ्जाय उप्पादा, पच्छा “इदं . अरहुत्तफल'' ति एवे 
पच्चवेक्णजाणुप्पादो होति । इदप्पच्चया किर मे ति फल्पमा- 
धिसज्जापच्चया किर म्ह पच्चवेक्छणञजाणं उष्पन्नं ति | 
. ४. सजञ्ाअत्तकथावेण्णना 
१२. इदानि परिव्वाजको यथा नाम गामसूकरो गन्धोदकेन 
नहापेत्वा गन्धेहि अनुकिस्पित्वा मालादामं पिव्छन्धित्वा सिरिखयने 
आरोपितौ पि सुखं न विन्दति, वेगेन गृथद्भानमेव गन्त्वा सुखं विन्दति । 


एवमेव भगवता सण्हसुखुम तिलक्वणन्भाहताय देसनाय नहापितविलि- ` 


मण्डितो पि निरोधकथासिरिसयनं आरोपितो पि तत्य सुखं न 
विन्दन्तो गथद्वानसदिसं अत्तनो लद्धि गहेत्वा तमेव पुच्छन्तो “सञ्जा नु 
लो भन्ते, पुरिसस्स अत्ता” ति आदिमाह्‌ । अथस्सानुमतिं गहेत्वा 
व्याकातुकामो भगवा--“कं पन त्वं ति आदिमाह। ततो सो 
"अरूपी अत्ता“ ति एवं रद्धिकौ समानो पि “भगवा देसनाय सुकुसरो, 
सोमे आदितोव रुद्धि मा विद्धंसेतु" ति चिन्तेत्वा अत्तनो लद 
परिहरन्ती “ओव्ठारिक खौ” ति आदिमाह्‌ । अथस्स भगवा तत्थ 
दोसं दस्सेन्तो “ओढारिको च हि ते" ति आदिमाहं। तत्य एवं 
सन्तं ति एवं सन्ते । भुम्मत्थे हि एतं उपयोगवचनं । एवं सन्तं अत्तानं 
पच्चागच्छतो तवा ति अयं वारः एत्थ अत्थो । चतुन्नं खन्धानंर 


१-१. अविन्दन्तो--सी° ९८२. चेत्थ--सी० । 
ह. च खन्धानं--स्या०, रो० । 
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६५ सुमङ्गलविलासिनी 


एकुप्पादेकः निरोधत्ता क्वा पि या सञ्जा उप्पज्जति, सावः 
निरुज्मति 1 अपरापरं उपादाय पन “'अञ्जा च सज्ञा उप्पज्जन्ति, 
अज्ञा चः सञ्जा निरुज्स्न्तीः' ति वुत्तं । 

१२३. इदानि अल्ञं लद्धि दस्सेन्तो-मनोमयं खो अहं भन्ते, 
ति आरद वत्वातत्रा पि दोसे दिन्ने यथा नाम उस्मत्तकौ यावस्स 
सञ्जा नप्पतिद्रा ति, ताव अज्ञं गहेत्वा अल्ञं विस्सञ्जेति, सज्जा- 
पतिद्धानकाञे पन वत्तन्बमेव वदति । एवमेव अज्जं गहेत्वा अन्नं 
विस्सज्जेत्वा इदानि अत्तनो लद्धि येव वदन्तो "अरुपी खो ति 
आदिमाह । तत्रा पि यस्मा सौ सञ्जाय उप्पादनिरोधं इच्छति, भक्तानं 
पन सस्सतं मल्जति । तस्मा तथेवस्स दोसं दस्सेन्तौो भगवा एवं सन्तं 
पीति आदिमाह। ततो परिब्बाजको मिच्छादस्सनेन अभिभूतत्ता 
भगवता वुच्चमान पि तं नानत्तं अज।नन्तो “सक्कारे पनेतं, भन्ते, मया" 
ति आदिमाह्‌। अथस्स भगवा यस्मा सौ सञ्जाय उप्पादनिरोधं 
पस्सन्ती पि सल्जामयं भत्तानं निच्चमेव मज्जति । तस्मा दुज्जानं 
खो” ति आदिमाह । 

तत्थायं स ह्भुपत्थो- तव अज्जा दिदि अल्ना खन्ति, अज्जा 
रुचि”, अच्ञ्था येव॒ते दस्सनं पवत्तं, अल्जदेव चते खमति चेव 
रुच्चति च, अज्जत्र च ते आयोगो, अल्निस्सा येव परटिपत्तिया 
सुत्तपयुत्तता, अञ्ञत्थ चते आचरियकं, अल्जस्मि तित्थायतने 
आचरियभावो । तेन तया एवं अञ्जदिद्टिकेन भअञ्जखन्तिकेन अञ्जस 
चिकेन अञ्ञत्रायोगेन अल्जत्राचरियकेन द्ज्जानं एतं ति। अथ 
परिब्बाजको- सञ्जा वा पुरिसस्स अत्ता होतु, अल्बा वा सञ्ञा, तं 
सस्सतादि भावमस्स पुच्छिस्सं ति पून “किं पन भन्ते, ति 
आदिमाह्‌ । 


तत्थ लोको ति भक्तानं सन्धाय वदत्ति। न हेत पोदुपाद अत्थ 


सहितं ति पोट्रपाद एतं दिद्टिगतं न इधलोकपरखोकअत्थनिस्सितं 


१, धा च~-स्या०। ९, व~क्षी० । 
ह, ० च~स्या०, रो०। ४, हचियो-सी०, ध्था०, रो०। 


पोदुपादसुत्तवण्णेना ६१ 


अत्तत्थपरत्थनिस्सितं । न धम्मसंहितं ति न नवलोकृत्तरधम्मनिस्सितं । 
नादिज्रह्यचरियक ति सिक्खत्तयसद्भातस्स सासननब्रहाचरियकस्सः न 
आदिमत्त, अधिसीलसिक्खामत्त पि न होति । न निब्बिदाया ति संसारं 
वटुं निब्बिन्दनत्थाय न संवत्तति । न विरागाया ति वदुविरागत्थाय न 
संवत्तति । न निरोधाया ति वदट्रस्स निरोधकरणत्थाय न संवत्तति । न 
उपसमाया ति वदट्ुस्स वृपसमनलत्थाय न संवत्तति । न अभिजञ्जाया ति 
वहुाभिजाननाय पच्चक्खककिरियाय न संवत्तति । न सम्बोधाया ति 
वटुसम्बुञ्छनत्थाय न संवत्तति । न निव्बानाया ति अमतमहानिन्बानस्स 
पच्चक्खकिरियाय न संवत्तति । 

इदं दुक्वं ति आदीसु तण्हुं ठ्पेत्वा तेभूमका पश्वक्खन्धा दुक्खं ति, 
तस्सेव दुक्खस्स पभवनतो सप्पच्चया तण्हा दुक्वसमुदयो ति ।` उभिन्तं 
अप्पवत्ति दुक्खनिरोधो ति, अरियो अटङ्कखिको मग्गो दुक्वनिरोधगामिनी 
पटिपदा ति मया व्याकतं ति अत्थो । एवं च पन वत्वा भगवा ““इमस्स 
परिवब्बाजकस्स मग्गपातुभावो वा फल्सच्िकिरिया वा नत्थि, मण्टं च 


भिक्लाचारवेला'' ति चिन्तेत्वा तुण्ठी अहोसि । परिव्वाजको पितं 


आकारं जत्वा भगवतो गमनकालं आरोचेन्तो विय “एवमेतं” ति 
आदिमाह्‌ । 

१७. वाचायसन्नितोदकेना (दी ° नि ० १.१५७) ति वचनपतौ- 
देन । सञ्चुग्भरिमकंस्‌ तिर सञ्चुबभरितं निरन्तरं फुटं अकंसु, उपरि 
विज्िसू ति वुत्तं होति । भूतं ति सभावतो विञ्जमानं । तच्छं तथं 


10 


20 


ति तस्सेव वेवचनं । धम्महिततं ति नवलोकृत्तरषम्मेसु ठितसभावं । ` 


धम्मनियामतं ति लोकृत्तरधम्मनियामतं । बुद्धानं हि चतुसच्चविनिमुत्ता 
कथा नाम नत्थि । तस्मा सा एदिसा होति । 
५. चित्तहत्थिसारिपत्तपोटुपादवबत्थुवण्णना 


१८. चित्तो च हत्थिसारिपृत्तो ति सो किर सावत्थियं हत्थि 
भआचरियस्स पुत्तो भगवतो सन्तिके पव्बजित्वा तीणि पिटकानि उग्गहेत्वा 


१. सासनत्रह्यचरियस्स~सी ० । १. सञ्जुम्भरिमकसु ति-प्ती° । 
३. उपरि उपररि-प्ती० । 
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सुखमेसु अत्थन्तरेसु कुसलो अहौसि, पुन्बे कतपापकम्मवसेन पन सत्तवारे 

भमित्वा गिहि जातौ । कस्सपसम्मासम्बुद्धस्स किर सासने द 
सहायका अहेसु , अञ्जमजञ्ञं समग्गा एकतौवः संज्छायन्ति । तेसु एको 
अनभिरतौ गिहिभावे चित्तं उप्पादेत्वा इतरस्य आरोचेसि । सो गिहिभावे 
आदीनवं परन्बज्जाय आनिसंखं* दस्सेत्वा तं ओवदि। सोतं सुत्वा 
अभिरमित्वा पुनेकदिवसं तादिसे चित्ते उप्पन्ने तं एतदवौच “मग्हू 
आवुसो एवख्पं चित्तं उप्पज्जति- माहं पत्तचीवर तुह दस्सामीः 
तिः । सो परत्तचीवरलोभेन तस्स गिहिभावे आनिससं दस्सेत्वा पनब्बज्जाय 
आदीनवं कथेसि । अथस्स त सुत्वाव गिहिभावतौ चित्तं विरज्जित्वा 
पव्बज्जायमेव अभिरमि । एवमेस तदा सीलवन्तस्स भिक्खुनो गिहिभावे 
आनिससकथाय कथितत्ता इदानि च वारे विन्भमित्वा सत्तमे वारे 
पञ्बजितो । महामोग्गल्छानस्स महाकोद्टिकस्थेरस्स च अभिधम्मकथं 
कथेन्तानं अन्तरन्तरा कथं ओपाते तिर । अथ नं महाकौद्विकत्थेरो 
अपसादेति* । सो महासावक्स्स कथिते पति ट्रातु असव्रकन्तौ विन्भ- 
मित्वा गिहि जावो । पोद्रपादस्स पनायं गिहिसहायको होति । तस्मा 
विन्भमित्वा द्वीहतीहच्चयेन पोट्रपादस्स सन्तिकं गतो। अथनंसो 
दिस्वा “सम्म किं तया कतं, एवहू्पस्स नाष सत्थ सासना अप 
सक्कन्तोसि"^ एषि पन्बजितु' इदानि ते वदती” ति तं गहेत्वा भगवतो 


सन्तिकं अगमासि । तेन वुत्तं “चित्तो च हत्थिसारिपुततौ पोद्पादो च 


परिव्बाजको” ति । 


१९. अन्धा ति पञ्ञाचक्खुनो नत्थिताय अन्धा९, तस्सेव अभावेन 


अचक्लुका । त्वं येव नेसं एको चक्लृमा ति सुभासितदुभ्मासितजानन- 
भावमत्तन पञ्जाचक्छुना चक्खुमा। एकस्तिका ति एकको द्रासा । 
पञ्जत्ता (दी° नति० १.१५९) ति ठपिता। अनेकंसिका तिन 


१. एकतो-सी० । ए, च आनिंसं-पी०। 
३, ओपाति्ि-सी०, रो ० । ४. अपसादेसि-प्ती०, रो० । 
४५. पकंखन्तो्ि--रो०। ६, स्या० पोत्थके नत्थि। 


६२ सुमंङ्गलविलासिनी | 


पोटुपादसुत्तवण्णनां ६२ 


एककोटरासा एकेनेव१ कोटुसेन सस्सता ति वा असस्यता ति वा न वृत्ता 
ति अत्थो । 
६. एक सिकधस्मवण्णना 

२०. सन्ति पोटुपादा ति इदं भगवा कस्मा आरभि ? ` बाहिरकेहि 
पञ्ापितनिटाय अनिय्यानिकभावदस्सानत्थं । स्न्बे हि तित्थिया यथा 
भगवा अमतं निब्बान, एवं अत्तनो अत्तनौ समये लोकथुपिकादिवसेन 
निट पञ्जपेन्ति, सा च न निय्यानिका । यथापञ्ञत्ता हुत्वा न निय्याति 
न गकृद्धति, अञ्जदत्थु पण्डितेहि पटिविखत्ता निवत्तवि । वं दस्सेतु 
भगवा एवमाह । तत्थ एकन्तसुखं लोकं जानं पस्स ति पुरत्थिमाह्‌ 


दसाय एकन्तसुखो लोको पच्चिमादीनं वा अजञ्जतराया ति एवं ` 


जानन्ता एवं * पस्सन्ता विहरथ । दिट्रुपुञ्बानि खो तस्मि रोके 
मनुस्सानं सरीरसण्ठानादीनी ति । अष्पारिहीरकतं ति अप्पाटिहीरकवं 
टिहूरण विरहितं, अनिय्यानिक्‌ं ति वुत्तं होति । 


२२. जनपदकल्याणी (दी० नि° १.१६०) ति जनपदेअञ्ञाहि 


इत्थोहि वण्णसण्ठानविलासाकप्पादीहि असदिसा । 

| ७. तयोअत्तप टिलाभवण्णना 
२४. एवं भगवा परेसं निद्राय अनिय्यानिकत्तं दस्सेत्वा अत्तनो 
निटराय निय्यानिकभावं दस्सेतुः “तयो खो मे पोटरपादा ति 
भादिमाह्‌ । तत्थ अत्तपरिलाभो (दी० नि० १.१६२) ति अत्तभाव- 
परिलाभो, एत्थ च भगवा तीहि अत्तभावपटिकाभेहि तयो भवे दस्सेसि 
ओीव्ठारिकत्तभावपटिकाभेन . अवीचितो पदाय परनिम्मितवसवत्ति- 
परियोसानं कामभवं दस्सेसि । मनोमयअत्तभावपटिकाभेन पठमज्छान- 
भूमितो पद्राय अकनिट्रब्रह्मलोकपरियोसानं रूपभवं दस्सेसि । अरुपअत्त- 
भावपटिलाभेन आकासानश्चायतनब्रह्मलोकतो पट्राय नेवसज्जानासन्च्नाः- 
य तनब्रह्मलोकपरियोसानं अरुपभवं दस्सेसि । संकिकेसिका धम्सा 


१. ठकेन~--स्या०, रो० । २. प्ी°ऽ, पोत्थके न्थ । 
ष. वो सी० । 
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६४ सुमद्धलविलासिनी 


नाम द्वादस अकुसल्चित्तुप्पादा। वोदानिया धम्मा नाम 
समथ विपस्सना । 


२५. पञ्जापारिपुरि वेपुल्लत्तं (दी० नि० १.१६२) ति 
मर्गपञ्ख्याफल्पञ्य्जानं पारिपूरि चेव विपुलभावं च। पामुज्जं ति 
तरुणपीति । पीती ति बल्वतुट्टि। किं वृत्तं होति ? यं अवोघुम्ह्‌ 
“सय अभिन्ख्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति, तत्थ तस्व 
एवं विहरतो तं पामोज्जं चेव भविस्सति, पीति च नामकायपस्सद्धि च 
सति च सुपद्भिता उत्तमव्याणं च सुखो च विहारो । सब्बविहारेसु च 
“अयमेव विहारो सुखो” ति वत्त युक्तो उपसन्तो परममधुरो ति। 
तत्थ पठमज्छाने पामोज्जादयो छ पि धम्मा लन्भन्ति, दुतियज्श्छनि 
दुन्बरुपीतिस ह्कातं पामोज्जं निवत्तति, सेसा पश्च ठन्सन्ति । ततिये 
पीतिः निवत्तति,, सेसा चत्तारो रन्भन्ति । तथा चतुत्थे । इमेसु चतुसु 
ानेसु सम्पसादनसुत्तं॒सुद्धविपस्सना पादकज्छानमेव कथितं । 
पासादिकसुत्ते चतूहि मग्गेहि सदधि `विपस्सना कथिता। दसुत्तरसुतत 
चतुत्थज्छानिकफलसमापत्ति कथिता । इमम पोद्रपादसृत्ते ` पामोज्जं 
पीतिवेवचनमेव कत्वा दुत्तियज्छानिकफल्समापत्तिनाम कथिता ति 
वेदि तन्बार । 


२९. अयं वा सो (दी० नि० १.१६४) ति एत्थ वा सरो 
विभावनत्थौ होति । अयं सो ति एवं विभावेत्वा पकासेत्वा व्याकरे- 
य्याम । यथापरे “एकन्तसुखं अत्तानं सज्ख्यानाथा” ति पुद्रा “नो” 
ति वदन्ति, न एवं वदामा ति अत्थो । सप्पारिहीरकतं त्ति 
सप्पाटिहरणं, निय्यानिक ति अत्थो । मोघो होती ति तुच्छो होति, 
नत्थिसो तस्मि समये ति अधिप्पायो। सच्चो होती ति भृत्तौ 
होति, स्वेव तरसिमि समये सच्चो हती ति अत्थो । एत्थ पनायं चित्तो 
अत्तनो असब्बज्जुताय तयो भत्तपटिलाभे कथेत्वा अत्तपटिलभो नामे 
पञ्जत्तिमत्तं एतं ति उद्धरितुः नासविख, अत्तपटिलाभो त्वेव 


१, पीति पि=स्या०, रो०। २० वेदितब्बा ति--स्या०, रो०। 
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निय्यातेसि । अथस्स भगवां रूपादयो चेत्थ धम्मा,  अत्तपटिकाभो वि 
पन नाममत्तमेतं, तेसु तेसु रूपादीसुं सति एवरू्पवोहारा होन्तो ति 
दस्सेतुकामो तस्सेव कथं गहेत्वा नामपजञ्ख्यत्तिवसेन निय्यां तनत्थं “यस्मि 
चित्त समये” ति आदिमाह्‌ । ¦ । 

३४. एवं च पन वत्वा पटिपुच्छित्वा विनयनत्थं `पुन सचे तं 
चित्तं एवं पृच्छैय्युः (दी० नि० १.१६६) ति आदिमाह्‌ । तत्थ योमे 
होसि अतीतो. अत्तपटिकाभो, स्वेव मे अत्तपरिलाभो, ` तस्मि समयै 
सच्चो अहोसि, मोघी अनागतो मोघो पच्चुप्पच्लो ति एत्थ ताव इममत्थं 
दस्सेति-~यस्मा ये ते अतीता धम्मा, ते एतरहि नत्थि, अहेसुन्ति पन 
सद्य गता; तस्मा सोपि मे अत्तपटिकाभो तस्मि येव समये सच्चौ 
अहो सि । अनागत पच्चुप्पच्नान पन धम्मानं तदा, अभावा तस्मि समये 
“मोघो अनागतौ मोघो पच्चुप्पन्नो" ति, एवं अत्थतो नासमत्तमेव 
अत्तपटिखाभं पटिजानाति । अनागतपच्चुप्पन्नेसु पि एसेव नयो । 

२३६. अथ भगवा तस्स व्याकरणेन सद्धिं अत्तनो व्याकरणं संसन्दितु 
“एवमेवं खो चित्ता” ति आदीनि वत्वा पून ओपम्मतो तमत्थं साधेन्तो 
तेय्यथा पि चित्त गवा खीरं ति आदिमाह्‌ । ` तत्रायं द्भुपत्थो, यथां 
गवा खीर खीरादीहि च दधिआदीनि भवन्ति, तत्थ यस्मि समये खीरं 
होति, न तस्मि समये दधी ति वा नवनीतादीसु वा अञ्यतर ति 
संह्क्थ' निशत्ति नामं वहारं गच्छति । कस्मा ? ये धम्मे उपादाय दधी 
ति आदि वहारा होन्ति, तेसं अभावा। अथखो खीरं त्वेवं तस्मि 


समये सद्भ्य गच्छि । कस्मा ? ये धम्मे उपादाय खीरं ति स्का 


निरुत्ति नामं वोहारो होति, तेसं भावाति । एस नयो सञ्बत्थ । इमा 
लो चित्ता ति ओव्ारिको अत्तपटिकभो इति च मनोमयो अत्तपटिरभो 
इति च अरूपो अत्तपटिलाभो इति च इमा खो चित्त लोकसमजञ्जा खोक 
समजञ्जामत्तकानि समनुजाननमत्तकानिः एतानि । तथा लोकनिरुत्ति- 
मत्तकानि वचनपथमत्तकानि बोहारमत्तकानि नामपण्णत्तिसत्तकानि एतानी 


१. पन तं--सी०, रोर) 
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६६. सुमद्कलविलासिनी 


ति। एवं गवा दहेद्रा वयोः अत्तपटिल्छामे कथेत्वा इदाति सन्बभेवं | 


वोहारमत्तक कि वदति 1 कर्मा £ यस्मा परमत्थतौ सत्तो नामः नत्थि 
सुञ्जो तुच्चो* एष लोको । 
बुद्धान पन द कथा सम्मुतिकथार च परमत्थकथा च । तत्थ सत्तो 
पोसो देवौ ब्रह्माति आदिका सम्मुतिकथा नाम । अनिच्चं दुक्वमनत्ता 
खन्धा धातुयो आयतनानि सखचिपट्ाना सम्मप्पधाना ति अआदिकां 
परमत्थकथा नामः । तत्थ यो सम्मुतिदेसनाय सत्तो ति वा पोसो तिका 
देवो ति वाः ब्रह्याति वा वृत्तं विजानितुः परटिविज्मितु निय्याततुः 
अरहतजयग्गाह्‌ * गहेतु ` सक्को ति, तस्स भगवा आदितौव सत्ती ति 
कवा पोसोति वादेवोति वा ब्रह्या ति वा कथेति । यो परमत्थदेसनाय 
अनिच्चं ति वा दुक्लं ति वा ति आदीसु अज्जतरं सुत्वा विजानितुः 
पटिविज्भितु * निय्यातुः अरहत्तजयग्गाहं गहेतुः सक्कोत्ति। तस्स 
अनिच्चं ति वा दुक्वं^ विः वा^ तिः आदीसु अज्जतरमेवः कथेति । तच्छा 
सम्मुतिकथाय बुञ्भनकसत्तस्सा पि न पठमं परमत्थकथं कथेति । 
सम्मुत्तिकथायः पनः बोधेत्वा पच्छा; परमत्थकथं कथेति । परमत्यकथाय 
बुज्छनकसत्तस्सा पि न पठमं सम्मुतिकथं कथेति । परमत्तकथायः पनः 
बोधेत्वा पच्छा, सम्मुतिकथ कथेति । पक तिया पनः पठममेवं परमत्थकथंः 
कृथेन्तस्सः देस ना: ङखाकारा ` होक्ति, तस्मा बुद्धा पठमं सम्मुतिकथं कथेत्वाः 
पच्छा परमत्थकथं केथेन्ति । सम्मुतिकथं कथेन्ता पि सजच्चमेव सभावमेवः 
अमुसाव कथन्ति । परमत्थकथं कथेन्ता पि सच्चमेव सभावमेव भमुसाक 
कृथेन्ति । 
दुवे सच्चानि अक्वासि, सम्बुद्धौ वदतं वरो । 
सम्मुति परमत्थ च, तत्तियं नूपल्ब्भति ॥ 
सङ्केतवचनं सच्चं, लोकसम्मुतिकारणं । 
परमत्थवचनं सच्च, धस्मानं भूतल्क्वणं ति ॥ 


१. घषमनजाननमत्तकानि-=स्या० । द. पम्मतिकथा-स्या० । 
१. भरहत्तद्धजगाहं-स्या०, रो०। ४. परटिनुज्जितु-सी०। 
५-५. घ्षी° पोत्थके बत्थि । ६. तस्मा~=स्वा०, रो० । 
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याहि लोकसमजञ्ञाहि खोकनिरुत्तीहि तथागतो वण्हामानदिद्िपरामासान 
भभावा अपरामसन्तो वोहरती ति देसनं विनिवटुत्वा अरह॒त्तनिकूटेन 


| 
| याहि तथागतो वोहरति अवपरामसन्ति (दी नि १.१६७) 
निट्रापेसि* । सेसं सन्बल्थः उत्तानत्थमेवा ति । 


इति सुमद्धलविलासिनिया दीघनिकायदुकथायं 
पोटुपादसृत्तवण्णना निदिता । 





| ६. देसनं निटरपेलि-सी ° । ६, छो® पोत्थके नतिथ । 
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(१०) सुभसुत्तवण्णना 
१. सुभंमाणवकवत्थ्‌ बण्णना 


१. एवं मे सुतं...पे०...सावत्थियं (दी ° नि ° १.१६९) ति सुभसुत्त । 
तत्रायं अनुत्तानपदवण्णना । . अचिरपरिनिन्बुते भगवती अचिरं परि- 
निन्बते भगवति, परिनिन्बानतो उद्घ मासमत्ते कारे । निदानवण्णनार्यं 
वुत्तनयेनेव१ भगवतो पत्तचीवरं आदाय आगन्त्वा खीरविरेचनं पिवित्वा 
विहारे निसित्रदिवसं सन्धायेतं वृत्तं । तोदेग्यपत्तो ति तोदेय्यत्राह्मणस्स 
पूत्तो। सो किर सावत्थिया अविदुरे तुदिगामौ नाम अत्थि, तस्व 
अधिपतित्ता तोदेय्यो ति सह्य गतो । महढनो पन होति पष्व- 
चत्ताीस्षकोटिविभवो, परममच्छरी- “ददतो भोगानं भपरिक्खयो नाम 
नत्थी' ' ति चिन्तेत्वा कस्सचि किञ्चि न देति, पत्तं: पि आह- 


“अञ्जनानं खयं दिस्वा, वभम्मिकानं च सश्चयं । 
मधूनं च समाहार, पण्डितो घरमावसे'' ति ॥, 


एवं अदानमेव सिक्खापेत्वा कायस्स भेदा तस्मि येव धरे सुनखो 
हुत्वा निब्बत्तौ । सुभो तं सुनखं अतिविय पियायति । अत्तनौ भुञ्जन- 
कभत्तं येव भोजेति, उव्खिपित्वा वरसयने सयापेति । अथ भगवा 
एकदिवसं निक्खन्ते माणवे तं धर पिण्डाय पाविसि। सुनखो भगवन्तं 
दिस्वा भुक्कार करोन्तो भगवतो समीपं गतो । ततौ नं भगवा अवोच 
“तोदेय्य त्वं पृव्बेपिमंभो, भोः ति परिभवित्वा सुनखो जातो, 
इदानि पि भुक्कारं कत्वा अवीचि गमिस्ससीर” ति । सुनखो तं कथं 
सुत्वा विप्पटिसारी हृत्वा उद्धनन्तरे चोरिकाय निपन्नौ, मनुस्सा नं* 


` उविंखपित्वा सयने सयापेतु नासविखंसु । 


१. वृत्तनयेन-सी०। २-२. वृत्तं हि~-क्षी ° । 
ह. गमिस्सती ति-सी ° । ४, सीगस्या०, रो० पौत्थकेसु बहिथि। 








चुभसुंत्तवेण्णनीं | ६९ 


„^ भुभोञआगन्त्वा “केनायं सुनखो सयनाआरोपितो" ` ति आह्‌ । 
। मनुस्सा ^न केनची'' ति वत्वा तं पवत्ति आरोचेसु । माणवो सुत्वा 

^ ^ “मम पिता ब्रह्मलोके निन्बत्तो, समणो पन गोतमो मे पितरं सुनखं 

८, करोति यं किचि एस मुखारूव्ठहं भासती ति कुञ्मित्वा ` भगवन्तं 

॥ मुसावादेन चोदेतुकामो विहारं गन्त्वा तं पवत्ति पुच्छि। भगवा तस्स 5 ४8.318 

/ तथेव वत्वा अविसंवादनत्थं आह्-“अत्थि पन ते माणव, पितरान 

| अक्खातं धन" ति । अत्थि भोः गोतम सतसहस्सग्धनिका सुवण्णमाला, 
सतसहस्सग्धनिका सुवण्णपादुका, सतसहस्सग्धनिका सुवण्णपाति, 
सतसहस्सं च कहापणं` ति । गच्छ॑तं सुनखं अप्पोदकं मधुपायसं 
भोजेत्वा सयनंः आरोपेत्वा ईसकं निह भोक्कन्तकाले पुच्छ, स्वं ते 10 
आचिक्खिस्सत्ि । अथ नं जानेय्यासि--“पिता मे एसो" ति, सौ 
तथा अकासि । सुनखो सब्बं अचिक्खि*, तदा न-““पिता मे ति 
नत्वा भगवति पसन्नचित्तो गन्त्वा भगवन्तं~चुटस पञ्हे पुल्छित्वा 
विस्सज्जनपरियोसाने भगवन्तं सरणं गतो, तं सन्धाय वृत्तं “सुभो 
माणवो तोदेय्यपुकत्तो” ति। सावत्थियं परटिवसती ति अत्तनौ 15 
भोगगामतो भागन्त्वा वसति । 


२. अज्जतरं ` माणवकं आमन्तेसी (दी० निऽ १,१६९) ति 
सत्थरि* परिनिन्बुते “आनन्दत्थेरो किरस्स पत्तचीवरं गहेत्वां आगतो, 
महाजनो तं दस्सनत्थायः उपसङ्कुमती'' ति सुत्वा “विहारं खो पन 
गन्त्वा महाजनमज्फे नं सक्का सुखेन पटिसन्थारं वा कातु धम्मकथं 20 
वा सोतु गेहं आगतं येव नं दिस्वा सुखेन पटिसन्थारं करिस्सामि, एका 
चमे कद्ध अत्थि, तं पि नं पुच्छिस्सामी"" ति चिन्तेत्वा अजञ्जतरं माणवक 
आमन्तेसि । अप्पाबाधं ति आदीसु आबाधो ति विसभागवेदना 
वुच्चति । या एकदेसे उप्पज्जित्वा चत्तारो इरियापथे अयप्ट्रन 


१, पन भो-स्या०, रो°। २. कहापणानं सी ° । 
॥ ३, सयने--स्या०, रो०। ४. दस्ते्षि-क्षी° । 
४, सत्था--सी० । ६, दस्सनाय-प्षी° | 





ए. 319 10 


15 


20 


26 


8० सुभंद्गलविलासिनी 


आबन्धित्वा विय गण्हति,* तस्सा अभावं पुच्छा ति वदति । अप्पातङ्ो 
ति किच्चजीवितकरौ रोगो वुच्चति, तस्सा पि अभावं पुच्छा तति 
वदति । गिलानस्सेव च उद्रानं नाम गरुकः होति, काये बलं न होति, 
तस्मा निग्गेलज्जभावं च बलं च पुच्छा ति वदति । फासुविहारं 
ति गमनद्राननिसज्जसयनेसु, चनूसु इरियापथेसु सुखविहारं ` पुच्छा 
ति वदति.  अथस्स ¦ पुच्ितव्बाकारं दस्सेन्तो “सुमो ति 
आदिमाह्‌ । 

४. कालं चं समयं च उपादाया ति कालं च समयं चं पञ्जायं 
गहेत्वा उपधारेत्वा ति अत्थो । सचे अम्हाकं स्वे गमनकालो भविस्सं ति, 
काये बलमत्ता चेव फरिस्सति, गमनपच्चया च अज्ञो जफासुविहारौ 
न॒ भविस्सति । अथेतं कालं च गमनकारणसमवायस ङ्कातं समयं चं 
उपधारेत्वा-- अपि एव नाम स्वे आगनच्छेय्यामा ति वुत्तं होति 

५. चेतकेन भिक्लुना ति चेतिरद्रं जातत्ता चेतकौ ति रवं 
खदधनामेन । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं ति भो, आनन्द, दसंबलस्च 
को नाम आबाधो अहोसि, किं भगवा परिभुल्जि । अपि चभ संतथु 
परिनिब्बानेन तुम्हाकं सोको उदपादि, सत्था नाम न केवलं तुर्हाकं 
येव परिनिब्बुतो, ` खदेवकस्स लोकस्स महाजानि, को -दानि.अज्जौ 
मरणा मुच्चिस्सति, यत्र सो सदेवकस्य रोकस्स अग्गपुणलो 
परिनिष्बुतो, इदानि कंˆ अञ्ज दिस्वा मच्चुराजा लज्जिस्सती ति 
एवमादिना नयेन मरणपटिसंयुत्तं सन्मोदनीयं कथं `सारणीयं 
वीतिसारेत्वा धेरस्स हिग्यो पीतमेसज्जानुरूपं आहारं दत्वा भत्तकिच्चा- 
वसाने एकमन्तं निक्लीदि। उपदढुको सन्तिकाकव्चरो ति उपट्राको 
हत्वा सन्तिकावचरो, न रन्धगवेसी । समीपरचारी ति इदं पुरिमप्र- 
दस्सेव वेवचनं 1 येसं सौः भवं गोतमो ति कस्मा पुच्चति ? तस्त 
किर एवं भहोसि “येसु धम्मेसु भवं गोतमो इमं लोकं पतिटरपेसि, 


१. गण्हाति~-स्या०, रो०॥ २.गरून्=सी° । 


३. रोगो--सी०, स्या०, यो । ४, सी° पोत्थके नत्थि । 
५ किसी 9 | | 


सुभसुत्तवण्णना ७१ 
ते तस्स अच्चयेन नदा नुखो, घरं तिनु खो, सचे घरं ति; आनन्दो 
जानिस्सति, हन्द नं पृच्छामः ति, तस्मा पुच्छि॥ ` 


६. अथस्स थेरो तीणि पिटकानि तीहि खन्घेहि पद्धहेत्वा 
दस्सेन्तो "'तिष्णं खो" ति आदिमाह । माणवो घद्धित्तेन कथितं 


भसट्लक्खेन्तो--“"वित्थारतो पुच्छिस्सामी" ति चिन्तेत्वा “कतमेसं 5 


तिण्णे” ति आदिमाह्‌ । 
२. सीलक्खन्धवण्णना 


७-१०. ततौ थेरेन अरियस्स सीख्क्खन्धस्सा ति तेसु दस्सितेसु पून- 
कतमो पन सो भो आनन्द अरियो सीलक्खन्धो (दी° नि° १.१७०) 
ति एकेकं पुच्चि । येरोपिस्स बुदधुप्पादं दस्सेत्वा तन्तिधम्मं दैसेन्तो 
भनुककमेन भगवता वृत्तनयेनेव सम्बं विस्सज्जेसि । तत्थ अत्थि चेवेत्थ 
उत्तरिकरणीयं ति एत्थ भगवतो साने न सीलमेव सारो, केवलं हैत 
पतिद्रामत्तमेव होति । इतौ उत्तरि पन अज्ञं पि कत्तन्बं अत्थि येवा ति 
दस्सेसि? । इतो बहिद्धा ति बुद्धसासन तौ बहिद्धा । 


३. समाधिक्वन्धवण्णना 


११. कथं च माणव, भिक्खु इन्द्रियेसु गत्तदारो हीती 
(दी°नि० १.१७२) ति इदमायस्मा आनन्दो कतमो पन सो भो आनन्द 
भरियो समाधिक्वन्धो"' ति एवं खमाधिक्लन्धं पुद्रो पिये ते “सील- 
सम्पन्नो इन्द्रियेसु गुततदवारो सतिसम्पजज्ञेन समन्नागतो सन्तुद्रो“ ति 
एवं सीलानन्तरं इन्द्रियसंवरादयो सील्समाधोनं अन्तरे उभिन्नं पि 
उपक्रारकधम्मा उद्िद्रा, ते निदिसित्वा समाधिक्न्धं दस्सेतुकामो 
आरभि । एत्थ च शपज्छानानेव आगतानि, न अरूपज्छानानि, भनेत्वा 
पन दीपेतन्बानि । चतुत्थज्छानेन हि असङ्गहिता अरूपरसमापत्ति नाम 
नत्थि येव । 


१, केवलं च एतं-स्था०, रो० । १. दस्सेति=सी० । 
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२८-२९. अत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीयं (दी० नि° १.१७७) ति 
एत्य भगव तो^ सासने न चित्तेकग्ग तामत्तकेनेव परियोसानप्पत्ति नाम 
अत्थि, इतो पि. उत्तरि पन अज्जं कत्तव्बं अत्थि येवा ति दस्सेति । 
नत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीयं ति एत्थ भगवतोर सासने इतो उत्तरिः 

6 कृत्तव्बं नाम नत्थि येव,  अरहत्तपरियोसानञिहि भगवतो सासनं ति 
 दस्सेति । सेसं सन्बत्थ उत्तानत्यमेवा ति । 


इति सुमङ्गलविलासिनिया दीघनिकायदुकथायं 
सुभसुत्तवण्णना निदिता । 


१ चं भगवतो-पी० । २९ च भगवतो--सी° । 
१. उरत्तार-स्या०, रो० | 





(११) केवटुसुत्तवण्णनां 
१. केवटुगहपतिपुत्त वत्थु वण्णना 


१. एवं मे सुतं -* "पे०* ` नाढस्दायं (दी० नि० १.१८) ति 
केवटसुत्तं । तत्रायं अपुब्बपदवण्णना! । पावारिकम्बवने ति पावारिकस्स 
अम्बवने । केवट ति इदं तस्स गहपतिपृत्तस्स नामं।: सो किर 
चत्तारीसकोटिधनो गहुप्िमहासारो अतिविय सद्धो पसन्नो अहोसि । 
सो सद्धाधिकत्ता येव “सचे एको भिक्खु अडइमासन्तरेनः वा मासनतरेन 


वा संवच्छरेन वा आकासे उप्पतित्वा विविधानि पाटिहारियानि दस्सेय्य, . 


सज्बो जनो अत्तिविय पसीदेय्य । यन्नूनाहं भगवन्तं याचित्वा पाटिहारसिय- 
करणत्थाय एकं भिक्खुं अनुजानपेय्यं ” ति चिन्तेत्वा भगवन्तं उपसङ्क- 
मित्वा एवमाह । 

तत्थ इद्धा ति समिद्धा फीता ति नानाभण्डउस्सच्चताय बुद्धिप्पत्ता । 
आकिण्णमनुस्सा ति अंसकूटेन अंसकूटं पहरित्वा विय विचरन्तेहि 
मनुस्सेहि आकरण्णा । समादिसत्‌ ति आणपेतु ठानन्तरे स्पेतु । 
उत्तरिमनुस्सधम्मा ति उत्तरिमनुस्सानं घम्मतो, दसकुसर्सद्खाततो वा 
मनुस्सधम्मतो उत्तरि । भिय्योसोमत्ताया ति पकतिया पि पज्जलित- 
पदीपो तेलस्नेहंर कभित्वा विय अविरेकप्पमाणेन अभिप्पसीदिस्सति । न 
लो अहं ति भगवा राजगहसेष्टिवत्थु्दिम सिक्लापदं पञ्जपेसि ५ तस्मा 
न खो अह“ ति भदिमाह । 

२. न धंसेमी ति न गुणविनासनेन धंसेमि, सीलभेदं पापेत्वा 


अनुपुज्बेन उच्चद्रानतो ओतारेन्तो नीच्वाने न ठपेमि । अथ खो अहं 


` : ६. तेलासेक-सी० । 


१. अनुत्तान 9-पी° । 
४. सी ° पोत्थके नत्थि 1 


३. पञ्ञापिसि--ष्या०, रो° । ` 
५. सोऽ पोत्थके नत्थि 1! ` 
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बुद्धसासनस्स वुद्धि पच्चासीसन्तो कथेमी ति दस्सेति । तत्तियं पि खो 
ति यावततियं बुद्धानं कथं पटिबाहित्वा कथेतु ` विसहन्तौ नाम नत्थि । 
अयं पनः भगवता सदधि विस्सासिको विस्सासं वडुत्वाः वल्लभो हृत्वा 
अत्थकामोस्मी ति तिक्खत्त॒ कथेसि । 
२. इद्धिषारिहारियवण्णन 

३. अथ भगवा अयं उपासको मयि पटिबाहन्ते पि पुनप्पुनं 
याचतियेवं । ““हन्दस्स पाटिहारियकरणे आदीनवं दस्सेमी"" ति चिन्तेत्वा 
“तीणि खो” ति आदिमाह । तत्थ अमाहं भिक्खू ति अमु अहं 
भिक्खु । गन्धारी ति गन्धारेन नाम इसिना कता,गन्धाररद्रे वा उप्पन्ना 
विज्जा । तत्थ किर बहु इसयो वसिंसु, तेसु एकेन कता विज्जा ति 
अधिप्पायौ ।अटरीयामी ति अदो पीच्ठितौ विय होमि। हरायामी ति 


लज्जामि । जिगुच्छामी ति गुथं दिस्वा विय जिगुच्छं उप्पादेमि । 


३. अदेसनापाटिहारियवण्णना 


५. परसत्तानं (दी° नि ० १.१८५) ति अञ्नेसं सत्तानं । दतियं 
तस्सेवं वेवचन । आदिसिती ति कथेति । चेतसिकं ति सोमनस्सदोमनस्सं 
भधिष्पेतं । एवं पिते मनोति एवं तव मनो सोमनस्सितौ वारे 
दोमनस्सितौ वा कामवितक्कादिसम्पयुकत्तौो वा*। दुतिथं तस्सेव वेवचन । 
इति पि ते चित्तं ति इति तव चित्तं, इदश्चिदश्च अत्थं चिन्तयमानं 
पवत्तती^ ति अत्थो । मणिका नाम विज्जाति चिन्तामणी ति एवं 
लद्धनामा छोके एका विज्जा अत्थि । ताय परेसं चित्तं जानाती ति 
दीपेति । त 

४. अनुसासनीपारिहारियकवण्णना 

६. एवं वितक्केथा (दी° नि० १.१८५) ति नेक्खम्मवितक्का- 

दयोः एवं पवत्तेन्ता वित्क्केय । मा एवं वितक्कयित्था ति एवं 


१. पन्वार्िसन्तो-ती० । २, वडिदत्वा--प्ी° 1: 
१. सी ० पोत्थके नत्थि 1 ४, ति-पी०, से०:। 


ध पवत्तन्ति-स्या ०; पवत्तन्ती तिरो ०।६ एवं नेक्लम्मवितक्कादयो-घी ५,स्या०,रो9। 
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कामवितक््कादयो पवत्तेन्ता मा `वितक्कयित्थ । एवं मनसि करोथा त्ति ` 


एवं -अनिच्चतञ्नमेव, दुक्लसञ्जादीसु वा अञ्नत॒रं मनसि करोथ । 


माःएवं ति निच्चं ति आदिना नयेन मा मनसि करित्थः। इदं तिः 


इदं पञश्चकामगुणिकराणं ° पजहथ । इदं उपसम्पज्जा ति इदं चतुमर्म्‌- 


फरप्पभेदं लोकृत्तरधमममेव उपसम्पज्ज पापुणित्वा निप्फादेत्वा विहरथ ॥ ` 


इति भगवा इद्धिविधं इद्धिपाटिहारियं ति दस्सेति, परस्स चित्तं जत्वा 
कथनं आदेखनापाटिहारियं ति । सावकानं च बुद्धानं च सततं धम्म- 
देसना अनुसासनीपाटिहारियं ति । 

त्थ इद्धिपाटिहारियेन अनुषासनीपाटिहारियं महामोगगल्लानस्स 
आचिण्णं । आदेसनापाटिहारियेन अनुसासनीपाटिहारियं धम्म- 
सेनापतिस्स । देवदत्ते सद्धं भिन्दित्वा पश्च भिक्खुस् तानि गहेत्वा गयासीसे 
बद्धलीलाय तैसं धम्मं देसन्ते हि" भगवतो पेसितेसु दीसु अग्गसावकैसु 
धम्मसेनापति तेसं चित्ताचार^ जत्वा धम्मं देसेसि । थेरस्स धम्मदेसनं 
सुत्वा पश्चसता भिक्ख्‌ सोतापत्तिफरे पतिद्रर्हिसु । अथ नें महा- 
मोगगव्लानौ विकूञ्बनं दस्सेत्वा दस्सेत्वा^ धम्मं देसेसि, तं सुत्वा सब्बे 
अरहत्तफके पति द्हिसु । अथ दपि महानागा पश्च भक्तानि गहेत्वा 
वेहासं अन्भुग्गन्त्वा वेव्ठं वनमेवागमिसु । अनुसासनीपाटिहारियं पन 
बुद्धानं सततं धम्मदेसना । तेसु इद्धिपाटिहारियआदेसनापाटिहारियानि 
सडउपारम्भानि सदोसानि, अद्धानं न तिद्रनिति, अद्धानं भ्रतिटूनती न 
निय्यन्ति । अनुसासनीपाटिहारियं अनुपारम्भं ° निदोसं, अद्धानं तिद्रति, 


अद्धानं तिट्रुनतो निय्याति । तस्मा भगवा इद्धिपाटिहारियं च अदेसना- 


पाटिहारियं च गरहति, अनुसासनीपाटिहारियं येव पसंसति । 
५. भूतनिरोधे सकवत्थु वण्णना 


७. भूतपुन्बं ( दी° नि० १.१८६ ) ति इदं कस्मा भगवता 


आरद । इद्धिपाटिहा रियअदेसनापाटिहारियानं अनिय्यानिकभावदस्सनत्थ 


१-१. मनसि करित्थ-सी ० । र पचकमिगरणिरागं- सी | 
३. महामोग्गल्लानत्थेरस्स--सी° । ४. पि-सी०। 
४५. चित्तवार~स्या०, रो० ॥. ६. स्या०, रो० पोत्थकेसु तत्थ । 
७, प्येव अनुपादम्भं-रो०। ८, पी° पोत्थके नत्थि । 
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७६ ` सुम द्लविलासिनी 


अनुसासनीपाटिहारियस्सेव निय्यानिकभावदस्सनत्थं । अपि चं 
सव्बवुद्धानं महाभूतपरियेसको नामेको भिक्ु होति येव । यो महाभूते 
परियेसन्तो याव ब्रह्यटोका विचरित्वा विस्सज्जेतारं अरुभित्वा आगम्म 
बुद्धमेव पुच्छित्वा निक्कद्धौ होति । तस्मा बुद्धानं महन्तभावप्पकास- 
 नत्थं, इदं च कारणं पटिच्छन्नं, अथ नं विवटं कत्वा देसेन्तौ पि भगवा 

^भूतपुञ्ब ति आदिमाह्‌ । 
तत्य कत्थ नुखो ति किस्मि ठनि किं आगम्म किं पत्तस्स ते 


अनवसेसा अप्पवत्तिवसेन निरज्मन्ति । महाभूतकथा पनेसा सब्बाकारेन 
विसुद्धिमग्गे वुत्ता, तस्मा सा ततौव गहेतन्बा । 


८. देवयानियो मग्गो ति पाटियेक्को देवलोकगमनमग्गौो नाम 
तत्थि । . इद्धिविधनाणस्तेव पनतं अधिवचनं । तेन ॒हेस याव ब्रह्मलोका 
पि कायेन वसं वत्तेन्तौ देवलोकं याति । तस्मा तं देवयानियो मग्गो ति 
त्तं । येन चातुमहाराजिका ति समीपे छितं पि भगवन्तं अपुच्दित्वा 


, धम्मताय चोदितो देवता महानुभावा ति मज्जमानो उपसङ्कमि । 
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मयं पि खो भिक्ल्‌ न जानामा ति बुद्धविसये पञ्टं पुच्छिता देवता न 
जानन्ति, तेनेवमाहंसु । अथ खो सो भिक्खु “मम इमं पञ्हुं नः कथेतुः 
न लब्भा, सीघं कथेथा'* ति ता देवता अज्छोत्थरति, पुनप्पुनं पृच्छति, 
ता अज्छोत्थरति नौ अयं भिक्खु, हन्दनं हत्थतो मोचेस्सामा ति 


 चिन्तेत्वा “अत्थि खो भिक्लु चत्तारो महाराजानो" ति आदिमाहंसु । 


20 


25 


तत्थ अभिक्कन्ततरा ति अतिक्कम्म कन्ततरा । पणीततरा ति वण्णय 
सइस्सरियादीहि उत्तमतरा एतेन नयेन सब्बवारेसु अत्थो वेदितन्बो । 


भय पन विसेसो--सक्को किर देवराजा चिन्तेसि “अयं पञ ही 
बुद्धविसयो, न सक्का अज्ञेन विस्सज्जितु, अयं च भिक्खु अग्गि पहाय 
खज्जोपनक धमन्तो विय, भेरि प्रहाय उदरं वादेन्तो वियच, लोके 
भग्यपुग्बल सम्मासम्बुद्र पहाय देवता पृच्छन्तौ विचरति, पेसेमि नं 


१, नं रो०। २०२, अकथेतु ~~स्या०, रो° ॥ 


वा क प ` पप पा क त क क" ` चक 


केवंदुवुत्तवण्णनो ७७ 


[ओ 


 पत्थुसंन्तिकः' ति। ततौ पुनदेव सोः चिन्तेसि सुद्र पि गन्त्वा 


सत्थुसन्तिकेनः निक्कद्भो भविस्सति । अत्थि चेव पुग्गलो नामेस, थोकं 
ताव आदहिण्डन्तौ किलमतु पच्छा जानिस्सती” ति। ततो तं अह्‌ुपि 
सौ“ ति आदिमाह्‌ । ब्रह्मयानियो पि देवयानियसदिसौव । देवथानिय- 
मग्गो ति वा ब्रहययानियमग्गो ति वा धम्मसेतु ति बा एकचित्तक्खणिक- 
अप्पनाति वा सनिनिट्रानिकचेतना ति वा मह्ग्गतचित्तं ति वा 
अभिजञ्जाजाणं ति वा सनब्बमेतं इद्धिविधजाणस्सेव नामं । 

१३. पुञ्बनिमित्तं (दी० नि० १.१८८) ति आगमनपुव्बभागे 
निमित्तं सुरियस्स उद्यतो अरुणुग्गं विय । तस्मा इदानेव ब्रह्मा 
भागमिस्सतिर एवं* मयं जानामा ति दीपर्थिसु। पातुरहोसी ति 
पाकटो अहोसि। अथ खो सो ब्रह्या तेन भिक्खुना पुद्रौ अत्तनौ 
अविसयभावं अत्वा सचाह्‌ः न जानामी ति वक्खामि, इमे मं 


 परिभविस्सन्ति, अथ जानन्तो विय यं किचि कथेस्सामि, अयंमेः 


भिक्खु वेय्याकरणेन अनारद्धचित्तो वाद आरोपेस्सति । अहमस्मि 
भिक्खु ब्रह्मा ति आदीनि पनं मे भणन्तस्स न कोचि वचनं सहृदहिस्सति । 
यन्नूनाहं विक्खेपं कत्वा इमं भिक्खु सत्थुसन्तिकं येव पैसेय्यं ति 
चिन्तेत्वा “अहमस्मि भिक्छु ब्रह्मा” ति आदिमाह । 

१५-१६. एकमन्तं अपनेत्वा (दी° नि० १.१८९) ति कस्मा 
एवमकासि ? कुहुकत्ता । बहिद्धा परिया ति तेकत्थिकौ वाछिकं 
निप्पीट्टियिमानो विय याव ब्रह्यखोका बहिद्धा परियेसनं आपञ्जति । 

१७. सकणं ति काकं वा कुल्लं वा। न खो एसो भिक्छु 
पञ्हो एवं पुच्छितन्बो ति इदं भगवा यस्मा पदेसेनेस* पञ्डी 
पूचिचितन्बो, अयं च खोः भिक्खु अनुपादिन्नकं पि गहेत्वा निप्पदेसतौ 
पुच्छति, तस्मा पटिसेधेति । आचिण्णं किरेतं बुद्धान, पुच्चामूच्हस्त 


१. सी० पोत्थके नत्थि । २. सन्तिकेन-सी० । 
६. आगमिस्सती ति--सी०, स्या०, रो० । ४. एत-सी° । 

४५. सीऽपोत्थके नत्थि । ६. स्वाहु-सी०। 

७, पदेसेनेव~-स्या०, रो० । त. पौ° पोत्यके नहिथ । 


16 


20 


3. 320 





॥» ॥ | 


10 ; 


१. 33 16 


8. 326 


20 


25 


७८ं सुम ज्गलविलासिनी 


जनस्स पुच्ाय दोसं॒दस्सेत्वा पुच्छं सिक्लापेत्वा पुच्ाविस्सज्जनं । : 
कस्मा ? पुच्ितुः अजानित्वा परिपुच्छन्तो* दुवि्ञापयो होती ।' 


[क 


पञ्ट्‌ सिक्खपेन्तौ पन “कत्थ आपो चा" ति आदिमाह्‌ । 

१८. तत्थ न गाधती ति न पत्तिद्राति। इमे चत्तारी 
महाभूता किं आगमम अप्पतिद्रा भवन्ती त्ति अत्थो । उपदिन्नं येव 
सन्धाय पच्छतिः। दीघं च रस्संचा ति सण्ठानवसेन उपादाषूपं 
वुत्तं । अणु थूलं ति खुद्कं वा महन्तं वा। इमिना पि उपादाहूपे 
वण्णमत्तमेव कथितं । सुभासुभंति सुभं च असुभं च उपादारूपमेव 
कथितं । किं पन उपादाखूपं सुभं ति असुभं ति अत्थि। नत्थि। 
इदानिद्ारम्मणं पनेव कथितं । नामं चल्पंचा ति नामं च 


दीघादिभेदं रूपं च । उपरज्काती ति निरज्छति । किं आगम्म. 
असेसमेतं नप्पवत्तती ति एवं पुच्छितम्बं सिया ति पुच्छं दस्सेत्वा 


इदानिं विस्सज्जनं दस्सन्तौ तत्र वेय्याकरणं भवती ति वत्वा 
“विञ्जाण” ति आदिमाह्‌ । । । 
१९. तत्थ विञ्जातन्बं ति विञ्जाणं निब्बानस्सेतंर नामं। 
तदेतं निदस्सनाभावतो अनिदस्सनं । उप्पादन्तो वा वयन्तौ वा ठितस्स 
अज्जथत्तन्तो वा एतस्स नत्थी ति अनन्तं । पे ति पन ` एतं किरं 
तित्थस्स नाम । तं हि पपं ति एत्या ति पप, पकारस्स पन भकासे 


कतो । सन्बतो पभमस्सा ति सम्बतोपभं । निन्बानस्स किर यथा 
महासमुदस्स यतो यतो ओतरितुकामा होन्ति, तं तदेव तित्थं, अतित्थं 


नाम त्थि । एवमेव अद्रतिसाय कम्मद्रानेसु येन येन मुखेन निम्बानं 
ओतरितुकामा होन्ति, तं तदेव तित्थं । निन्बानस्स अतित्थं नाम 
नत्थि^ । तेन वृत्तं ^सनब्बतोपभं ति। एत्थ आपो चाति एत्थ 
निभ्बाने इदं निब्बानं आगम्म स्वमेतं आपौ ति आदिना नयेन त्त 
उपादिन्नक धम्मजातं निरुज्छति, अप्पवत्तं होती ति । 


१. हि परिपुच्छन्तो-स्या०, रो०; २. पच्छा-षी०। 
पृच्छनतो-सी०। ` ३. निन्बानस्प- सी? । 


४, पपं ति पपं-स्या०; पपं ति--षठी० । ५ कम्मटानं नत्थि~-सी ०, स्या०, रो०। 
६, सौ० पोत्थके तिथ । | 


पाकण्यन्याययरीि 


के व दुसुत्तवण्णना ७९ 


इदानिस्स! निरुज्भन्‌पायं दस्सेन्तो विजञ्जाणस्स निरोधेन एत्थेतं 
उपरज्छती' ति आह्‌ । तत्थ विञ्जाणं ति चरिमकविजञ्जाणे पि 
अभिसह्ारविजञ्जाणं पि, चरिमकविञ्जाणस्सा पि हि निरोधेन एत्थेतं 
उपरुज्मति । विस्छातदीपस्िखा विय अपण्णत्तिकभावं याति । अभिस- 
द्वारविज्जाणस्सा पि अनुप्पादनिरोधेनं अनुप्पादवसेनः उपरुज्छति । 
यथाह “सोतापत्तिमग्गजाणेनरे अभिसङ्घारविञ्जाणस्स निरोधेन 
ठपेत्वा सत्तभवे अनमतग्गे संसारे ये उप्पञ्जेय्यु नामं चसरूपच 
एत्थेते निरुज्मन्ती ति सब्बं॑चृच्छनिरेसे^ वुत्तनयेनेव वेदि तम्बं । सेसं 
सञ्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


इति सुम ङ्धलविलोसिनिया दीघनिकायदुकथायं 
केवदुसुत्तवण्णना निदिता । 


१. इदानि वस्व--घी° । २. अनुप्पादवसेनेव~--सी०, स्था०, रोऽ ॥ 
३. सोतापत्तिममाविञ्नाणेन-ती० । ४, सौ पोत्थके नत्थि । 
४ महानिह से--सी०, स्वार, रो० । 
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(१२) लोहिच्चसुत्तवण्णना 
१. लोहिच्चन्राह्य णवत्थुवण्णनां 


१. एवं मे सुतं.“प० "कोसले (दी नि० १.१९१) ति 


खो हिच्चसुक्तं । तत्रायं अनुत्तानपदवण्णना । सालवतिका ति तस्स 


गामस्स नामं, सौ किर वतिया विय समन्त तौ सार्पन्तिया परिक्खित्तो । 
तस्मा साख्वतिका ति वुच्चति । लोहिच्चो ति तस्स त्राह्मणस्स नामं । 


२. पापक ति परानुकम्पा विरहितत्ता छामकं, न पन उनच्छेदस- 
स्सतानं अञ्जतरं उप्पन्नं होती ति जातं होति, न केवलं च चित्तं 
जातमत्तमेव । सो किर तस्स वसेन परिसमज्मे पि एवं भाषति येव । 
किञिहि परो परस्साति परो यो अनुसासीयपि सौ तस्स अनुसासकस्स 
किं करिस्सति । अत्तना पटिलद्धं कुसलं धम्मं अत्तनाव सक्कत्वा गरु 
कत्वा विहा तन्बं ति वदति । - 


४. रोसिकं नहापितं जामन्तेसी ति रोसिका तिः एवं इत्थिलिद्ध- 
वसेन जद्धनामं नहापितं आमन्तेसि । सौ किर भगवतो भागमनं सृत्वा 
चिन्तेसि- "विहार गन्त्वा दिट्रुर नामं भारो, गेहं पन आणापेत्वा 
परस्सिस्सामि चेव यथासत्तिः च आगन्तुकमिक्छं दस्सामी'' त्ति, तस्मा 
एव" न हापितं आमन्तेधि । 


८. पिहितो पिहितो ति कथाफासुकत्थं पच्छतो पच्छतौ अनबन्धौ 
होति । विवेचेतु ति विमौचेतु, तं" दिद्धिगतं^ विनोदेतु ति बदति । 
अयं किर उपासको लोहिच्चस्स ब्राह्यणस्य पियसहायकौो । तस्मा तस्स 
अत्थकामताय एवमाह । अप्येव नाम सिया ति एत्थ पठपमवचनेनः भगवां 


१. मेसिका-पी०, रो०। २, दिदुन्ब-- पी ०; दटुभ्बं रो०। 
३. यथासन्तं-सी ० । ४, तं-सी०, स्या०, रोऽ । 
५-५० दिद्टिभाव-स्था०, से०। ६. पन पठमवचनेन-=पी° । 


| 
| 
| 
| 
| 





लोहिच्चसुत्तवण्णना दश 


गज्जति, दुसियवचनेन अनुगज्जति । अयं किरेत्य अधिप्पायो--रोसिके! 
एत दत्थमेव मया ` चत्तारि अस द्भंचय्यानि ` कप्पस तसहस्स चं 
विविधानि दुक्करानि ` करोन्तेन पारमियो ` पूरिता । एतदत्थमेव 
सन्बञ्यतञ्जाणं : ` पटिविद, न ने लोहिच्चस्सः दिद्िगतं 
भिन्दितुः भारौ ति, इममत्थं दस्सेन्तो पठ्मवचनेन भगवा गज्जन ति॥ 
केवलं रोषिके लोहिच्चस्स सम: सन्तिके आगमनं वा निप्षज्जा वा 
अल्लापसल्लापो वा होतु, सचे पि ¦ लोहिच्चसदिसानं स तसहस्सस्ष 
क्का होति, पटिबलो अहं विनोदेतु" रोहिच्चस्स पन एकस्स दिदि 


विनोदे मण्ह्‌को भारोति इममत्थं देस्सन्तो दुत्तियवचनेन भगवा 


अनुगज्जती ति वेदितन्बो । 
२. लोहिच्चब्राह्यणानुयोगवण्णना 
९. समुदयसञ्जाती (दी° नि° १.१९२ ) ति घमुदयस्स सञ्जाति 
भोगुपादो, ततौ उद्धव धनधञ्जं ति अत्यो । ये तं उपजीवन्ती तिये 
नातिपरिजनदासकम्मकारादयो जना तं निस्साय जीवन्ति । अन्तराय- 
करो ति लाभ तरायकरो । हितानुकम्पी ति एत्य हितं ति वुडधि* । 


अनुकम्पती ति अनुकम्पी, इच्छ ती ति अत्थो, वृद्धि इच्छति वा क्राक्क 


ति वृत्तं होति । निरथं वा तिरच्डानयोनि वा ति सचे सा मिच्चादिद्धि 
सम्पज्जति, नियता होति, एकसेन निरये निन्वत्तति, नो चे, तिरच्छा- 
नयोनियं निब्बत्तती ति अत्थो । | 

११-१२. इदानि यस्मा यथा अत्तनौ लाभन्तरायेन सत्ता सं विज्जन्ति 
न तथा परेखं, तस्मा सुदृतरं ब्राह्मणं पवेचेतुकामोः ^तं॑किं मञ्जासी" 
ति दृत्तियं उपपत्तिमाह । ये चिमे (दी° नि° १.१९५) ति ये च इमे 
-थाग तस्त धम्मदेसनं सुत्वा अरियभूमि ओक्कमि तु' भसक्कोन्ता कुलपुत्ता 
दिभ्बा गञ्भा ति उपयोगत्थे पच्चत्तवचनं, दन्ते गन्भो ` ति अत्थो । 


अ 0. 0 ९, एतदर्थं -सी° । 
३. लोहिच्चध्स ब्राह्मणस्ष~-सौ° । र सवे पि-सी° । 
४. वदि ढ-सौ°० ।  . ६ संवेजेतुकामो--सौ०। : 
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छर सुमङ्गलविलासिनी 


 ईिन्बा गब्भा ति च न्नं देवलोकानमेतं अधिवचनं 1 वपरिषाचेन्ती ति 
 देवखोकगामिनि पदटिपदं पूरयमाना दानं ददमाना सीर रक्खमाना गन्ध- 


भाकादीहि पूज कृरुमाना भावनं भावयमाना पाचेन्ति विपाचेन्ति 


 वरिषाचेन्ति परिणामं गमेन्वि। दिव्वानं भवानं अभिनिन्वत्तिया ति 
 दिन्बभवा नाम देवानं विमानानि, तेघ निब्वत्तनत्थाया ति .अत्थौं.। अथ 


वा दिन्बा गब्भा ति दानादयो पुञ्जविसेसा । दिञ्बा भवा ति देवलोके 


` विपाकक्वन्धा, तेसं निब्वत्तनत्थाय तानि पुञ्जानि करौन्ती ति अत्थो । 


तेषं अन्तरायकरो ति तेसं मग्गसम्पत्तिफलतम्पत्तिदिव्बभवविसेसानं 


अन्त रायकरोः । इति भगवा एत्तावता अनियमितेनेव ओपम्मविधिना 


याव भवग्गा उग्गतं ब्राह्मणस्स भानं भिन्दित्वा इदानि चौदनारहे तथो 
घत्थारे दस्सेतु “वयो लो मे लोहिज्चा" ति आदिमाह्‌ । 
२. तयो चोदनारहवण्णना 
१३. तत्थ सा चोदना ति तयो. सत्थारे चौदेन्तस्स चोदना? 
न अज्जा चित्त उपटुपेन्ती ति अञ्जाय आजाननत्थाय चित्तं +त 
उपद्रपेन्ति । वोक्कम्मा ति निरन्तरं तस्स सासने..अकत्वा तती 


उककमित्वा वत्तनती ति * अत्थो; 1 ` ओसक्कन्तिया वा उस्सककेय्या 


त्ति पटिक्कमन्तिया उपगच्छेथ्य, अनिच्छन्तिया - इच्छेय्यः- -एकाय 
सम्पयोगं अनिच्चन्तिया एको इच्छेय्या ति वृत्तं होति । षपरस्मुखि 
वा आलिङ्खे्या तिदद पि अनिच्छमानं परम्मुखि ठितं पच्छतो 
गन्त्वा आलिष्धेय । एवं सम्पदमिदं ति इमस्सा पि सत्थनो “मम्‌ 
इमे सावका" ' ति सासना वोक्कम्म वत्तमाने पिते, लोभेन. अनुसासतो 
इमं लोभधम्मं एवंसम्पदमेव ईदिसनेव वदामि । इति सो एवरूपो तव 
लोभधम्मो येन त्व ओसक्कन्विया उस्सक्कन्तौ विय परम्मुखि आलि- 
ङ्गन्ती विय अहीसी तिः पि तं चोदनं भरहति । -शिच्हि परो 


१. अन्तरायकरो ति-सी° । १. ते-सी० । 

३. सा चोदना-सी०। ` ४, पवत्तन्ती ति~ सी० । 

५. सी °, स्या०, रो° पौत्थकेसु नतिथ । ६. मोहेन--घीऽ । 

४. हषी ति-सौ०। | छ, सी०, स्वा०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 





५, 


लोहिच्चसुत्तवण्णंना ३ 
वरस्व करिस्वती ति येन धम्पेन परे अनुसापि% अत्ता नमेव तावं 
तत्थर सम्पादेहि,उ जु करोहि । किञििह परोर परस्स करिस्स तीं तिं 
चो दनं अर्हति । | 


१५. निहायितम्बं (दी० नि०. १.१९६) ति सस्सरूपकानि" 


तिणानि उप्पाटेत्वा परिसुद्धं कातन्बं । 

१६. ततियचोदनाय किह षरो परस्ता (दी° नि° १.१९७) 
ति अनुसासनं^ असम्पटिच्छनकारतो प्राय परो अनुसासि तब्बो, परस्सं 
अनुसासकस्स किं करिस्सती ति ननु तत्थ अप्पोस्सुक्कतं आपज्जित्वा 
अत्तना पटिविद्धधम्मे अत्तनाव मानेत्वा ` पूजेत्वा विहातन्बं ति एवं 
चौदनं अरहती ति अत्थो । ॑ 

४. नचोदनरिंहसत्थु कवण्णनां 

१७. न चोदनारहौ ति भयच्हि यस्मा पठममेवं अत्तानं 
धतिर्पे वति द्रापेत्वा सावकानं धम्मं देसेति । सावका चस्स अस्सवा 
हत्वा यथानुसिद्टं पटिपञ्जन्ति, वाय च पटिपत्तिया महन्तं विमैसममधि- 
गच्छन्ति 1 तस्मा नं चोदनारहौति, । | 

१८. नरकपपातं पवतम्तौ (दी० नि० १.१९८) ति भया 
गहिताय  दिद्धिया अहं नरकपपावं पपतन्तो° 1 उद्धरित्वा थले 
पतिदापितो ति तं दिदं भिन्दित्व धम्मदेसनाहत्थेन अपायपतन तोः 
उद्टरित्वा सर्गममाथके ठपितोम्टी ति वदति । सेषमेत्य उत्तानमेवाति 


इति सुमद्धलविलासिनिया दीघनिकायद्ुकथायं 


लोहिन्चसुत्तवण्णना निट्िता । 
, गनुसारसि-सौ० । ` २. चेत्थ--सौ° । 
, सी० पौत्थके नस्थि । ४, सस्सदुसिकानि-षछठो ° । 


& चोदना रहो-सी०, स्या०, । 


 जनुंसाखनि-सी ° । 
८, ७ षपाततो- षी ° । 


, पतत्तो-=सी०, रो° । 
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(१ द) तेविज्जसुत्तवण्णनां 1 
१. निदानवण्णना 


एवं मे सुतं; ..पे०...कोसलेस (दी० नि° १.१९९) ति तेविज्ज- 
सुत्तं । तत्रायं अनुत्तानपदवण्णना । ` मनसाकटं ति तस्स गामस्स 
नामं । उत्तरेन मनेसाकटस्ता ति मनसकरटतो अविदूरे उत्तरपस्से । 
स्ववने ति तरुणभम्बरुकसण्डे, रमणीयो किर सो भूमिभागो, हेट्रा 
रजतपदटसदिसा वालिका विप्पकिण्णा, उपरि मणिवितानं विय धनसा- 
खापत्तं अम्बवनं । तस्मि बुद्धानं ` अनुच्छविके ` पविवेकसुखे अम्बवने 
विहसती ति. अत्थो । | ५, 

. २, अभिञ्जाता अभिञ्नाता : -तिः ` कुलचारित्तादिसम्पत्तिया 
तत्थ तत्थ पञ्ञाता । चङ्ी ति आदिनि तेसं नामानि । तत्थ चद्धी 
ओपासादवासिको । तासक्लो इच्छानङ्धल्वासिको । पोक्खरसाती 
उक्कटवासिको । ` जाणुसोणी सावत्थिवासिको । तोदेय्यो तुदिगाम- 
वासिको । अञ्जे चा ति अज्ञे च बहुजना । अत्तनौ अत्तनो निवास- 
टानेहि आगन्त्वा मन्तसजञ्छायकरणत्थं तत्थ पटिवसन्ति । मनसाकटस्स 
किर रमणीयताय ते ब्राह्यणा. तत्थ नदीतीरे गेहानि कारेत्वा. परिकखि- 
पापेत्वा अञ्जेसं बहूनं पवेसनं निवारेत्वा अन्तरन्तरा तत्थ गन्तवा 
वसन्ति । 


३. बासेदुभारद्राजानं ति वासेदुस्स च पोक्छरसातिनो अन्तेवासि- 
कस्स, भारद्वाजस्य च तारुक्वन्तेवाचिकस्स । एते किर द्वे जातिसम्पन्नां 
तिण्णं वेदानं पारग्‌र अहेसु । जङ्कविहारं ति अतिचिरनिसज्जपच्चया 
किलमथविनौदनत्थाय जद्कवार२े। ते किर दिवसं सज्छायं कत्वा 


१. आगन्त्वा-सी०। २, पारद्गता-स्या०, रो०; पारगा-सीर। 
ह, ज द्धा चारं~--सी० । ` 


तेविर्जसुत्तवण्णना = 


धार्यन्हे वुदराय नहानीयसम्भारगन्धमारतेलघौ तवत्थानि* गाहापेत्वा 
अत्तनो परिजनपरिवुता नहायितुकामा नदी तीरं गन्त्वा रजतपटुवण्ण 
वाल्िकासण्डे अपरापरं चङ्कर्मिसु । एक चङ्कमन्तं इतरो अनुच ङ्ुमि । 
पुन इतरं इतरो ति । तेन वुत्तं “अनुचङ्खम तानं अनुविचरन्तानंः' 
ति। मग्गासग्गे ति मणो च अमग्गे च। कतर्म? नु खो पटिपदं 
पूरेट्वा कतमेन मरगेन सक्का सुखं ब्रह्मलोकं गन्तुः ति एवं मग्गामः गं 
आरग्भ कथं समूद्रपिसु ति अत्थो । अञ्जसायनो ति उजमग्गस्सेतं * 
वेवचन, अञ्जसा व उजुकमेव एतेन आयं ति आगच्छन्ती ति 
अञ्जयायनो लिग्यानिको निय्याती ति निय्यायन तो निय्याति । 
गच्छन्तो गच्छती ति अत्थो । 

तक्करस्त ब्रह्मसहव्यताया ति यो तं मग्गं करोति पटिपज्जति, 
तस्स ज्रह्य॒ ना सदधि सहभावाय, एकट्ाने पातुभावाय गच्छती ति अत्थो । 
य्वायं ति यो अयं। अक्लातो ति कथितो दीपितो । ब्राह्मणेन 
पोक्डरसातिना ति अत्तन आचरियं अपदिसति 1 इति वासे सकमेव 
आचरिथवादं थोमेतवा प्रगण्ित्वा विचरति । भारद्वाजो पि सकमेवा ति । 
तेन वृत्तं “नेव खो असविख वसेद ति आदि । 


ततो वासेद्रौ “उभिन्तं पि अम्हाकं कथा अनिय्यानिकाव इमस्मि चं 
लोके मग्गकुसरो नाम भोता गोतमेन सदिसो नत्थि, भवं च गोतमा 
अविदूरे वसति, सौ नो तुलं गहे्वा निसिन्नवाणिजौ विय कटु 
चिन्दिस्सती" ति चिन्तेत्वा तमत्थं भारद्ाजस्स आरोचेत्वा उभोपि 
गन्त्वा अत्तनो कथं भगवतो आरोचेसु । तेन वृत्तं “अथ तो वाशेद्ी 
--.पे०.--य्वार्यं भक्लातो ब्राह्मणेन तास्क्खेना' ति । 
९. एत्थ भो गोतमा (दी० नि° १.२०० ) ति एतस्मि मगा 
मगो । विग्गहो विवादो ति भ दीसु पुब्बप्पत्तिकौ विग्गहो । अपरभागे 
विवादो । दुविधो पि एसो" ताताआचरियानं वाद तो नानावादो । 


१. ° तेल °न=षी°, पोत्थके नस्थि । ई" एवं रो; एतं~-स्या० । 


३. कतरं-रो०, स्या० । ४, उनुमग्गस्स--सौ० । 


५. सो-सी०, स्या०, रो०। 
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अथ किस्त ध्न वो ति स्वं पि अयमेव मग्गो ति अत्तनों 


आचरियवादमेव पश्गय्ह तिटरसि, भारद्ाजौ पि अत्तनो आचरियवादमेव, 
एकस्सा पि एकस्मि संसयौ नत्थि । एवं सति किस्मि वो विग्गहो ति 
पुच्छेति 

७. मरगामग्गे भो गोतमाति मणे भो गोतम अपग्णे चं 
उज॒मगगे च अनुजुमग्गे चा ति अत्थो । एस किर एक्न्नाह्यणस्सापि मग्ग 
न मग्गो ति न वदति । यथा पन अत्तनो आचरियस्स सग्गो उजुमग्गो, 
न एवं अञ्जेसं अनजाना ति, तस्मा तमेक्त्थं दीपेन्तौ क्िश्चापि भौ 
गोतमा" ति आदिमाह्‌ । 

सञ्बानि तानी ति लिङ्खविपल्लासेन वदति, सब्बे ते ति वृत्तं होति। 
बहूनीति अदट्रवा दस वा। नानामग्गानी ति महन्तामहन्तजद्खमग्ग- 
सकटमग्गादिवसेन! नानाविधानि सामन्ता गामनदीतव्ठाकखेत्तादीहि 
आगन्त्वा गामं पविघनमग्गानि । 

८. निय्यन्ती ति वसेद वदेसी"' ति भगवा तिक्त्तु' वचीभेदं 
कत्वा पटिज्जं कारयेसि । कस्मा ? तित्थिया हि परटिजानित्वा पच्छा 
निग्गय्हमाना अवजानं तिं । सोर तथां कातु न स्विंखस्सती ति 1 

११-१२. तेव तेविज्जा (दी नि० १.२०२) ति ते तेविज्जा । 
वकारो आगमसन्धिमत्तं । अन्धवेणी ति अन्धपवेणी, एकेन चक्लुम॑ता 
गहितयद्विया कोटिं एको अन्धो गण्हति, तं अन्धं अञ्जो तं 
अज्ञो ति एवं पण्णास सद्वि अन्धा पटिपाटिया घटिता अन्धवेणी ति 
वुज्चति । परम्परसंसत्ता ति अन्जमज्जं लग्गा यद्िगाहकेन पि 
चवखुमता विरहिता ति अत्थौ। एको किर धृत्तौ अन्धगणं दिस्वा 
“असुकस्मि नाम गामे खज्जभोज्जं सुखं” तिं उस्साहैत्वां “तेन हि 
तत्थ नौ सामि नेहि, इदं नमते देमा“ ति वृत्ते, ञ्जं गहैत्वा 

तरामगगे मग्गा ओक्कम्म महन्तं गच्छं अनुपरिगन्त्वा पुरिमस्सं हत्थेन 


१. महन्तामहन्तानि~-घ्या०, रो०। २, क्षी° पोध्थके नतिथं । 
३. सं सत्ता~-स्या०, रो०। ४.४, तैह्ि--सी० । 
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पच्चिमस्स कच्छं गण्हापेत्वा किथि कर्मं अत्थि, गच्छेय ताव तुम्हेति 
वत्वा पलायि, ते दिवसं पि गन्त्वा मग्गं अविन्दमाना कुर्ह नौ चक्ुमा 
कहि मग्गो ति परिदेवित्वा सग्गं अविन्दमाना तत्थेव मर्रिसु । ते 
सन्धाय वृत्तं "परम्परसंसत्ता ति । पुरिमो पी ति परिमेसु दसमु 
बरह्मणेसु एको पि । सज्द्षिमो पी ति मज्मिमेसु आचरियपाचरिथेसु एको 
पि । पच्छिमो पी ति इदानि तेविज्जेसु ब्राह्मणेसु? एको पि । हस्सकजञ 
वा ति हसितब्बमेव । लामकञ्ञेवा ति लामक येव। त देत अत्था- 
भावेन रित्ततं, रित्तकत्ता येव तुच्छकं । इदानि ब्रह्मखोको^ ताव तिद्रतु, 
` यो तेविज्जेहि न दिदट्रपुन्बोव । ये पि चन्दिमसूरियै तेविज्जा पस्सन्ति, 
तेसम्पि सहव्यताय मग्गं देसेतुः नप्पहोन्ती ति दस्सनत्थं (तं किं 
मञ्जी" ति आदिमाह्‌ । | 

१३. तत्थ यतो चन्विमसूरिया उग्गच्छन्ती ति यस्मि काले 
उग्गच्छस्ति.। यत्थ च ओग्गच्छन्ती ति यस्मि कारे अत्थमेन्ति, 
उगगमनकाङे च अत्थद्धमनकाले च पस्सन्ती ति अत्यो । आयाचन्ती 
ति उदेहि भवं चन्द, उदेहि भवं सूरिया ति एवं आयाचन्ति । थोमयन्ती 
ति सोम्मो चन्दो, परिमण्डलो चन्दो, सप्पभो चन्दो ति आदीनि वदन्ता 
पसंसन्ति२ । पञ्जलिका ति पर्गहितअञ्चलिका । नमस्समाना ति नमो 
नमो ति वदमाना । 


१.४. धं पस्सन्ती ति एत्य यं ति निपातमत्तं । कि पन न किरा 
ति एत्थ इध पन किं वत्तव्बं । यत्थ किर ` तेविञ्जेहि ब्राह्मणेहि न ब्रह्मा 
सक्िवदिदटो ति एवमत्थो दद्रब्बोर । 

२. अचिरवतीनदीउषमाकथा 

२५. समतित्तिका (दौ० नि० १,२०६) ति समभरिता । काकं 

पेय्या ति यत्थ कत्थचि तीरे ठितेन काकेन सक्का पातुः ति काकपेय्या । 
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पारं तरितुकामो ति नदि अतिक्कमित्वा प्रं तीरं गन्तुकामो । अन्हेय्या - 


१. सी ० पोत्थके नस्थिं । २. पसंसन्ती ति अत्थो--स्या०, रो । 
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ति पक्कोसेय्य । एहि पारापारं ति अम्भो पारं अपार एहि, अथ मं 
सहसाव गहेत्वा गमिस्ससि । अत्थि मे अच्चायिककम्मं ति अत्थो । 


२७. ये घम्मा ब्राह्यणकारका ति एत्थ पश्वसीकदसकुसल्कम्म- 
पथभेदा धम्मा ब्राह्यणकारका तिप वेदितब्बा, तब्बिपरीता अन्राहयण- 
कारकाः । इन्दमन्हायामा ति इन्दं अब्हायाम पक्कोसाम । एवं 
ब्राह्मणान अब्हायनस्स निरत्थकृतं दस्सेत्वा पुन पि भगवा अण्णवकुच्ियं 
सुरियो विय जलमानो पश्वसतभिक्खुपरिवृतौ अचिरवतिया तीरे निसिन्नौ 
अपरं पि नदीडउपमं येव आहरन्तो “सेय्यथापी?' ति आदिमाह्‌ । 


२९. कामगुणा (दी० नि० १.२०७) ति कामयितन्बटरेन कामा, 
बन्धनटुन गुणा “अनुजानामि भिक्खवे, अहतानं वत्थानं दिगणं स द्खारटि"' 
(म० व० ३०६) ति एत्थ हि पट्ट गुणट्री । “अच्चेन्ति काला 
तरयन्ति रत्तियो, वयोगुणा अनुपुन्बं जहन्ती (सं नि० १.४) ति 
एत्थ रासद गुणौ । “शतगुणा दक््िणा पाटिकद्भितन्बाः' (म० नि9 
२३.३४१) ति एत्थ आनिसंसट्रो गुणद्टरौ । अन्तं अन्तगुणं” (खु° पा० ४) 
कयिरा मालागुणे बहू" (ध० प० २२) ति च एत्थ बन्धनट्री गुणी । 
इघा पि एसेव अधिप्पेतो । तेन वुत्तं “बन्धनटरन गुणा” ति । चक्खु- 
चिञ्जेय्या ति चक्खुविज्बाणेन पस्सितन्वा । एतेनुपायेन सो त विञ्नेय्या- 
दीसु पि अत्थो वेदितव्बो। इदा ति परियिट्रा वा होन्तु, मावा, 
इट्ारम्मणभूता ति अत्थो । कन्ता ति कामनीया । मनापा ति मन- 
वडुनका । पियरूपा ति पियजातिका, कामूपसङ्हिता ति आरम्भणं 
कत्वा उप्पज्जमानेन कामेन उपसंहिता। रजनीया ति रञ्जनीया, 
रागुप्पत्तिकारणभूता ति अत्थो । 


गधिता ति गेषेन अभिभूता हुत्वा । मुच्छिता ति मुच्चाकारप्पत्ताय 
अधिमत्तकाय तण्हाय अभिभूता । अज्क्नोपन्ना ति अधिओपन्ना ओगाव्डा, 
इद सार ति परिनिट्रानप्पत्ता हृत्वा । अनादीनवदस्ताविनो ति आदीनवं 


१० ब्राह्मणकारकरणा ति-श्षी°, स्या०, रो० । २, भत्राह्मणकरणा--सी° । 
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अपस्सन्ता । अनिस्सरणपज्जा ति इदमेत्थ निस्सरणं ति, एवं परि- 
जाननपज्जा विरहिता, पच्चत्रेक्खणपरिभोगविरहिता ति अत्थो । 

३१. ञावरणा (दी० नि० १.२०७) ति आदीसु आवरन्ती ति 
आवरणा । निवारेन्ती ति नीवरणा । ओनन्धन्ती ति ओनाहना । 
परियोनन्धन्ती ति परियोनाहना । कामच्छन्दादीनं वित्थारकथा 
विसुद्धिमग्गतो गहेतव्बा । 

३२. आवृता निवता जनद्धा परियोनद्धा (दी नि° १.२०८) 
ति पदानि आवरणा दीनं वसेन वृत्तानि । सपरिग्गहो ति इत्थिपरिगगहेन 
सपरिग्गहो ति पृच्छति । अपरिग्गहो भो गोतमा ति आदीमुपि 
कामच्छन्दस्स अभावतो इत्थिपरिग्गहेन अपरिग्गहो । व्यापादस्ख 
अभावतो केनचि सद्धिं वेरचित्तेन अवेरो । थिनमिद्धस्स अभावतो 
चित्तगेलञ्ज ह्भातेन व्यापञ्जेन अब्यापज्जो । उद्धच्चकुककुच्चाभावती 
उद्धच्चकुक्कुच्चादीहि संकिलेसेहि असंकिचिटरुचित्तो सुपरिसुद्धमानसो । 
विचिकिच्डाय अभावतौ चित्तं वसे वत्तेति 1 यथा च ज्राह्यणा चित्त 
गतिका होन्ती ति चितस्स वसेन वत्तन्ति, न तादिसो ति वसवत्ती । 


२४. इध खो पना ति इध ब्रह्यलोकमग्गे । आसीदित्वा ति 
अमग्गमेव मग्गो ति उपगन्त्वा । संसीदन्ती ति समतल ति सञ्जाय 
पङ्क ओतिण्णा विय अनुप्पविसन्ति । संसीदित्वा विसारं पापुणन्ती ति 
एवं पङ्कं विय संसीदित्वा१ विसारं२ अद्खमद्धसंभञ्जनं पापुर्णान्त । 
सुक्छतरं भजञ्ञे तरन्ती ति मरीचिकाय वञ्चेत्वा काकपेय्या । नदौ ति 


सञ्जाय तरिस्सामा ति हत्थेहि च पादेहि च वायममाना सुक्खंतरणः 


मजञ्जे तरन्ति । तस्मा यथा हत्थपादादीनं* संभञ्चनं परिभञ्चनं, एवं 
अपायेसु संभञ्लनं परिभञ्चनं पापुणन्ति । इधेव च सुखं वा सातं वान 
लभन्ति । तस्मा इदं तेविज्जानं ब्राह्मणानं ति . तस्मा इदं ब्रह्यसहन्य- 
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ताय मग्गदीपकं तेविज्जकं पावचनं तेविज्जानं ज्नाह्यणानं । 2 


१. निंसीदित्वा--सी ° । २० विसाद सी ० ॥ 
३, सुक्खत रं--सी° । ४. ते हत्थपादादीनं-सी०, स्या०। 


० 336 








ए. 337 


10 


20 


९० सुमद्धलविलासिनी 


तेविज्जाइरिणं ति तेविज्जाअरञ्ज, इरिणं ति हि अगासकं महाअरज्ज 
वुच्चति । तेविज्जाविवनं ति पुप्फफलेहि अपरिभोगरूवखेहि* सञ्छन्नं 
निरुदक अरञ्ञ । यत्य मग्गतो उक्कमित्वा परिवत्तितु पि न सक्का 
होन्ति, तं सन्धायाह तेविज्जाविवनः ति पि वुच्चती ति। तेविज्जा- 
व्यसनं ति तेविज्जानं पश्चविधव्यसनसदिसमेतं । यथा हि-नात्िरोग- 
भोगदिद्विसीकन्यसनप्पत्तस्स सुखं नाम नत्थि । एवं तेविज्जानं तेविञ्जकं 
पावचनं आगम्म सुखं नाम नत्थी ति दस्सेति । 


२३७. जातस्रंवद्धो (दी० नि० १.२१०) ति जातो च वडधितो च, 
यो हि कंवर तत्थ जातो व होति, अज्जत्थ वहित, तस्स समन्ता 
गाममग्गा न सन्बसौ पच्च्खा होन्ति । तस्मा जातसवड़ो ति आह । 
जातसंवड्ो पि यो चिर निक्खन्तो, तस्स न सब्बसौ पच्चक्खा होन्ति! 
तस्मा “तावदेव अवसषट'* ति आह, त द्खणमेव निक्खन्तन्ति अत्थो । 
दन्धाधितत्तं ति अयं नुखो मग्गो, अयं्न नुखो तिरे कड्खावसेन 
चिरायितत्तं । वित्थायितत्तं ति यथा सुखुभं अल्थजातं सहसा पुच्छितस्स 
कृस्सचि सरीरं थद्धभावं गण्हात्ति, एवं थद्धभावगहणं न त्वेवा ति 
इमिना सन्बञ्बुतञ्जाणस्स अप्पटिह्‌ तभावं दस्सेति । तस्स हि पुरिसस्स 
मारावटुनादिवसेन सिया जाणस्स पटिघातो । तेन सौ दन्धायैय्यवा 
वित्थायेय्य वा । सनब्बञ्जुतल्जाणं पन अप्पटिहृतं, न सक्का तस्स केनचि 
अन्तरायो कातु ति दीपेति। 

२८. उल्लुम्पतु भवं गोतमो ति उद्धरतु भवं गोतमो । ब्राह्मणि 
पजं वि तब्राहमणदारक, भवं गोतमो मम ब्राह्मणपृत्तं अपायमग्गतो 


। ^ 
१. अनुपभोग °=सी० । ९. ° विपिनं ति पि-स्ी०। 
३०३. अयं नु खो नो ति~-स्या०। 


` ॥ 
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उद्धरित्वा ब्रह्यखोकमग्गे पति दरपेतरु ति अत्थो । अथस्स भगवा बुद्धृप्पादं 
दस्सेत्वा सद्धिं पुन्बभागपद्पिदाय सेत्ता विहारादि ब्रह्यलोकगामिमग्गं 


 देसेतुकासोौ ^'तेन हि वासेद्वा"” ति आदिमाह्‌ । तत्थ “इध तथागतो” 


ति आदि सामञ्नफले वित्थारितं। मेत्तासहगतेना ति आदीसु यं 
वक्तव्व, तं सब्बं विसुद्धि मग्गे ब्रह्मविहारकम्मट्रानकथायं वृत्तं । 
सेग्याथापि वासे बलवा सङ्कधमो ति आदि पन इध अपुञ्बं ।! तत्थ 
बलवा ति बलप्रम्पच्ो । सद्कधमो सद्कधम्मको । अप्पकस्िरेना ति 
अकिच्छेन अदुक्खेन । दुब्बलो हि सद्खधम्मो सङ्खं धमन्तो पि न सक्कोति 
चतस्सो दिसा सरेन विज्जापेतु,. नास्स स्कुसटो सब्बतो फरति । 
बख्वतो पन विप्फरारिको होति, तस्मा बलवा ति आदिमाह । मेत्ताय 
चेतोविमुक्तिया ति एत्थ भेत्ता ति वृत्ते उपचारो पि अप्पना पि वटति, 
चेतोविमुत्ती ति वुत्त पन अप्पनाव वटति । यं पमाणकतं कम्मं ति 
पमाणकतं कम्मं नाम कामावचरं वुच्चति । अप्पमाणकतं कम्मं नाम 
रूपारूपावचर्‌ । तजिह पमाणं अत्तिक्कमित्वा ओदिस्वकअनोदिस्सकदि- 
साफरणवसेन वड त्वा कतत्ता अप्पमाणकतं ति वुच्चति । न तं तच्रा- 
वसिस्सति न तं तत्रावतिहुती ति तं कामावचरकम्मं तस्मि रूपावचरा 
रूपावचरकम्मे न ओहीयति, न तिदुति। किं वृत्तं होति, तं कामाः 
वचरकम्म तस्स रूपारूपावचरकम्मस्स अन्तरा रग्गितुः वा ठातु" वा 
रूपारूपावचरकम्म फरित्वा परियादियित्वा अत्तनौ भओोकासं गहेत्वा 
पतिदट्रातुः न सक्कोति । अथ खो ख्पावचरारूपावचरकम्ममेवः कामा- 
वचर्‌ महौघो विय परित्तं उदक्‌ फरित्वा परियादियित्वा अत्तनौ ओकासं 
गहेत्वा ति ट्रति। तस्स विपाकं पटिबाहित्वा सयमेव ब्रह्मसहव्यतं उपनेमी 
तिः ।एवं विहारी ति एवं मेत्तादिविहारी । 


१ हूपाहूपवचरकम्ममेवन्ूपी ° । ९, उषनेति-सीऽ । 


[ग 


0 
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8. 338 ४२. एते मयं भगवन्तं गोतमं (दी° नि० १.२१२) ति इदं तेसं 
दुत्तियं सरणगमन१ 1 पठममेव हेते मञ्मिमपण्णासके वासे द्रसुत्तं सुत्वा 
सरणं गता। इम पन तेविज्जसुत्तं सुत्वा दुतियं पिसरणं गताः । 


कृतिपाहुच्चयेन पञ्बज्जित्वा अग्गञ्जसुत्तं उपसम्पदं चैव भ्ररहत्तं च 


5 अखत्थु । सेसं सन्बत्थ उत्तानमेवा ति? । 


इति सुमद्धलविलासिनिया दीघनिकायद्ुकथायं 
तेविज्जगुत्तवण्णना निदिता । 


निद्रिता च तेरसयुत्तपटिमण्डितस्स सीलक्खन्धवरगस्स अत्थवण्णना ति 
सीलकंखन्धवग्गदुकथा निदिता । 


१. सरणिमनं--सी ° । २. गन्त्वा=~पी° । 
३. उत्तानत्थमेवा ति-ष्ौ° । 














सुमङ्गलविलासिनी 
२. सहावग्गवण्णना 


(१) महापदानसुत्तवण्णना 


१. प्ञ्बेनिवासपटिसयुत्तकथा 


१. एवं मे सुतं...पे०.--करेरिकुटिकायं (दो० नि०२.३) ति 
महापदानसुत्तं । तत्रायं अपुञ्बपदवण्णना । करेरिकृटिकायं ति करेरी 
ति वरुणसर्क्स्स नामं । करेरिमण्डपो तस्सा कुटिकाय द्वारे ठितो, 
तस्मा “करेरिकुटिका'” ति वुच्चति, यथा कोसम्बरुक्लस्स द्वारे ठितित्ता 
कोसम्बकुटिका ति । अन्तोजेतवने किर करेरिकृटि कोसम्बकृटि 
गन्धकुटि सरुव्छागार! ति चत्तारि महागेहानि 1 एकेकं सतसहस्स- 
परिच्चागेन निप्फल्नं । तेसु सरुव्ठागारं रज्ञा पसेनदिना कारितं, 
सेसानि अनाथपिण्डिकेनर कारितानि३ । इति भगवा अनाथपिण्डिकेन 
गृहपतिना थम्भानं उपरि कारिताय देवविमानकप्पाय , करेरिकूटिकायं 
विहरति । षचछाभत्तं ति एकास्ननिकखलृपच्ासत्तिकानं पातोव* भृत्तानं 
 अन्तीमज्छन्हिके पि! पच्चाभत्तमेव । इध पन पकतिमत्तस्स ॒पच्छतो 
 पच्छाभत्त” ति अधिष्पेतं । पिण्डपातपटिक्कन्तानं ति पिण्डपाततो 
परिक्कन्तान, भत्तकिच्चं निद्रपेत्वा उद्टितानं ति अत्थो । 


करेरिमण्डलमाछ ति तस्सेव करेरिमण्डपस्स अविदूरे कताय 





निसीदनसालाय । सो किर करेरिमण्डपो गन्धकुटिकाय च साराय च 16. 0 


१. पललधरर-सी ०, स्या५०) रो०। २, 9 गहपतिना-सौ ०, रोऽ । 
३० सी०, रो० पोत्थकेयु वत्थि । ४. पातोत==सी०, रो० 
५, ० मज्ञ्न्तिकेपि-सी०, स्थाऽ, रो०। ^ 
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अन्तरे होति, तस्मा गन्धकुटी पि करेरिकुटिका पि साला पि- 
करेरिमण्डलमाव्टो-ति वुच्चति । पुव्बेनिवासपटिखंयुकत्ता ति “एकं पि 
जाति, दं पि जातयो ति एवं विभक्तेन पुत्बेनिवृत्यक्वन्धसन्तान- 
सह्वातेन पुन्बेनिवासेन सद्वि योजेत्वा पवत्तिता। धम्मी ति 
धम्मसंयुत्ता । 

उदपादी ति अहौ अच्छरियं दसबलस्स पुव्बेनिवासजाणं । 
पुव्वेनिवास नम के अनुस्सरन्ति, के नानुस्सरन्ती ति। तित्थिया 
अनुस्सरन्ति, सावका च पच्चेकबुद्धा च बुद्धा च अनुस्सरन्ति। कतरा 
तित्थिया अनुस्सरन्ति ? यै अग्गप्पत्तकम्मवादिनो, तेपि च॑त्ताखीसं येव 
कृप्पे अनुस्सरन्ति, न! ततो पर । सावका कप्पसतसहस्सं अनुस्सरन्ति। 
द॒ अग्गसावका असद्भंयग्यञ्चेव कप्पसतसहस्सं च । पच्चेकबुद्धा दव 
असहं यय्यानि कप्पसतसहस्सं च । बुद्धानं पन एत्तकं ति परिच्छेदो नत्थि, 
यावतक आकट्कुन्ति, तावतक अनुस्सरन्ति । 


तित्थियार खन्धपटिपाटिया अनुस्सरन्ति, पटिपाटिं सुख्ित्वा न 
सक्कोन्ति । पटिपाटिया अनुस्सरन्ता पि असञ्जभव पत्वा खन्धप्पवत्ति 
न पस्सन्ति, जाङे पतिता कुण्ठा विय, कूपे पतिता पद्ुव्डा विय चं 
हौत्ति। ते तत्थ ठत्वा ““एत्तकमेव, इतो परं नत्थी"" ति दिद 
गण्हन्ति । इति तित्थियानं पृम्बेनिवासानुस्सरणं अन्धानं यद्िकोटिगमनं 
विय होति। यथाहि अन्धा यद्टिकोटिग्गाहके सतियेव गच्छनत, 
असति तत्थेव निसीदन्ति, एवमेव ति त्थिया खन्धपटिपाटियाव अनुस्सरितु 
सक्कोन्ति, परिपाटि विस्सञ्जेत्वा न सक्कोन्ति । 


सावका पि न्धपटिपाटियावं अनुस्सरन्ति, असजञ्जभवं पत्वा 
खेन्धप्पवत्ति न पस्सन्ति । एवं सन्ते पि ते वटं संसरणकसत्तानं खन्धानं 
अभावकालो नाम नत्थि। असञ्जभवे पन पश्चकृप्पस्ततानि पवत्तन्ती 


१-१. सी०, रो° पोत्थकेसु नतिथ । २. ये अग्गप्पत्ता कम्मवादिनो तित्थया--~ 
दे, ° विय सकुणां, कुण्ठा विथ, पङ्ला सीण, रो०। 
विय-~सी०, रो | 
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ति तत्तकं कारक अतिक्कमित्वा बुद्धेहि दिचनये ठ्वा परतो अनुस्सरन्ति; 
सय्यथापि आयस्मा सोभितो । द अग्गसावका पन पच्चेकबुद्धा च 
चु तिपटिषन्धिं ओलोकेत्वा* अनुस्सरन्ति । बुद्धानं चुतिपटिषन्धिक्रिच्चं 


नत्थि । यं यं ठानं पस्सितुकामा होन्ति, तं तदेव पस्सन्ति। तित्थिया 


च पुब्बेनिवासं अनुस्सरमाना अत्तना दिट्रक त सुतमेव अनुस्सरन्ति, तथा 
सावका च पच्चेकबुद्धा च । बुद्धा पन अत्तना वा परेहि वा दिद्रुकतसुतं 
सन्वमेव अनुस्सरन्ति । 


ति त्थियानं पन्बेनिवास्तजाणं खज्जोपनकओभाससदिसं, सावकानंः 
पदोपोभाससदिसं, अग्गसावकानं ओसधितारकोभाससदिसं, पच्चेकबुद्धानं 
चन्दोभाससदिसं, बुद्धानं सरदसूरियमण्डलोभाससदिसं । तस्स एत्तकानि 
जातिसतानि जातिसहस्सानि जातिसतसहस्सानी ति वा एत्तकानि 
कप्पसतानि कप्पस्हस्सानि कप्पसतसहृस्सानी ति वा नत्थि, यं किञ्चि 
अनुस्सरन्तस्स नेव खलित, न पटिघातं* होति, आवज्जनपटिबद्धमेव 
भकद्खमनसिकारचित्तुप्पादपटिबद्धमेव होति । दुब्बलपत्तपुटेवेगविखत्त- 
नाराचो* विय, सिनेरुकटे विस्सट्हन्दवजिरं विय च असज्जमानमेव 
गच्छति । “अहो महन्तं भगवतो पत्बेनिवासजाणः' ति एवं भगवन्तंयेव 
जारन्भ कथा ` उपपन्ना, जाता पवत्ता ति अत्थो । तं सब्बं पि सद्भुपतो 
दस्सेतु' “इति पि पुम्बेनिवासो, इति पि पुव्वेनिवासौ ति एत्तकमेव 
पाठ्टियं वृत्तं । तत्थ इत्िपी ति एवं पि । 


२. अस्सोसि खो...पे०...अथ भगवा अनुप्पत्तो ति एत्थ यं 
वत्तञ्वं, तं ब्रह्मजालसुत्तवण्णनायं वृत्तमेव । अयमेव हि विसेसो-तत्थं 
सब्बञ्जुतजञ्जाणेन अस्सोसि, इध दिन्बसोतेन; तत्थ च वण्णावण्णकथा 
विप्पकता, इध पुव्बेनिवासकथा । तस्मा भगवा--“"हुमे भिक्ल्‌ मम 
पुञ्बेनिवासनाणं आरव्म गुणं थौमेन्ति, पुञ्ेनिवासजाणस्स पन मे निषप्फत्ति 


१. ° ओलोकेतवा--सी०। २. ° किमिंऽ-प्षी° । 
३. ० पनं सी° । ४. पटिघातो-सी०, स्या०, रो०। 
४. ° तत्तनाराचो-सी° । ६. श्ी° पोत्थके नत्थि । 
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न जानन्ति; हन्द तेसं तस्स नित्फत्ति कथेत्वा दस्सामी” ति आगन्त्वा 
प्कततिया पि बुद्धान निसीदित्वा धम्मदेसनत्थमेव ठपिते तह्भुणे भिक्ख्‌हि 
पप्फोटेत्वां दिन्ने वरबुद्धासने निसीदित्वा “काय नुत्थ, भिक्खवे” ति 
पुच्छाय च “इध, भन्ते". ति आदिपटिवचनस्स च परियोसाने तेसं 
पुव्बेनिवासपटिसयुत्तं धञ्मि ` कथं र कथेतुकामो इच्छैय्याथ नो ति आदि- 
माह । तत्थ इच्छय्याथ नो ति इच्छेय्याथनु । अथ नं पहट्रुमानसा 
भिक्खू याचमाना एतस्स* भगवा ति आदिमाहुंसु । तत्थ एतस्सा ति 
एतस्स धम्मिकथाकरणस्स । 
२. पुञ्बबुद्धानं कथा 

३. अथ भगवा तेसं याचनं गहेत्वा कथेतुकामो “तेन हि भिव्खवे, 
सुणाथा” ति ते सोतावधारणसाधुकमनसिकारेसु नियोजेत्वा अञ्जेसं 
असाधारणं चिन्नवटुमकानुस्सरणं पकासेतुकामो इतो सो भिक्लवे ति 
आदिमाह । तत्थ यं विपस्ती ति यस्मि कप्ये विपस्सी । अयं हियं 
ति खौ “यं मे, भन्ते, देवानं तावतिसानं सम्मुला सुतं सम्मुखा 
पटिग्गहितं, भारोचेमि त, भन्ते, भगवतो” (दी० नि० २.१६५) ति 
आदीसु पच्चत्तवचने दिस्सति । “यं तं अपुच्छिम्ह॒ अकित्तयी नो, अज्जं 
तं पुच्छाम तदिद ्रूही'” (सु° नि ४०३) ति आदीसु उपयोगवचने 1 
“अद्धानमेतं, मिक्लवे, अनवकासो, यं एक्रस्सा लोकधातुया"" (अं० नि 
१.२८) ति आदीसु करणवचने । इध पन भुम्मत्ये ति दद्न्बो । तेन 


ुत्त--थस्मि क्पे” ति । उदपादी ति दससहस्सिकोकधातु" उत्नादेन्तो 
उप्पज्जि । 


भहकप्पे ति पश्चवुदधुप्पादपटिमण्डितत्ता सुन्दरकप्पे सारकष्ये ति 
भगवा इमं कप्पं थोमेन्तो एवमाह । यतो पद्वाय किर अग्हाकं भगवता 
अभिनीहारो कतो, एतम अन्तरे एककप्पे पि पञ्च बुद्धा निन्वत्ता नाम 
नत्थि । अम्हाक्‌ं भगवतो अभिनीहारस्ष पुरतो पन तण्हुङ्करो, मेधङ्करो, 


१. बुद्धासने-- सी ०, रो० | षू=२. धम्मकथं--- सी ०, स्या०, रो¢ | 
३. भृम्मे-सी०, स्था० । ४ ० इति-सी° । 
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सरणङ्करो, दीपङ्ुरो ति चत्तारो बुद्धा एकर्सिम कप्पे निब्बत्तिसु । तेसं 


ओरभागे एकं अस क्यय्यं बुद्धसुज्ञमेवे अहोपि 


अस ह्खुयय्यकप्पपरियोसाने पन कोण्डञ्जौ नाम बुद्धो एकोव एकस्मि 
कप्पे उत्पन्नौ । ततो पि असह्कय्यं बुद्धसुञ्जमेव अहोसि । असङ्कयय्य- 
कप्पपरियोसाने मद्धलो, सुमनो, रेवतो, सोभितो ति चत्तारौ बुद्धा 
एकस्मि कप्पे उपपन्ना । ततो पि असद्कंवय्यं बुद्धसुज्ञमेव अहोसि । 
अस द्खयय्यकप्पपरियोसाने पन इतो कप्पस्चतसहस्साधिकस्स अस द्भुयय्यस्स 
उपरि अनोमदस्सी, षदुमो, नारदो ति तयो बुद्धा एकरिम क्पे उपपन्नां । 


ततो पि अषङ्कुय्यं बुद्धसुञ्जमेवं अहोसि । असङ्के चय्यकप्पपरियोसाने 
पन इतो केप्पसतसहस्सानं उपरि पंदुमुत्तरो भगवा एकौवे एकस्मि कप्पै 
 उप्प्नो । तस्स ओरभागेर इतो तिसकप्पसहस्सानं उपरि सुमेधो 


सुजातो तिदे बुद्धां एकस्मि केप्पे उप्पन्ना। ततौ ओरभागे इतो 
अट्ारसन्न कप्पसहस्सान उपरि पियदस्सी, अत्थदस्सी, धम्मदस्सी ति 
तयो बुद्धा एकरसिमि कम्पे उप्पा । अथं इतो चतुनवुतिकप्पे सिद्धत्थो 
नाम बुद्धो एकोव एकर्सिमि कप्पे उप्पन्नौ । इतौ दर नवुतिकप्पे तिस्सो 
फुस्सो ति द॒ बुद्धा एकस्मि कप्पे उपपन्ना । इतो एकनवुतिकप्पे विपस्सी 
भगवा उप्पच्रो । ` इतौ एकतिसे कप्पे सिखी, वेस्समभ्‌ ति दे बद्धा 
उच्चा । इमस्म भटकप्पे ककुसन्धो, कोणागमनो, कस्सपो, गोतमो 
जम्हाक्‌ सम्मासम्बुद्धो ति चत्तारौ बुद्धा उप्पन्ना, मेत्तेय्यो उप्पज्जिस्सति । 
एवमय कृष्पो पञ्चबुद्धुप्पादपटिमण्डितत्ता सृन्दरकप्पो सारकप्पो ति 
भगवा इम केप्पं थोमेन्तो एवमाह । 

किं पनेतं बुद्धानं येव पाकटं होति--इमस्मि कप्पे एत्तका बुद्धा 
उप्पन्ना वा उप्पज्जिस्सन्ती ति वा" ति, उदाहु अन्जेसं पि पाकटं ह्येती 
ति ? भंञ्जेसं पि पाकटं होति । केसं ? सुद्धावासत्रह्यानं । कप्पसण्ठन- 
कालस्मिञ्हि एकमस द्कयय्यं एकङ्खणं हृत्वा हिते लोक्रसन्निवासे लोकस्व: 
सण्ठानत्थाय देवो वस्सितु आरभति । आदितो व अन्तरटकेरे हिमपात 


१. आसि~-एी ° । १९, सोरतो-षी०, स्था०, रो०। 
१. अन्तरदुको-सीऽ । | 
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त्रिय होति । ततो चिख्मत्ता९ कणमत्ता तण्डलमत्ता मुग्ग-मास-बदर- 
भामख्क-एव्टादुक-कुम्भण्ड-अखाबुमत्ता उदकधारा हुत्वा अनुक्कमेन 
उसमद्रेउसमअडगावु त-गावुत-द्र - गावुतअडइयोजनयौजनद्वियोजन. - पे 
. - -योजनसतयोजनसहस्सयोजनसतसहस्समत्ता हत्वा कोटिसतसहस्स- 
चतकवाव्छन्भन्तरेर याव अविनट्‌ब्रह्मरोका पूरेत्वा तिट्न्ति । अथ तं 
उदकं अनुपुब्बेन भस्सति । भस्सन्ते उदके पकतिदेवलोकट्ानेसु देवलोका 
सण्ठहन्ति । तेसं सण्ठहनविधानं विघुद्धिमगगे पन्बेनिवासकथायं 
वुत्तमेव । 

मनुस्सरोकसण्ठहनद्रानं * पन पत्तं उदके धमकरणमुखे* पिहिते विय 
वातवसेन तं उदकं सन्तिद्रवि । उदकपिट्रे उप्पलिनिपण्णं विय पथवी 
सण्ठहति । महाबोधिपल्लङ्को विनस्समाने खोके पच्छा विनस्सति, 
सण्ठहुमाने पठमं सण्ठहति । तत्थ पुब्बनिमित्तं हृत्वा एको पदुमिनिगच्छो 
उप्पज्जति । तस्स सचे तस्मि प्पे बुद्धो* निब्बत्तिस्सति", पुण्फं 
उप्पज्जति, नो चे, नुप्पज्जति । उप्पज्जमानश्च सचे एको बुद्धो 
निब्ब्तिस्सति, एकं उप्पञ्जत्ि । सचे द्वे, तयो, चत्तारो, पश्च बुद्धा 
निब्बत्तिस्सन्ति, पश्च उप्पज्जन्ति । तानि चखो एकस्मि यैव नाल्ठ 


कण्णिकाबद्धानि हत्वा । सुद्धावासन्रह्यानो “आयाम, मयं? मारिसा, ` 


पुन्बनिमित्तं पस्सिस्सामा- ति महाबोधिपल्लङ्कुद्रानं आगच्छन्ति । 
बुद्धानं अनिव्वत्तनकप्पे पुप्फं न होति । ते पन अपुप्फितगच्छः 
दिस्वा-अन्धकारौ वत भो लोको भविस्सति, मता मता सत्ता 
अपाये पूरेस्सन्ति, छं देवलोका नव ब्रह्मलोका सुञ्जा भविस्सन्ती" ति 
अनत्तमना हीन्ति । पुप्फितकाके पन पुप्फ दिस्वा--^सब्बञ्जुबोधिसत्तेसु 
मातुकुच्छिं ओक्कमन्तेसु नित्रवमन्तेसु सम्बुज्मन्तेसु धम्मचकृकं पव्तेन्तसु 
यमकपाटिहारियं करोन्तेसु देवोरोहनं करोन्तेसु आयुसङ्कधारं 


° तर~पी० । 

धमकरकस्स मुसे-सी०, स्या०, रो०। 
 पी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 

, अपुप्फकं~~सी०, रो०। ` 


१. सी०, स्या०, रो९ पोत्थकेसु न्थ । 
१. मनुस्सलोकदुानं-सी०, स्या०, रोऽ । 
५०४. बुद्धा निब्बत्तिस्सन्ति-स्या०, रो९ । 
७० पर्सामा ति-पी९, स्था०, रो० । 








| 
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भोस्सज्जन्तेसुं? परिनिब्बायन्तेसु दससहस्सचकंकावाव्टकम्पनादीनि 
पाटिहारियानि दक्खिंस्सामा”” ति चं “चत्तारो अपाया परिहायिस्सन्ति, 
छ देवलोका नव ज्नह्यलोका परिपुरेस्सन्ती'' ति चं अत्तमना उदानं 
उदानेन्ता अत्तनौ अत्तनो ब्रह्मलोकं गच्छन्ति । इमस्मि भेंटकप्वेः पश्च 
पदुमानि उप्पज्जिसु । तेसं निमित्तानं 'आनुभावेन चत्तारो बुद्धा उपपन्ना, 
पचमो उप्पज्जिस्सति । सुद्धावासब्रह्यानो पि तानि पदुमानि दिस्वा 
इममत्थं जानिसु । वेन वृत्त-“अजञ्जेसम्पि पाकटं होती" ति । 


३. आयुपरिच्छेदवण्णना 
४. इति भगवा-इतो सो, भिक्लवे (दी० नि० २.४) ति 
आदिना नयेन कप्पपरिच्छेदवसेन पुब्बेनिवासं दस्सेत्वा इदानि तेसं बुद्धानं 
जातिपरिच्छेदादिवसेनः दस्सेतु` “विपस्सी भिक्खवे” ति आदिमाह । 
तत्थ अयुपरिच्छेदे परित्तं लहकं ति उभयमेतं अप्पकस्सेव ववचनं । 
यञ्हि अप्पक, तं परित्तञ्चेव लहुकश्च होति । . ` 
अप्पं वा भिय्यो ति वस्ससततो वा उपरि अप्पं, अज्जं वस्ससतं 
भपत्वा वीस वा तिसं वा चत्तारीसं वा पण्णासं वा सदि वा वस्सानि 
जीवति । एवं दीघायुकौ पन अविदुल्लभो । असुको किर एवं चिरं 
जीवती ति तत्थ तत्थ गन्त्वा दद्रुब्बो होति । तत्थ विसाखा उपासिका 
वीसवस्ससत जीवति", तथा पोक्छरसाति ब्राह्यणो ब्रह्यायु ब्राह्मणो 
सेलो ब्राह्यणो, बावरियतब्राह्मणो, आनन्दत्थेरो, महाकस्सपत्थेरौ ति । 
अनुरद्धत्थेरो पन वस्ससतजञ्चेव पण्णासञ्च वस्सानि, बाकुरूत्थेरो 
वस्ससतल्वेव सदि च वस्सानि। अयं सब्बदीघायुको। सौोपिदध 
वस्ससतानि न जीवति, । 


विपस्सी-आदयो पन सम्बे पि बोधिसत्ता मेत्तापुव्बभागेन सोमन- 
स्ससहगतनाणसम्पयुत्तअस ह्खा रिकचित्तेन॒ मातुकुच्छिस्मि परटिसन्धि 


१, विस्सज्जन्तेसु-सी°, रो०। २. पन कप्पै--सी ०, स्था०, रो०। 
३० ° परिन्छेदादि--सौ०, रो० । ४, पट्ू-सी०, स्या०, रो०। 
४, जीवि-ष्ठौ०, रो०। ६, जीवि-सीं०, रो०। 
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गण्सु । तेन चित्तेन गहिताय पटिसन्धिया असङ्कयय्यं आयु, इति सब्बे 
बुद्धा अघ द्कयय्यायुका \ ते कस्मा असद्कयय्यं न अद्ुसु 2 उतुभोजन- 
विपत्तिया । उतुभोजनवसेन हि भयु हायति पि वडति पि। 

तत्थ य॒दा राजानौ अधम्सिका होन्ति, तदा उपराजानो सेनापति 
सेद्ध सकल्नगरं सकरद अधम्मिकमेव होति; अथ तेसं आरक्खदेवता, 
तासं देवतानं मित्ता भूमट्देवता ५ तासं देवतानं मित्ता आकासदट्रकेदेवता, 
आकासद्रुकदेवतानं मित्ता उण्हव्लाहकाः देवता, वासं मित्ता अन्भवलाहका 
देवता, तासं मित्ता सीतवलाहका देवता, तासं मित्ता वस्सवलखाह्का 
देवता, तासं मित्ता चातुमहाराजिका देवता, तासं मित्ता तावतिसा 
देवता, वासं मित्ता यामा देवता ति एवमादि । एवं याव भवगगा ठेत्वा 
अरियसावके सन्बा देवन्रह्यपरिसा पि अधम्मिकाव होन्ति । 


तासं अधम्मिकताय विस्रमं चन्दिमसूरिया परिहरन्ति, वातो यथा- 
मगगेन न वायति, अयथामग्गेन वायन्तो आकासटक विमानानि खोभेति, 
विमानेसु खोसितेसु देवतानं कोव्टनत्थाय चित्तानि न 
नमन्ति, देवतानं कीव्छनत्थाय वचित्तेसु अनमन्तेसु सीतुण्हभेदो उतु 
यथाकाठेन न सम्पज्जति, तस्मि असम्पज्जन्ते न सम्मा देवो 
वस्सति । कदाचि वस्सति, कदाचि न वस्सति; कत्थचि वस्सति, कत्थचि 
न वस्सति 1 वस्सन्तौ पि वप्पकाके अङ्कुरकाले नाव्टकारे पुप्फकाले 
खीरग्गहणादिकालेसु यथा यथा सस्सानं उपकारो न होति, तथा तथा 
वस्सति चः विगच्छति च । तेन सस्सानि विसमपाकानि होन्ति, विगत- 
गनधवण्णरसादिसम्पन्नानि* । एकभाजने पक्िखित्त तण्डलेसु पि एकस्मि 
पदेसे भत्तं उत्तण्डल होति, एकस्मि अतिकिलिन्नं एकस्मि समपाकः । 
तं परिभृत्तं कुच्चियं पि तीहाकारेहि पच्वति । तेन पत्ता बहवाबाघा | 
चेव हन्ति, अप्पायुका च । एवं ताव उतुभोजनवसेन आयु हायति । 


१, सी ० पोत्थके नत्थ्‌। ९. भृम्मा देवता-सी०, स्या०, रो°। 
१. सी ० पोत्थके नरि । ४. चिर~स्या० । | 
४ ० सम्पत्तीनि~षी०, स्या । ६. संषाक-स्या०, रो०। 
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यदा पन राजानौ धम्मिका होन्ति, तदाः उपराजानो पि धम्मिका 
हन्ती ति पुरिमनयेनेव याव ब्रह्मलोका सब्बे पि घभ्मिका होन्ति । तेसं 
धम्मिकत्ता समं चन्दिमसूरिया परिहरन्ति । यथामग्गेन वातो वायति, 
यथामग्गेन वायन्तौ आकासटरकविमानानि न खोभेति । तेसं अखोभार 
देवतानं कीव्छनत्थाय चित्तानि नमन्ति । एवं कालेन उतु सम्पज्जति, 
देवो सम्मा वस्सति । वप्पकालतो पट्वाय सस्सानं उपकारं करोन्तो काके 
वस्सति, कारे विगच्छति । तेन सस्सानि समपाकानि सुगन्धानि 
सुवण्णानि सुरसानि ओजवन्तानि होन्ति । तेहि सम्पादितं भोजनं 
परिभुक्तं पि सम्मा परिपाव्छ' गच्छंति । तेन सत्ता अरोगा दीघायुका 
होन्ति । एवं उतुभोजनवसेन आयु वति । 

तत्थ विषस्सी भगवा असी तिवस्ससहस्साय॒ककारे निग्बत्तो, सिखी 
सत्तातवस्ससहस्सायुक्काङे ति इदं अनुपुञ्बेन परिहीनसदिसं कतं । त 
पन एवं परिहीन, वद्धित्वा वह्ित्वा परिहीनं वेदितव्बं । कथं ? इमसिमि 
ताव कप्पे ककुसन्धो गवा चत्तारीसवस्पसहस्सायुककारे निन्बत्तो । 
आयुप्पमाणं पञ्च॒ कोद्रासे कत्वा चत्तारि ठत्वा पञ्चमे वि्जमानेयेव 
परिनिनब्बुतो। तं आयु परिहायमानं दसवस्घकालं पत्वा पुन वड़मानं 
अस ख चय्य हृत्वा ततो परिहायमानं तिसवस्ससहस्सकारे टितं; तदा 
कोणागमनो भगवा निब्बत्तो । तस्मि पि तथेव परिनिब्बुते तं आयु 
दसवस्तक।ख पत्वा पून वडुमानं अस द्भुधय्यं हृत्वा परिहायित्वा वीसति- 
वस्ससहस्सकारे छित; तदा कस्सपो भगवा निन्बत्तो । तस्मि पि तथेव 
परिनिन्बुते तं आयु दसवस्सकालं पत्वा पुन वडमानं अस ङ्कय्यं इत्वा 
परिहायित्वा वस्ससतकारं पत्तं, अथ अम्हाकं सम्मासम्बुद्धो" निब्बत्तो । 
एवं अनुपुभ्बेन परिहायित्वा परिहायित्वा वड्ित्वा वड्ित्वा परिहीनं ति 
वेदितब्ब । तत्थ यं यं आयुपरिमाणेसुः मनुस्तैसु बुद्धा निन्बत्तन्ति 
तेसं पितं तदेव आयुपरिमाणं होती ति वैदितब्बं 

१, ० सेनापति-स्या०, रो०। २.२. एतेसं असं खोभे-सी०, रो०; 
३. सिखी भगवा-पी०, रो० । भसं खोभेन्तानं-स्या० । 


४, स्या० पोत्थके तत्थि। ५.५. धपरिहायित्वा-पी9, स्या०। 
६, भआयुवदिढ ९~स्मा०। ७. पी° पोत्यके निवि । 
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८०२ समंङ्गलविलं सिनीं 


४. बोधिवरिच्छैदवण्णना 


८. बोधिपरिच्छेदे पन पाटलिया मूले (दी० नि० २.५) ति 


पाटलिरुक्लस्स हेद्रा । तस्सा पन पाटल्या खन्धो तं दिवसं पण्णासरतनो 
हुत्वा अन्भुग्गतो, साखा पण्णासरतनाति उन्बेधेन रतनसतं अहोसि । तं 
दिवसं च सा पाटङि कण्णिकाबद्धेहि विय पुष्फेहि मरतो पट्रय एक- 
सञ्छन्ना अहोसि, दिन्बगन्धं वायति । न केवलं च तदा अयमेव पुष्फिता, 
दससहस्सच्क्कवाव्ठं सन्बपाटल्यो पुण्फिता । न केवरं च पाटचियो, 
दससहस्स चक्रकवाव्ठं सन्बरुक्खवानं खन्धेसु खन्धपदुमानि, साखासु साखा- 
पदुमानि, तासु कतपदुमानि, आकासे आकासपदुमानि पुण्फितानि, 
पथवितङ भिन्दित्वा पि महापदुमानि उद्ितानि । महासमुहो पि पश्च 
वण्णहि पदुमेहि नीटुप्पलरततुप्पलेहि च पञ्छत्रौ अहौसि । सकल्दस- 
सहस्सचक्कवाव्ठ धजमालाकुं तत्थ तत्थ निबद्धपुप्फदामविस्सदट्रूमाल- 
गुव्छविप्पकिण्णं नानावण्णकुसुमसमुज्जर नन्दनवनचित्तर तावनमिस्सकवन- 
फारुसकवनसदिसं अहोसि । पुरत्थिमचक्कवाच्छमुखवदवियं उस्सितदजा 
पच्छिमचककवाव्मुखवर्दि" अभिहन न्ति । पच्छिमदक्िखिणउत्तरचकंकवाव्ठ- 
मुखवद्वियं उस्सितद्धजा दव्िखणचक्कवाठ्छमुखंवद्िं अभमिहनन्ति । एवं 
अञ्जमजञ्जसिरीसम्पत्तानिः चक्कवाव्ठानि भहेसु । अभिसब्बुद्धो ति 
सकल बुद्धगुणविभवसिरिं पटिविज्छमानो चत्तारि सच्चानि अभिसम्बुद्धो । 


“सिखी, भिक्छवे, भगवा भरहं सम्पासम्बुद्धो पुण्डरीकस्स मूके 
अभिसम्बुद्धो"" ति आदीसु पि इमिनाव नयेन पदवण्णनार वेदितन्बा । 
एत्थ पन पुण्डरीको ति सेतम्बस्क्खो । तस्सा पि तदेव परिमाणं । तं 
दिवसश्च सो पि दिन्बगन्धेहि पु्फेहि सुसञ्छन्नो अहोसि । न केवले च 
प्फेहि, फलेहि पि सञ्छनौ अहोसि । तस्स एकतो तरुणानि फलानि, 
एकतो मन्मिमानि फलानि, एकतौ नातिपक्कानि फलानि, एकतो 
मुपक्कानि प्खित्तदिब्बोजानि विय सुरसानि भओलम्बन्ति । यथा सौ, 


१० वद्विथं~-स्या० । १, ० सम्प्ानि--स्था०, रो०। 
३. वण्णना--ष्ठी ०, स्था०, रो० । ४, सी ®, रो० पोत्थकेसु त्वि । 
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एवं सकरूदससहस्सचक्कवाठ्ठ सु! पुप्फुपगरूक्वा पुप्फेहि, फट्पगरूक्खा 
फरेहि पटिमण्डिता अहेसु ` । 
सालो ति सालस्क्खो । . तस्सा पि तदेव परिमाणं, तथेव पुप्फ- 
सिरीविभवो वेदितब्बो । सिरीसरक्खे पि एसेव नयो । उदुम्बररुक्खे 
पुप्फानि नाहेसु , फत विभूति पनेत्थ अम्बे वृत्तनयाव, वथा निग्रोधे, 
तथा अस्सत्थ । इति सब्बुद्धानं एको व पल्लो, रुक्खा पन अज्ञे 
पि होन्ति । तेसु यस्स यस्स रुक्खस्स मरे चतुमग्गजाणसदह्भातबोधि 
बुद्धा पटिविज्छन्ति, सौ बोधी ति वुच्चति । अयं बोधिपरिच्छेदो नाम । 
५. सावकयुगप रिच्छैदवण्णना 
९. सावकयुगपरिच्छेदे पन खण्डतिस्सं ति खण्डो च तिस्सो च । 
तेसु खण्डो एकपितिको कनिद्रुभाता, तिस्सो पुरोहिवपृत्तो । खण्डो 
पञ्जापारमिया मत्थक पत्तो, तिस्सो समाधिपारमिया मत्थकंर पत्तो । 
अग्गं ति स्पेत्वा विपस्सि भगवन्तं अवसेसेहि सदधि असदिसगुणताय 
उत्तमं । भहुयुगं ति अग्गत्ता* येव भहुयुगं । अभिभूसम्भवं ति अभिभ्‌ 
च सम्भवो च । तेसु अभिभू पञ्ञापारमिया मत्थकं पत्तो । सिखिना 
भगवता सदधि अरुणवत्ितो ब्रह्मखोकं गन्तवा ब्रहमपरिसाय विविधानि 
पाटिहारियानि दस्सेनतो धम्म देसेत्वा दससहस्सिलोकधातु ^ अन्धकारेन 
फरित्वा--“किं इद'* ति सञ्ञातसवेगानं ओभासं फरित्वा---“सब्बे मे 
रूपश्च पस्सन्तु, सदश्च सुणन्तु"ः ति अधिटरहित्वा--“आरम्भथा"” ति 
गाथाद्वयं भणन्तो सहं सावेसि । सम्भवो समाधिपारमिया मत्थकं पत्तो 
अहोसि । 
सोणुत्तरं ति सोणो च उत्तरो च। तेसुपि सोणो पञ्ञापारमि 
पत्तो, उत्तरो समाधिपारमि . पत्तो अहोसि । विधुरसञ्जीवं 
(दीऽनि ० २.६) ति विधुरो च सञ्जीवो च । तेसु विधुरो पञ्ञापारमि पत्तो 


१, ° वाले-सी०, स्या०, रो० । २, ° ति-सी०, रो०; वा ति~ स्या०। 
३-३. सी ०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थिं । ४. अरगप्पत्तत्ता--सी° । 
४, पसी° पोत्थके नहिथि । 
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अहि, सज्ञीवो समाधिपारमि पत्तो । समापज्जनबहुलो रत्तट्धान- 
दिवाद्रानकुटिरुणमण्डपादीसु समापत्तिबलकेन भायन्तोः एकदिवसं अरञ्जे 
निरोधं संमापज्जिं । अथ नं वनकृम्मिकादयो "सेतो" ति ंल्क्कंेत्वा 
पेसु । सो यथापरिच्छेदेन समापत्तिंतौ बुद्राय चीवरानि प्च्फोरेत्वा 
गामं पिण्डाय पाविसि । तदुपादायेव च नं “सञ्लीवो” ति सज्ला्निसु । 
भिग्योचुत्तरं ति भिय्योसौ च उत्तरो च। तेसु भिय्योसौ वञ्नाय 
उत्तरो, उत्तरौ समाधिना अग्गो अहीसि । तितच्वभारद्राजं ति तिस्सो 
चं भारद्वाजो चं । तेसु तिस्सो पञ्जापारमि पत्तो, भारद्राजो समाधिः 
पारमि पत्तो अहोसि । सारिपुत्तमोगगल्लानं ति सारिपुकत्तो च मोग्ग- 
ल्कानौ च । वेसु सारिपृत्तो पञ्नाविसये, मोग्गल्लानो समाधिविसये 
अग्गो अहोसि ^ । अयं घावकयुगपरिच्छेदो नाम । 
६. तावकंवल्िषातव रिच्चेदवण्णना 

१०. सावकसन्निपातपरिच्छेदे विपस्सिस्सं भगवतो पठ्मसनिपातों 
चतुरद्धिको अहौसि । सन्वे एहिभिक्लू, सब्बे इद्धिया निव्वत्तपत्तचीवरा. 
सब्बे अनामन्तिताव आगता, इतिर् ते च सो पत्नरसे उपोसथदिवसे । 
अंथ सत्था बीजनिं गहेत्वा निसित्रौ उपोसथं ओसारेसि । दुतियततियेसुपि 
एसेव नयो तथा सेसंबुद्धानं सञ्बसन्निपातेसु । यस्मा पन अम्हाकं 


भव्दो्यन्येवक प 


भगवंत पठमबौधियीव संन्निपातो" अहोसि, इदश्च सुत्तं अपरभोगे वृत्तं, 
तस्मा "म्ह, भिकलेवे, एतरहि एको सोवकानं सन्निपातो" क्ति 
अनिट्त्वं अहौसी ति वत्तं । 

तत्थ अडतेठससानि भिक्षु सतानी (दी° नि० २.७ ) ति पुराण- 
जटिलानं सहस्सं दविन्ं अग्गसावकानं परिवारानि अङतेय्यसतानी ति 
अडूतेव्टसानि भिक्खुसतानि । तत्थ द्विन्नं अग्गंसावकानं अभिनीहारतौ 
पटाय वत्थु कथेत्वां पन्वज्जा दीपेतन्वां । पव्बजितानं पन तेसं 


१. यपेन्तो-सी०, रों०; २. पी ° पोत्थके नति । 


वायमन्तो-स्या० । २. घी ०, रो ० पौत्थकेसु नत्थ । 
४, एको ०--द्ठी०, रो० । 
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महामोग्गल्लानो सत्तमे दिवसे अरहत्तं पत्तो । धम्मसेनापति पन्नरसमे 
दिवसे गिञ्भ्छकूटपन्बत मज्भे सूकरखतलेणपन्भारे भागिनेय्यंस्स॒दीघनख- 
परिज्बाजकस्स सज्जिते धम्मयागे वेदनापरिग्गहसुत्तन्ते देपियमाने देसनं 
भनुबुज्छमानंः जाणं पेसेत्वा सावकपारमिजाणं पत्तो । भगवा थेरस्स 
अरहत्तप्पत्ति जत्वा वेहासं अब्भुग्गन्त्वा वेन्टुवने येव - पच्चुष्रासि । 5 
थेरो-“क्हिरे नु खौ भगवा गतौ" ति आवन्जन्तो वेदवने पतिद्टित- 
भावं जत्वा सयम्पि वेहासं अन्भुग्गन्त्वा वेष्ठवने येव पच्चुद्धासि* । अथ 
भगवा पात्तिमोक्वं ओसारेसि । तं सन्निपातं सन्धाय भगवा--“अङतेव्ठ- 
सानि भिक्खुस तानी” ति आह्‌ । अयं सावकसन्निपातपरिच्छेदो नाम | 


७, उपटाकपरिच्खेदवण्णना 


११. उपटाकपरिच्छेदे पन आनन्दो (दी० नि० २.७) चि निबद्धु- 10 28. 12 
पटाकभावं सन्धाय वृत्तं । भगवतो हि पठमबोधियं अनिबद्धा५+ उपद्राका 
अहेसु ^ । एकदा नागसमालो पत्तचीवरं गहेत्वा विचरि, एकदा नागितो, 
एकदा उपवानो, एकदा सुनक्वत्तो, एकदा चुन्दो समणुरेखो, एकदा 
सागतो, एकदा मेधियो । तत्थ एकदा भगवा नागसमारुत्थेरेन सदधि ए. 419 
अद्धानमग्गपटिपन्नो द्रेधापथं पत्तो । थेरो मर्गा ओक्कम्म-- भगवा, 15 
अहं इमिना मग्गेन गच्छामी' ति आह्‌ । अथ नं भगवा--"“एहि भिक्खु, 
इमिना मगगेन गच्छामा ति आह्‌ । सो--“हन्द, भगवा, तुम्हाक 
पत्तचीवरं गण्ड, अहु इमिना मग्गेन गच्छामीति वत्वा पत्तचीवरं 
घछमाय सपेतु' आरद्धो । अथ नं भगवा-“आहर, भिक्खू" ति वत्वा 
पत्तचीघरं गहेत्वा गतो। तस्स पि भिक्खुनो इतरेन मग्गेन गच्छतो 20 
चोरा पत्तचीवरञ्चेव हरिसु, सीसञ्च भिन्दिसु । सो--“भगवा, इदानि 
मे पटिसरणं, न अञ्जो ति चिन्तेत्वा लोहितेन गच्ितेन भगवती 
सन्तिकं अगमासि । “किमिदं भिक्खू" ति च वृत्ते तं पवत्ति आरोचेसि। 


| 
। 

1 

| 


१. १न्ररस--प्षी०, रो०। ९. अनुबद्धमानं--सी ०, रोऽ । 
३. कटं-सी ०, रो० । ४, पतिद्रासि-सी०, रो°। 
५-५१ निबद्धा उदा का नाहेषु -सौ ०, रो । ९ गचडन्तेन-सौ९। 
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१०६ सुम ज्गलविलासिनी 


। 
अथ नं भगवा-“मा बिन्तयि, भिक्खु, एवं ९ येव ते कारणं सल्क्क्वेत्वा 
निवारयिम्हा" वि वत्वा नं र समस्सासेसि 1 


एकदा पन भगवा मेधियत्थेरेन सदधि पाचीनवंसमिगदाये जन्तुगामं 
अगमाचि । तत्रापि मेधियोौ जन्तुगामे पिण्डाय चरित्वा नदीतीरे पासा- 
दिकं अम्बवनं दिस्वा--“भगवा तुम्हाकं पत्तचीवर गण्ट्थ, अहं तस्मि 
अम्बवने समणधम्मं करोमी"” ति वत्वा भगवता तिक्त्त॒ः निवारिय- 
मानो पि गन्त्वा अकुसर्वितक्कंहि उपहतौ ° अन्वासत्तौ* पच्चागन्त्वा तं 
पवत्ति आरोचेधि । तम्पि भगवा-“इदमेव वे कारणं सल्ल्क्खेत्वा 
निवारयिम्हा"” ति वत्वा अनुपुन्बेन साव्थि अगमासि । वत्थ गन्धकुटि- 
परिवेणे पञ्ञत्तवरवुद्धासने निसिन्नौो भिक्खुसंवपरिवुतो भिक्ल्‌ 
आसन्तेसि--भिक्खवे, इदानिम्हि महल्लको, !एकच्चे भिक्खू इमिना 
मग्गेन गच्छामा' ति वृत्ते अञ्जनेन गच्छन्ति, एकच्चे मय्हं पत्तचीवर 
भूमियं निविखपन्ति, मय्ं निवद्धुपट्राक एकं* भिक्खु जानाथा“ ति 
भिक्खनं धम्मसंवेगो उदपादि । अथायस्मा सारिपृत्तो उद्ायासिना? । 
अरगवन्तं वन्दित्वा--““अह, भन्ते, तुम्हेयेव पत्थयमानौ सतसहस्सकप्पा- | 
धिकं असङ्केयय्यं पारमियो परिय, ननु मादिसौ महापञ्बो उपदटरको 
नाम॒ वहति, अहं उपटुहिस्सामी" ति आह । तं भगवा--“अल 
सारिपृत्त, यस्सं दिसायं त्वं विहरसि, असुञ्जायेवः मे सा दिषाः तव 
ओवादो बुद्धान भोवादसदिसो, न मे तया उपट्राककिच्चं अत्थी ति 
पटिक्खिपि । एतेनेवुपायेन महामोग्गल्लानं भादि कत्वा असीतिमहा- 
सावका उट्हिसु । तेः सब्बे पि भगवा परटिक्खिपि। 


१. एतं कारणा यैव ते निवारथिम्हा ति ए. सी०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
वत्वा०~सी०; एतं कारणं येव०-रो० ; ३. सी०, रो० पोत्थकैसु नत्थि । 
एतं कारणं येव तं निवारयिम्हा ति०~ ४ अन्वातन्नो-- रो०; 





स्वा०। अज्ञ्ापन्नो-त्या०। 
५ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । ६. उदाय-कसी०, रो०। 
8 [~ 
पूर्ि--्ी° । 5-5. असुञ्ञ्मेवां सा दिसा~-क्षी०, रोऽ; 


९. प्षी° परोत्थके नत्थि। . भसुञ्ञा येव सा दिक्ता~स्या० । 


महापंदानसुत्तवण्णंना १०७ 


आनन्दत्थेरो पन तुण्ही येव निसीदि । अथ नं भिक्खू एवमाहसु- 
““आवुसो, आनन्द भिक्खुसंघो उपट्कटानं याचति, त्वं पि याचाही" 
ति 1 सो आह--“याचित्वा लद्धुपद्वानं? नाम आवुसो कीदिसं होति, किं 
म सत्था न पस्सत्ति, सचे रोचिस्सति, आनन्दो मं उपद्ात्‌ ति वक्खती"" 
ति । अथ भगवा~“न, भिक्खवे, आनन्दो अज्ञेन उस्साहेतन्बो,सयमेव 
जानित्वा मं उपद्हिस्सती"' तिः आहा । ततो भिक्ल्‌--“उद्रेहि, आवुसो 
आनन्द, उद्हि आवुसो ` आनन्द, दसबरं उपदाकदानं याचाही” ति 
आहंसु । थेरो उहित्वा चत्तारो पठिक्खेपे, चतस्सो च आयाचना ति 
अद्ध वरे याचि । | 
 चत्तारो परटिक्खेपा नाम-^“सचे मेर, भन्ते, भगवा अत्तना कदं 
पणीतं चीवरं न दस्ति, पिण्डपातं न दस्सति, एकगन्धकृटियं वसतु 
न दस्सति, निमनरतनं गहेत्वा नगमिस्सति, एवाहं भगवन्तं उषदट्हि- 
स्सामो'" ति वत्वा--'कि पनेत्थ, आनन्द, आदीनवं पस्सी"* ति 
वुत्तो --“सचाहं, भन्ते, इमानि वत्थूनि छभिस्ामि, भविस्सन्तिर 
वत्तारो-- आनन्दो दसबलेन च्दधं पणीतं चीरं परिभुञ्चति, पिण्डपातं 
परिभुञ्नति, एकगन्धकुटियं वसति, एकतो निमन्तनं गच्छति, एतं 
लाभं रन्तो तथागतं उपहति, को एवं उपदट्रृहतौ भारो" ति” इमे 
चत्तारो पटिक्खेपे याचि । 
चतस्सो आयाचना नाम सचे, भन्ते, भगवा मया गहित- 
निमन्तनं गमिस्सति, सचाहं तिरराम त्तिरोजनपदा भगवन्तं दद्रुं, आगतं 
परिसं आगतक्लणे एव ` भगवन्तं दु्सेतुं लच्ामि, यदा मे कहा 
उप्पज्जति, तस्मि येव खणे भगवन्तं उपसङ्कमितु' च्छामि, यं भगवा 
मच्हुं परम्मुला धम्मं देसेतिः, तं आगन्त्वा मय्ुं कथेस्सति, एवाहं 


. सी° पोत्यके तत्थ । २. लद्धदानं--सौ०, रो०। 

, स्या० पोत्थके नट्थि । ४. अदहसा ति--सी०, स्या०, रो०। 
वृत्ते-सी०, स्या०, रोऽ। ६. ० च °-क्ी० रोऽ; ° मे °~-स्याऽ। 
, एक-पी०, रो० । ८० तथां °~-षीर । 

, देसेसि-- पी ० । 


ॐ 2ॐ< < <> 
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१० सुमद्धलविलासिनी 


भगवन्तं उपद्रहिस्सामी'' ति वत्वा--“कं पनेत्थ, आनन्द आनिसंसं 
पस्ससी' ति वृत्ते--“इघ, भन्ते, सद्धा कुरपृत्ता भगवतो ओकासं 
अलमन्ता मं एवं वदन्ति स्वे, भन्ते आनन्द, भगवता सद्धि अम्हाकं 
धरे भिक्ं गण्टेय्याथा! ति, सचे मन्ते: भगवा तत्य न गमिस्सति, 
इच्छित क्रवणेयेव परिस दस्सेतु , क्वश्च विनोदेतु' ओकासं न लच्डामि, 
भविस्सन्ति वत्तारो-किं आनन्दो दसबरं उपद्वाति, एत्तकम्पिस्स 
अनुग्गहं भगवा न करोती" ति । भगवतो च परम्मुखा मं॒पुच्चि- 
स्सन्ति-- अयं, आवुसो आनन्द, गाथा, इदं सुत्तं, इदं जातकं, कत्थ 
देसित' ति । सचाहं तं न सम्पादयिस्सामि, भविस्सन्ति वत्तारो- 
"एत्तकम्पि, आवृसो, न जानासि, कस्मा त्वं दाया विय भगवन्तं 
अविजहन्तौ दीघरत्तं विचरसी ति । तेनाहं परम्मुखा देसितस्सपि 
धम्मस्स पुनःकथनं इच्छामी ति इमा चतस्सो आयाचना याचि ॥ 


 भगवापिस्स अदासि । 


16 


20 


एवं इमे अट वरे गहेत्वा निबद्धुषट्राको अहौसि । तस्सेव ठानन्तर- 
स्सत्थाय कप्पसतसहस्सं पुरिवानं पारमीनं फलं पापुणी ति इमस्स 
निवद्धपदराकभावं सन्धाय--““मय्ह्‌, भिक्खवे, एतरहि आनन्दौ भिक्स 
उपद्राको अग्पदाको' ति आह्‌ । अयं उपट्राकपरिच्छेदो नाम । 

१२. पित्तिपरिजच्छेदो उत्तानत्थो यैव । 

विहारं पाविसी (द° नि° २.८) ति कस्मा विहारं पाविसि ? 
भगवा किर एत्तकं कथेत्वां चिन्तेसि-- न ताव मया सत्तन्नं जुद्धानं 
वंसो निरन्तरं मत्थकं पापेत्वा कथितो, अज्ज मयि पन विहारं पवि 
इमे भिवंखू भिय्यौसोमत्ता ग्र प्बेनिवासनाणं आरन्भ वण्णं कथयिस्सन्ति। 
अथाहं आगन्त्वां निरन्तरं बुदधवंसं कथेत्वा मत्थक प्रपेत्वा दस्सामी" 
ति भिक्खूनं कथावारस्स ओकासं दत्वा उद्वायासना विहारं पाविसि । 


१. सीठ, रोर पोत्थकैयु नधि । २. विचरिसीऽ । 
४. इममस्स-सी ०; इमं अस्स~-शो०) 
तं इमस्स स्यार । 








महोपिदानसुत्तवण्यनी १०९ 


यज्चेतं भगवा तन्ति कथेसि, तत्थ कप्पपरिजच्छेदो, जातिपरिच्छेदो 
गोत्तपरिच्छेदौ, आयुपरिच्छेदो, बोधिपरिच्छेदो, सावकयुगपरिच्छेदो, 
सावकसन्निपातपरिच्छेदो, उपद्वाकपरिच्छेदो?, पित्िपरिच्छेदो ति 


नविमेः वारा आगता, सम्बहुल्वारो अनागतो, आनेत्वा पन 
दीपेतन्बो । ¦ 


ठ. सम्बहुलवारकथां 

सन्बबोधिसत्तानं हि एकरसिम कुक्वंसानुरूपे पत्ते जाते निक्खमित्वा 
पन्बजितन्वं ति अयमेव वंसो, भयं प्वेणी । कस्मा ? सब्बञ्जुबोधि- 
सत्तानं हि मातुकुच्चि ओक्कमनतो प्राय पुब्ब वुत्तप्पकारानि अनेकानि 
पाटिहारियानि होन्ति । तत्र नसं यदि नेव जातनगरं, न पिता, न 
माता, न भरिया, न पुत्तो पञ्ायेय्य, “इमस्स नेव जातनगरं, नं 
पिता, न भरिया, न पत्तो पञ्जायति, देवो वा. सक्कोवा मारो वा 
ब्रह्मा वा एस मञ्जे, देवानं च ईदितं पाटिहारियं अनच्छरिथं" ति 
मज्जमानो जनो नेव सोतब्बं, न सद्धातन्बं मजञ्जेय्य । ततो अभि- 
समयो न भवेय्य, अभिसमये असति निरत्थकोव बुद्ुप्पादो, अनिय्या- 


8. 15 
९. 422 


10 


निक सासनं होति ! तस्मा सम्बबोधिसंत्तानं--“एकस्मि कुल्वंसानुरूपे 15 


पततं जाते निक्खमित्वा पव्बजितन्बं” ति अयमेव वंसौ अयं पतेणी । 
तस्मा पृत्तादीनं वसेन सम्बहुरुवारो आनेत्वा दीपेतब्बो । 
९. सम्बहुलपरिच्छेदवण्णनां ` 
तत्थ- | 
समवत्तक्लन्धो अतुलो, सुप्पबुद्धो च उत्तरौ । 
सत्थवाहौ विजितसेनो, राहुलो भवति सत्तमो ति ॥ 


एते ताव सत्त्तम्पि बोधिसत्तानं२ अनुक्कमेनेव सत्त पुत्ता 
वेदितन्बा । 


१. उपदाकभिक्ल °--सी० । २. नवेवावारा-सौ°, रौ०। 


१. बुवानं- सी ०, स्या०, रो०। 


20 
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११. हय ° -सी°। 


११० सुमेङ्गलविलासिनी: 
तत्थ राहुुभदे ताव जाते पण्णं आहरित्वा महापुरिसस्स' हत्थे 

व्पर्थिसु 1.अथस्स तावदेव सकल्सरीरं खोभेत्वा पुत्तसिनेहो अद्टरासि । 
सो चिन्तेसि--““एकरिमि ताव जाते एवरूपो पृत्तसिनेही, परोसहस्सं किर 
मे पुत्ता.भविस्सन्ति, तेसु एकेकस्मि जाते इदं सिनेहबन्धनं एवं वन्त 
दुकभेज्जं! भविस्सति, ^राहर जातो, बन्धनं जातं* ति" आह । तं 
दिवसमेव च रज्जं पहाय निक्वन्तो एस नयो सभ्वेसं पुत्तप्पत्तियं ति । 
अयं पृत्तपरिच्छेदो । 

सुतनाः . सन्बकामा, च, सुचित्ता अथ रोचिनी"। 

रुचग्गती". सुनन्दा च, बिम्बा भवति सत्तमा ति॥ 


एता तेसं सत्तन्नम्पि पृत्तानं मातरो अहेसु । बिम्बादेवी पन 
राहृलकुमारे जाते राहुकमाता ति पञ्जायित्थ । ` अयं भरियपरिच्छेदो । 


विपस्सी ककुसन्धो ति इमे पन दः बोधिसत्ता पयुत्तमाजजञ्जरथ- 
मारुण्हः महाभिनिक्लमनं निक्खमिसु । सिखी कोणागमनो ति इमे 
द्र हत्थिक्न्धवरगता हुत्वा निक्खर्मिसु । वेस्सभू* सुवण्णसिविकाय 
निसीदित्वा निक्खमि । कस्सपो उपरिपासादे महातल निसिन्नोव 
आनापानचतुत्थज्छानं निब्बत्तेत्वा ना बुद्धाय तं फानं पादकं 
कृत्वा “पासादो उग्गन्त्वाः बोधिमण्डे ओतरतु" ति अधिद्धसि। 
पासादो आकासेन गन्त्वा बोधिमण्डे ओतरि। महापुरिसो पि ततो 
ओतरित्वा भूमियं ठ्त्वा~-पासादो यथाठाने येव पत्िद्रात्‌"" ति 
चिन्तेसि । सौ यथाठाने पतिद्रासि । महापुरिसो पि सत्त दिवसानि 
पघानमनुयुल्जित्वा बोधिपत्ङ्कु निसीदित्वा सब्बुल्जुतं ^ पटिविज्भि । 
भम्हाकं पन बौधिसत्तौ कन्थकं भस्सवरमारप्ह्‌९१ निक्न्तो ति । अयं 
यानपरिच्छेदो । 


१. इन्मिज्जं--प्ती °, स्या० । २. शहुलो-सी ०, स्या०, रो०। 


३, सुधना-सी ०, रो० । ४, रोचनी-षी०, स्या०, रो०। 
५. रुच्चगन्ती-सी; रुच्चतिनी-स्या ० । ६. चयुत्तं ०~ सी ०, रो ०, । 
७. ० त्रोधिसत्तौ~-स्या० । ८-८. सी ०, पोत्थके नति्थि । 


९. गन्त्वा-सी०, स्या०, रो° | १०. सन्बञ्जा. तनाणं-स्या० । 








। 


† प का  ॥ 





+ च ` 
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विपस्सिस्स षन भंगव तो योजनप्वमाणे पदेसे विहारो पतिदासि, 
सतिचिस्स तिगावुते, वेस्सभुस्स अङ्कयोजने, ककुसन्धस्स गावुते, कोणा- 
गननल्स अङ्गावुते, कस्तपस्स वीसत्तिउसभे । अम्हाकं भगवतो पवकति- 
मानेन सोव्टसकरीसे, राजमानेन अटकरीसे पदेसे विहारो पतिद्धितो ति । 
अयं विहारपरिच्छेदो । विपस्सिस्स पन भगवतो एकरतनायामा 5 
विदत्थिवित्थारा अटु्खलुब्बेधा सुवण्णिट्का कारेत्वा चृग्सेन  चादेत्वा 
विहारट्वानं किणिसु । सिखिस्स सुवण्णयद्टिफालेहि* चदेत्वा किणिसु । 
वेस्सभुस्स सुवण्णहत्थिपादानि कारेत्वा तेसं चृ्ठं सेन ऋादेत्वा, किणिसु 1 
कृरकुसन्धस्स वुत्तनयेनेव सुवण्णिद्ुकाहि छादेत्वा किणिसु । कोणागमनस्स 
वुत्तनयेनेव सुवण्णकच्चयपेह्धि चादेत्वा किणिसु । ` कस्सपस्स सुवण्णकटरी- 10 ४. 1; 
हियेव छदेत्वा किणिसु । अम्हाकं भगवतो सरक्खणानं कहापणानं 
चृ्सेन॒दछादेत्वा किणिसु । अयं विहारमूमिग्गहणधनपरिच्छेदो । 
तत्थ विपस्सिस्स भगवतो तथा भूमि कणित्वा विहारं कत्वा 
दिन्तुपट्ाको पुनम्बसुभित्तो नाम अहोसि, सिखिस्सः . सिरिवङ्नो नाम, 
वेस्सभुस्स सोत्थियो नाम, ककुसन्धस्स अच्च तो नाम, कोणागमनस्स 
उरगो नाम कस्सपस्स सुमनो नाम, अम्हाकं भगवतो सुदत्तो नाम । 


सब्बे चेते गहपति महासाला सेद्धिनो अहेसु ति । अयं उपद्राकषरिच्छेदो 
नाम । 


९. 424 


अपरानि चत्तारि अविजहितद्वानानि नाम होन्ति । सब्बबुद्धानं हि 
बोधिपल्लङ्ो अविजहितो, एकस्मि येव ठाने होती । धम्मचक्कप्पवत्तनं 
दइसिपतने मिगदाये अविजदहितमेव होति । देवोरोहनकाङे सङ्कस्सन- 
गरद्वारे पठमपदगण्ठिका* अविजहिताव होति । जेतवने गन्धकूटिया 
चत्तारि मञ्चपादद्रानानि अविजहितानेव होन्ति । विह्‌।रो पन खुहको पि 
महन्तो पि होति । विहायसे पि न विजहतो येव नगरं पन विजहति । 


१. पत्िद्विगो--स्या० । २. युवण्णिद्धिकाकपालेहि- सी ०, रो० । 
३, ० भगवतो-स्या ऽ । ४, ° गण्ठी-सी०, रोऽ; गण्डिता-स्था° । 
४५. विजहति-सी०, स्या०; रोऽ । . 
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यदा नगरं पाचीनतौ होति, तदा विहारो पच्चिमतो; यदा नगरं 


दविखणतो, वदा विहारो उत्तरो; यदा नगरं पच्छिमतो, तदा विहारौ 
पाचीनतो; यदा नगरं उत्तरतो, तदा विहारो दक्िणतो 1 इदानि 
पन नगरं उत्तरतो, विहारो दक्खिणतौ । ॐ ग) 


सन्बबुद्धानं च आयुवेमत्तं, पमाणवेमत्तं, कुलवेमत्तं, पधानवेमत्तं, 
रस्मिवेमत्तं ति पञ्च वेमत्तानि होन्ति । आयुवेमत्तं नाम॒ केचि दीघा- 
युका होन्ति, केचि अप्पायुका । तथा हि दीपङ्करस्स वस्स तसहस्सं 
भआयुप्पमाणं अहोसि, अम्हाक भगवतो वस्ससतं आयुष्पमाणं१ । 
पमाणवेमक्तं नाम केचि दीधा होन्ति केचि रस्सा । तथा हि दीपङ्करौ 
असीतिहत्थो अहोसि, सुमनो नवुतिहत्थो, अम्हाकं भगवा 
अदट्रारसहत्थो । 


कुलवेमत्तं नाम केचि खत्तियकुङे निन्वत्तं ति, केचि ब्राह्मणकुले ॥ 
पधानवेमत्तं नाम केसञ्चि पधानं इत्तरकारुमेव होत्ति, यथा कस्सपस्ष 
भगवतो । केषल्चि अदढनियं, यथा अम्हाकं भगवतो । 


रस्मिवेमत्त नाम मङद्धलस्स भगवतौ सरीररस्मि दससहस्सिलोक- 
धातुप्पमाणा अहोसि । अम्हाकं भगवते समन्ता व्याममत्ता । तत्र 
रस्मिवेमत्तं अज्छासयप्पटिवबद्धं । यो यत्तकं इच्छति, तस्स तत्तकं 
सरीरप्पभा फरति । म ङ्गलस्स॒ पन निच्चम्पि दससहस्सिलोकधातु 
फरतु ति अज्छासयो अहोसि । पटिविद्धगुणेसु पन कस्सचि वेमत्तं नाम 
नत्थि । 


अपर अम्हाकं यैव भगवतो सहना तपरिच्छेदं च नक्त्तपरिच्छेदं च 
दीपेसु । सव्बज्यबोधिसत्तेन किर सदधि राहुल्माता, आनन्दत्थेरौ 
छन्नो, कन्थकोः निधिकृम्भो, महाबोधि, कान्दायी ति इमानि. सत्त 


सहजातानि । महापुरिषो च उत्तरापाठ्छनक्वते तेव मातुकुञ्चि ओक्कमि 





25 महाभिनिक्लमनं निक्वमि, धम्मचकंकं पवते षि, यमकपारिहारियं 


१, सी०, स्या, रो० पोत्थकषसु नस्थि । २, कण्डको-म० । 
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अकासि । विसाखानक्खत्तेन जातो च अभिसम्बुद्धो चं परिनिम्बुतौो च। 
माघनक्खत्तेनस्स' सावक सन्निपातो च अहौसि, आयुस द्धा रोस्सज्जनञ्च 
अस्सयुजनक्खत्तेन देवोरोहनं ति एत्तकं आहरित्वा दीपेतम्बं । अयं 
सम्बहुल्परिच्छेदो नाम । 


१२. इदानि अथ खो तेसं भिकश््खूनं (दी.नि. २.८) ति आदीसु ते 5 
भिक्खू" आनुसो, पुन्बेनि वासस्स नाम अयं गति, यदिद चुतितो पट्राय 
पटिसन्धिआरोहनं । यं पन इदं पटिसन्धितो पट़राय पच्छामुखं बाणं 
पेसेत्वा चुति गन्तन्बं, इदं अतिगरुक २ । आकासे पदं दस्सेन्तो धिय 
भगवा कथेषी' तिर अतिविम्ह्यजाता हुत्वा--“अच्छरियं, आवृसो,"' 
ति आदीनि वत्वा पुन अपरम्पि कारणं दस्सेन्तो*-- “त्र हि नाम 10 
तथागतो'' ति आदिमाहुसु । 


तत्थ यत्रं हि नामा ति अच्छरियत्थे निपातौ। यो नाम तथा- 
गतो ति अत्थो । छिञ्चपपञ्चे ति एत्य पपलञ्चा नाम तण्हा मानो दिद्री ति 
इमे तयो किलेसा । छिल्वदुमे ति एत्थ वटुमं ति कुसलाकुसख्कम्मवटु 
वुच्चति । परिथादिन्नवदं चि तस्सेव वेवचनं, परियादिश्रसन्बकम्मवदरं 15 
ति अत्थो । सञ्बदुक्लनीतिवत्ते ति सन्बं विपाकवदुसद्धातं दुक्खं 
वीतिवत्ते । अनुस्सरिस्सती ति इदं यत्रा ति निपातवसेन अनागतवचनं। 8. 19 
अत्थो पनेत्थं अती तवंसेन वेदितन्बो । भगवा हि ते बुद्धे अनुस्सरि 
त इदानि अनुस्सरिस्सति । एवंसीला ति मग्गसीकेन फल्सीलेन ४, 426 
लो कियलोकृत्तरसीटलेन एवंसीला । एवंधम्मा ति एत्य समाधिपक्खा 20 
धम्मा अधिषप्पेता,मग्गसमाधिना फल्समाधिना लोकियलोकृत्तरसमाधिना । 
एवंसमाधिनो ति^ अत्थो । एवंपञ्जा ति मग्गपञ्जादिवसेनेवं एवपज्ना । 
एवं विहारी ति एत्थ पन दहेद्रा समाधिपक्लानं धम्मानं गहितत्ता 
विहारो गहितो व । पुन कस्मा गहितमेव गण्हाती ति चे । न इदं 


¦. त्न ९ 4 
"क 


# के 


१. ० चस्स ~सौ । २. गरुकं ~--सी ° । 
३. कथेती ति-सी०, स्या०, रोऽ । ४, ० दस्सेन्ता-स्या५। 
५. एवं समाधिना । 
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गहितमेव, इदञ्दहि निरोधसमापत्ति दीपनत्थं वृत्तं। तस्मा एवं 
निरोधसमापत्ति विहारी ते भगवन्तो असु ति एवमेत्थ अत्थो 
दटुब्बो ॥ 

एवंविमृत्ता ति एत्थ विक्खम्भनविमुत्ति, तदद्धविमुकत्ति, समुच्छेद- 
विमुक्ति, परिप्पस्सद्धिविमुत्ति, निस्सरणविमुत्ती ति पञ्चविधा विमुत्ति । 
तत्थ अदर समापत्तियो ` सयं विक्खम्भितेहि नीवरणादीहि विमुत्तत्ता 
विक्खम्भनविमात्ती ति सद्य गच्छन्ति । अनिच्चानुपस्सनादिका 
सत्तान॒पस्सना सयं तस्स तस्स पच्चनीकद्धवसेन परिच्चत्ताहि 
निच्चसञ्जादीहि विमुत्तत्ता तदद्धविमुत्ती ति सद्भय गच्छन्ति । चत्तारी 
भरियमग्गा सयं षमुच्छिन्नेहि किलेसेहि विमुत्तत्ता समुच्छेदविमुत्ती ति 
सह्य गच्छन्ति। चत्तारि सामजञ्जफलानि मग्गानुभावेन किठेसानं 
पटिप्पस्सद्धन्ते उप्पन्नत्ता पटिप्पस्सदिविमुत्ती ति सद्धथ' गच्छन्ति । 
निन्बानं सब्बकिठेसेहि निस्सटत्ता अपगतत्ता द्रे ठितत्ता निस्सर- 
णविमुत्ती ति सद्भुय गच्छति । इति इमासं पञ्चन्तं विमुत्तीनं वसेन-- 
"एवं विमुक्ता" ति एत्थ अत्थो दट्रब्बो । 
१४. पटिसल्लाना वुह्वितो (दी० नि २.९) ति एकीभावा 
वृष्तो । | 

१६. इतो सो, भिक्ववे- ति को अनुसन्धि ? इदजह सृत्त- 
'“तथागतस्सेवेसा, भिक्छवे, धम्मधातु सुप्पटिविद्धा ति च “देवतापि 
तथागतस्स एतमत्थं आरोचेसु ” तिच इमेहि द्वीहि पदेहि भावद्ध' । 
तत्थ देव तारोचनपदं सुत्तन्तपरियोप्ाने देवचारिककोलाहटं दस्सेन्तो 
विचारेस्सति । धम्मधातुपदानुसन्धिवसन पन अयं देसना आरद्धा । तत्थ 
छत्ियो जातिया ति आदीनि एकादसपदानि निदानकण्डे वृत्तनयेनेव 
वेदितन्बानि । | 

१०. बोधितत्तधम्मतावण्णना 


१७. अथ खो भिक्रलवे विपस्सी बोधिसत्तो(दी०नि० २.११;ति आदीसु ` 
पन विषस्सी ति पस्य नाम । तञ्च खो विविधे अत्थे पस्सनकुसरुताय 


१, गतं-्षी०, रो०। द. का~स्या°। 
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रद्ध । बोधितत्तो ति पण्डितसत्तो बुज्छनकसत्तो । बोधिसह्कातेसु 
वा चतुसु मग्गेसु सत्तो आसत्तो रुगगमानसो ति बोधिसत्तो । सतो 
सस्पजानो ति एत्थ सतो ति सति येव । सम्पजानो ति जाणं 1 सति 
सूपद्टितं कत्वा जाणेन परिच््छिन्दित्वा मातुकुच्चिं ओक्कमी ति अत्थो । 
आओक्कमी ति इमिना चस् ओक्कन्तभावौो पाल्छियं दस्सितो, न 
ओक्कमनक्कमौ । सौ पन यस्मा अट्कथं आरढ्व्हो, तस्मा एवं 
वेदितन्बो- | 

'सन्बबोधिसत्ता हि समतिस पारमियौ परेत्वा, पञ्च महा- 
परिच्चागे परिच्चजित्वा, जातत्थचरिय लोकत्थचरिय~बुद्धचरियानं 
कोटि पत्वा, वेस्सन्तरसदिसे ततिये अत्तभावे ठत्वा, सत्त महादानानि 
दत्वा, सत्तक्खत्तु पथविं कम्पेत्वा, कारं कत्वा, दुतियचित्तवारे 
तुसित भवने निब्बत्तन्ति। विपस्सी बोधिसत्तो पि तथेव कत्वा तुसितपुरे 
निब्बत्तित्वा सद्विखतसहस्साधिका सत्तपनञ्जास्त वस्सकोटियो तत्थ 
अद्रासि । अज्जदां पन दीघायुकदेवलोके निब्बत्ता बोधिसत्ता न 
यावतायुकं तिद्रन्ति । कस्मा ? तत्य पारमीनं दुप्पूरणीयत्ता । ते 
अधिमुत्तिकाककिरियं कत्वा मनुस्सपथे येव निब्बत्तन्ति । पारमीनं ` 
पुरेन्तो पन यथा इदानि एकेन अत्तभावेन सम्बञ्ुतं उपनेतुः सककोन्ति, 
एवं सब्बसो पूरितत्ता तदा विपस्सी बोधिसत्तो तत्थ यावतायुक्‌ 
अद्भासि । देवतानं पन-“मनुस्सानं गणनावसेन इदानि सत्तहि 
दिवसेहि चति भविस्सती'" ति पञ्च पुञ्बनिमित्तानि उप्पज्जन्ति- 
माला मिलायन्ति, वत्थानि किलिस्सन्ति, कच्छेहि सेद मुच्चन्ति, 
काये दुन्बण्णियं ओक्कमति, देवो देवासने न सण्ठाति । 

तत्थ साला ति पटिसन्धिगगहणदिवसे पिव्डन्धनमाला । ता किर 
सदट्िसतसहस्साधिका सत्तपण्णासं वेस्वकोटियौी अमिटलायित्वा तदा 
मिलायन्ति। वत्थेसु पि एसेव नयौ । एत्तकं पन कालं देवानं नेव सीतं न 
उष्टं होती । तस्मि काठ सरीरा बिन्डुबिन्दुवसेन सेदा मुच्चन्ति । एत्तकं 


१. त्ुसितपुरे-सी ^, रो०। ३० पारभिणो--स्था० । 
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च कालं तेसं सरीरे खण्डिच्चपाचिच्चादिवसेन विवण्णता न पञ्ायति । 
देवधीता सोव्छसवस्सुटेसिका विय खायन्ति। देवपुत्ता वीसिवस्सुहेसिका 
विय खायन्ति । भरणकाठे पन तेसं किलन्तरूपौ अत्तभावो होती । 
एत्तकं च तेसं काल देवलोकं उक्कण्ठिता नाम नत्थि । मरणकाङे पन 
निस्ससन्ति विजम्भन्ति, सके आसने नाभिरमन्ति। इमानि पन 
पुन्बनिमित्तानि यथा रोकं महापुञ्ञानं राजराजमहामत्ता दीनं येव 
उवकापातभूमिचाल्चन्दग्गाहादीनि निमित्तानि पञ्जायन्ति, न सब्बेसं; 
एवं २ महेसव्रखदेव तानं येव पञ्जायन्ति, न प्षब्बेसं । यथा च मनुस्सेसु 
पुञ्बनिमित्तानि नक्लत्तपाठकादयो व जानन्ति, न सब्बे; एवं तानि पि 
न सब्बदेवता जाननित, पण्डिता एव पन जानन्ति । तत्थ ये मन्देन 
कुसलकम्मेन निब्वत्ता देवपुत्ता, ते तेसु उप्पन्नेसु--“इदानि को जानाति, 
कहि निन्बत्तस्सामा' ति" भायन्ति । ये महापुञ्जा, ते “अम्हेहि 
दिन्नं दानं, रक्तं सीलं भावितं भावनं आगम्म उपरि देवलोकेसु 
सम्पत्ति अनुभविस्सामा” ति न भायन्ति। विपस्सी बोधिघत्तोपि 
तानि पुन्बनिमित्तानि दिस्वा “इदानि अनन्तरे अत्तभावे बुद्धौ 
भविस्वामी" ति न भायत्तिर। अथस्य तेसु निमित्तसु पातुभूतेसु 
दसखहस्सचक्कवाव्ठदेवता सन्निपतित्वा--“मारिस, तुमहेहिं दस पारमियो 
पुरन्तेहि न पक्कसम्पत्ति, न मारसम्पत्ति, न ्रहासम्पत्ति, न चक्कवत्ति- 
सम्पत्ति पत्थेन्तेहि पूरिता, रोकनित्थरणत्थाय पन बुद्त्तं पत्थयमानेहि 
पूरिता । सो वो», इदानि कारो, मारिस, बुद्धत्ताय, समयो, मारिस, 
बुदधत्ताया" ति याचनितः” । 

अथ महाघत्तो तासं देवतानं पटिञ्नं अदत्वा व कारुदीपदेसकुल- 
जनेत्तिआयुपरिच्छेदवसेन पश्चमहाविलोकनं नाम विलोकेसि । तत्थ 
"कालो नु खो, न कालो" ति पठमं काले विलोकेसि । तत्थ वस्ससत- 
सहस्पती उद्वं वड्ितभयुकालो कालो नाम न होति । कस्मा ? तदा 
हि धत्तानं जातिजरामरणानि न पञ्नायन्ति। बुद्धानं च धम्मदेसना 


१ ° पच~~स्या०।. २. एवमेवं-सी०, स्या०, रो०। 
३, भाथि- की ०, स्था०, रो» । ४, ते=~-स्या० । 
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नाम तिरुक्वणमुत्ता नत्थि । ते तेसं-“अनिच्चं दुक्खमनत्ता'' ति 
कथेन्तानं-- किं नामेतं कथेन्ती'' ति नैव सोतुं, न सदहहितु मञ्जन्ति । 
ततो अभिसमयोौ न होति । तस्मि असति अनिय्यानिकं सासनं होति । 
तस्मा सो अकारो । वस्ससततो उनञयुकाखोपि कालोन होति। 
कस्मा ? तदा हि सत्ता उस्स्रकिठेसा होन्ति । उस्सन्नकिकेसान च 
दिन्नो ओवादो भरोवादद्राने न तिद्रति, उदके दण्डराजि विय चिप्पं 
विगच्छति । तस्मा सो पि अकालो व । वस्सतसहस्सतो पट्राय हेद्ा, 
वस्ससततो पद्राय उद्धं आयुकालो कारो नाम । तदा च असीतिवस्स- 
सहस्सायुका मनुस्सा । अथ महासत्तो--“निब्बत्तितन्बकाखो'' ति कालं 
पस्सि । 

ततौ दीपं विलोकेन्तो सपरिवारे धत्तारो दीपे ओलोकैत्वा--“तीसु 
दीपेसु बुद्धा न निब्बत्तन्ति, जम्बुदीपे येव निब्बत्तन्ती" ति दीपं पस्सि । 


त तौ-"जम्बुदीपोः नाम सहा, दसयोजनसहस्सपरिमाणो,कतरस्मि 
नु खो पदेसे बुद्धा निव्बत्तन्ती" ति देसं विलोकेन्तो मजञ्िमदेसं पस्सि। 
मज्फिमदेसो नाम-"पुरत्थिमाय दिस्ाय गजद्धलं नाम॒ निगमो 
(म० व° २१६) ति आदिना नयेन विनये वृत्तोव। सौ आयामतो 
तीणि योजनस तानि, वित्थारतो अडतेय्यानि, परिक्खेपतो नवयोजन- 
सतानी ति । एतस्मि हि पदेसे बुद्धा पच्चेकबुद्धा अग्गसावका असीति 
महासावका चक्कवत्तिराजानो" अज्ञे च महेसक्खा खत्तियत्राह्मणगह्‌- 
पतिमहासाला उप्पञ्जन्ति । “इद जञ्चेत्थ^ बन्धुमती नाम नगरं । तत्थ 
मया निन्बत्तितन्वं ति निट अगमासि। 


ततो कुलं विलोकेन्तो~“बुद्धा नाम लोकसम्मते कुले 
निब्बत्तित । इदानि च खत्तियकुलं लोकसम्मतं, तत्य निन्बत्तिस्सामि, 
बन्धुमा नाम मे राजा पिता भविस्सती"' ति कुलं परस्सि । 


१. ° विनिमृत्ता--स्था०, रो०। २. दीपो-सौ०। 
३, ओलोकेन्तो-स्या० । ४, ० राजा-सी०, रो० | 
५, ईदमेत्थ--सी° । ६, भनु ° -=स्या० | 
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ततो मातरं विरोकेन्तो-“वबुद्धमाता नाम खोखा सुराधुत्तान 
होति, कप्पस्तसहस्सं पूरितपारमी, जाच्तितौ पट्राय अखण्डपश्चसीला 
होति । अयश्च बन्धुमती नाम देवो ईदिसा,* अयं मे माता भविस्सति । 
“कित्तकं पनस्स्ा आयू" ति आवज्जन्तौो “दसन्नं मासानं उपरि सत्त 
दिवसानी"” ति पस्सि। इति इम पञ्चमहा विलोकनं विलोकेत्वा “कालो, 
मे मारिषा, बुदधभावाया” ति देवतानं सद्धह्‌ करोन्तो परटिञ्ज दत्वा~ 
“गच्छथ, तुम्हे” ति ता देवता उय्योजेत्वा तुसितदेवताहि परिवुती१ 
तुसि तपुरे नन्दनवनं पाविसि । सञ्बदेवलोकंसु हि नन्दनवनं अत्थि येव । 
तत्र नं देवता--ईइतो' चुतो सुगति गच्ा“ ति पुब्बेकतकुसलकम्मोकासं 
सारयमाना विचरन्ति । पी एवं देवताहि कुसं सारयमानादहि परिवृतो 
तत्थ विचरन्तौ येव चवि । 


एवं चुतो च चवामी' ति जानाति, चुत्िचित्तं न जानाति) 
पटिसन्धि गहेत्वा पि जानाति, परिस न्धिचित्तमेव न जानाति । “इमस्मि 
मे ठाने पटिसन्ि गहिता' ति एवं पन जानाति । केचि पन थेरा-- 
““आवज्जन-परियायो नाम दधु वदति, दुत्तियतत्ियचित्तवारे एव 


जानिस्सती'” ति वदन्ति । तिपिटकमहासीवत्थेरो पन आहः-“महा- 


सत्तानं पटिसन्धि न अजञ्जेसं पटिसन्धिस्दिसा, कोरिप्पत्तं पन तेसं 
सतिसम्पजजञ्ञे । यस्मा पन तेनेव चित्तेन तं चित्तं जातु न सक्का, 
तस्मा चुतिचित्तं न जानाति । घुतिक्खणे पि चवामी' ति जानातिः । 
पटिसन्धिचित्तं न जानाति । असुकरस्मि मे ठाने परटिसन्धि `गहिता' ति 
जानाति, तरसिमि कारे दससहस्सिलोकधातु कम्पती'' ति । एवं सतो 
सम्पजानौ मातुकुच्चि ओक्कमन्तो पन एकूनवीसतिया पटिसन्धिचित्तेसु 
मेत्तापुन्बसागस्स॒सोमनस्सषहगत जाणसम्पयुत्तअस द्ध रिककुसरचित्तस्स 


१. एदिघा-सी०, रो? । २. दमानि-सी०, रो०; {इद~-स्या०। 
३. परिवारितो-्ी०, रो०। ४-४, द्विवारं अआगतं-सी० ॥ 

४५, एवं - सी०, रो०। ६. सी०, रो० पोत्थकेसु त्थि । 

७. पी ०, रो० पोत्थकेसु त्थि । ८० एव~स्या० । 

९, न जानाति भीर, रो०। 
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सदिसमहाविपाकवित्तंन पटिसन्धि गण्हि । महासीवेत्थेरो पन उपेक्लो- 
सहगतेना ति आह । यथा च अम्हाकं भगवा, एवं सो पि आसाच्छही- 
पुण्णमायं उत्तरासाव्छहनक्खत्ते नेव पटिसन्धि अग्गहेसि । 


तदा किर पुरे पृण्णमाय सत्तमदिवसतो पट्रायं विगतसुरापानं 


मालागन्धादि विभूतिसम्पन्न नक्खत्तकोन अनुभवमाना बोधिसत्तमाता ` 


सत्तमे दिवसे पातौ वुद्राय गन्धोदकेन नहायित्वा सनब्बालङ्कारविभूषिता 
वरभोजनं भुञ्जित्वा उपोसथङ्कतानि अधिद्राय सिरिगब्थं पविसित्वा 
सिरिसयने निपा निह ओक्कममाना इदं? सुपिनं अदस “चत्तारो 
किर नं महाराजानो सयनेनेव सद्धिं उक्खिपित्वा अनोतत्तदहं नेत्वा 
नहापेत्वा दिब्बवत्थं * निवासेत्वा दिन्वगन्धेहि विकिम्पेत्वा दिव्वपृष्फानि 
पिव्छन्धित्वा, ततो अविदूरे रजतपन्बतो, तस्स अन्तौ कनकविमानं 
अत्थि, तस्मि पाचीनतो सीसं कत्वा निपज्जापेसु' । अथ बोधिसत्तो 
सेतवरवारणो हुत्वा त तौ अविदूरे एको सुवण्णपव्बतौ, तत्थ चरित्वा 
ततो ओरुग्ह रजतपन्बतं अभिरुहित्वा कनकविमानं पविसित्वा मातरं 
पदविखण कत्वा दक्खिणपस्सं फाठेत्वा कच्चि पविद्रुसदिसो अहौसि” । 


अथ पलुद्धा देवी तं सुपिनं रञ्नो आरोचेसि । राजा विभाताय 
रत्तिया चतुसद्विमत्तं ब्राह्मणपामोक्खे पक्कोसापेत्वा हरितूपलित्ताय 
लाजादीहि कतमद्धलसक्काराय भूमिया महारहानि भासनानि पञ्जपेत्वा 
तत्थ निसिन्नानं ब्राह्मणानं सप्पिमधुसक्कराभिसद्भतस्स वरपायासस्स 
सुवण्णरजतपातियो पूरेत्वा सुवण्णरजतपातीहेव पटि कुज्जित्वा अदासि । 
अज्जञेहि च अहतवत्थकपिलगावीदानादीहि नैसं सन्तप्पेसि । अथ नेसं 
सन्बकामसन्तप्पितानं तं सुपिनं आरोचेत्वा--“किं भविस्यती" ति 
पुच्छं । बाहयणा आहसु--“मा चिन्तय, महाराज, देविया ते कुच्छिम्ि 
गन्भो पतिद्टिती, सो च सखो पुरिसगन्भौरे नइत्थिगन्भो, पृत्तौ ते 
भविस्सति । सौ सचे अगार अज्छावसिस्सति, राजा भविस्सति 


१, इमं-स्या०, रो०। २. ° वत्थेहि-स्या०। 
३. महा ०-सी० । 
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चक्षक वत्ती । सचे अगारा निक्खरम पन्बजिस्स ति, बुद्धो भविस्सति लोके 
विवदच्चदो'' ति । अयं ताव-भातुकुच्चिं ओक्कमीः' ति एत्थ 
वण्णनाक्कमो । 


अथमेत्थ धम्मता ति अयं एत्थ मातुकुच्छिओक्कमने धस्मता, अयं 
पभावो, अर्थं नियामो ति वृत्तं होति । नियासो च नामेस कम्मनियामो, 
उतुनियामो, बीजनियामो, चित्तनियामो, धस्मनियामो ति पञ्चविधौ । 
तत्थ कृसलस्स इटविपाकदानं, अकुसरस्स अनिट्रविपाकदानं ति अयं 
कम्मनियामो । तस्स दीपनत्थ--"न अन्तच्किखे""(घ.प.२९) ति गाथाय 
वत्थ॒नि? वत्तव्वानि । अपि च एका किर इत्थी सामिकेन सद्धिं भण्डित्वा 
उन्बन्धित्वा मरितुकामा रज्जुपासेर गीवं पवेसेसि । अज्जतरौ पुरिसो 
वार्धिं निसेन्तो तं इत्थिकम्मं^ दिस्वा रज्जु छिन्दितुकामो-^मा भायि, 
मा भायी" ति तं पमस्सासेन्तो उपधावि। रज्जु आपीविसो हुत्वा 
अट्रासि। सो भीतो. पलायि। इतरा तत्थेव मरि। एवमादीनि 
चेत्थ वत्थूनि दस्सेतब्बानि । 

तेसु तेसु जनपदेसु तर्सिमि तरिमि काले एकप्पहारेनेव स्वंखानं पुप्फ- 
फरगहणादीनि, वा तस्स वायनं अवायनं, आतपस्स तिक्ता मन्दता, 
देवस्स वस्नं अवस्सनं, पद्मानं दिवा विकसनं रत्ति भिखायनं ति 
एवमादि उतुनिथामो । 


यं पनेतं सालिबीजतो साक्िफलमेव, मधुरतो मधुरसं येव, तित्ततो 
तित्तरसं येव फलं होति, अयं बीजनियामो । 


पुरिमा पुरिमा चित्तचेतसिका धम्मा पच्छिमानं पच्चिमानं चित्त- 
चेतसिकानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ति एवं यदेतं चक्ख- 
विञ्जाणादीनं अनन्तरा सम्परिच्छनादीनं निन्वत्तनं, अयं चित्ततियाभो। 


१. ° धस्मिको धम्मराजा--ध्या० । २. ° च~=-छी०, रो० । 
३. ० पायेहि--पौ०, रो° । ४ निसेधेन्तो-प्या० । 
४, पी०, ध्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ६. ९ हूत्वा--स्या० । 
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या पनेसा बौधिसत्तानं मातुकुच्चिओोक्कमनादीसु दससहस्सिलोरधातु- 
कम्पना दीनं पवत्ति, अयं धम्मनियामो नाम । तेसु इध धम्मनियामो 
अधिप्पेतो । तस्मा तमेवत्थं दस्सेन्तो धम्मता एसा भिक्डवे ति आदि- 
माह । 


तत्थ कच्छ ओक्कभमती (दी० नि० २.११) ति एत्थ कुच्छि 
ओक्कन्तो होती ति अयमेवत्थो । ओक्कन्ते हि तस्मि एवं होति, नं 
ओक्कममाने । अप्पमाणो ति वुडिप्पमानो, विपुलो ति अत्थो । उढारो 
( दी० नि० २.११) ति तस्सेव वेवचनं। “उव्टारानि उव्ठारानि 
खादनीयानि खादन्तः ( म० नि० १.२९२ ) ति भआदीसु हि मधुरं 


 उव्ठार ति वुत्तं । “उव्टाराय टु भवं वच्डायनो समणं गोतमं 


पससाय पसंसती'' (म ०नि० १.२२६) ति आदीसु सेदं उव्छारं ति 
वुत्तं । इध पन विपुलं अधिप्पेतं । देवानं देवानुभावं ति एत्थ देवानं 


भयमानुभावो निवत्थवत्थस्स पभा द्वादसयोजनानि फरति, तथा ` 


सरीरस्स, तथा अलङ्कारस्स, तथा विमानस्स, तं अतिक्कमित्वा ति 
अत्थो । 


लोकन्तरिका ति तिण्णं तिण्णं चक्कवाल्ठानं अन्तरा एकंकोष 
लोकन्तरिकोः होति। तिण्णं सकटचक्कानं वा तिण्णं पत्तानं वा 
अञ्जमञ्ज आह्च्च ठपितानं मज्छे ओकासौ विय । सो पन लोकन्तरि- 


केनिरयो परिमाणतो ` अट्ूयोजनसहस्सो होति । अघा ति निच्चविवटा । 


असंव॒ता ति हेद्रा पि अप्पतिद्रा । अन्धकारा ति तमभूता । अन्धकार- 
तिमिसा ति चक्खुविञ्जाणुप्पत्तिनिवारणतो अन्धभावकरणतिमिसेन 
समन्नागता । तत्थ किर चक्खुविञ्जाणं न जायति । एवं महिदधिका ति 
चनिदिमसूरिया किर एकप्पहारेनेव तीसु दीपेसु अज्नायन्ति, एवं 
महिद्धिका । एकेकाय दिसाय नव॒ नव योजनसतसहस्सानि अन्धकार 
विधमित्वा आलोकं दस्सेन्ति, एवंमहानुभावा । आभाय नानुभोन्ती 


१-१, एकेका लोकन्तरिका-सी०, रो०; २. वित्थारतो-स्या० । 
° लोकन्तरिके--स्या० । 
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ति -अत्तनो पभाय नप्पहोन्ति । ते किर चक्कवाव्टपन्बतस्स वेमज्मेन 
विचरन्ति, चक्कवाव्टपन्बतच्च ` अत्तिक्कसम्म लोकेन्तरिकनिरया१ । तस्मा 
ते तत्थ आभाय नप्पहोन्ति 1 । 

येपि तत्थ सत्ताति येपि तस्मिः छोकन्तरिकमहानिरये सत्ता 
उप्पन्ना ।-किं पनं कमम कत्वा तत्थ उप्पज्जन्ती ति। भारियं दारणं 
मातापितुनं धभ्मसिकसमणत्राह्मणानश्च उपरि अपराधं, अज्मश्च दिवसे 
-दिवसे पाणवधादिसाहसिककम्मं कत्वा उप्पज्जन्ति, तम्बपण्णिदीपे अभय- 


-चोररागचोरादयो विय । तेसं अत्तभावो ति गावुत्तिको होति, वग्गुीनं 


विय दीघनखा होन्ति । ते रुक्खे वग्गुख्यो वियःनखेहि चक्कवाठ्छपन्बते 
लगन्ति । यदा संसप्पन्ता अञ्जमञ्जस्स हत्थपासं गता होन्ति, अथ 
“भक्खो नो द्धो ति मजञ्नमाना तत्थ वावटा विपरिवत्तित्वा लोक- 
सन्धारफउदके पतन्ति । वाते प्रहरन्ते पि मधुकफलानि विय िज्जित्वा 
उदके पतन्ति । पतितमत्ताव अच्चन्तखारे उदके पिद्रपिण्डि* विय 
विखीयनि्ति । | 


अञ्जेपि किर भो सन्ति सत्ता तिभो यथा मयं महादुक्खं 


-अनुभवाम, एवं अज्ञे किर सत्ता पि इमं दुक्मनुभवनत्थाय इधूपपन्ना 


ति तं दिवसं पस्सन्ति। अयं पन ओभासो एकयागुपानमत्तम्पि न 
तिद्रति,+ अच्छरासङ्खाटमत्तमेव विज्जोभासौ विय निच्छरित्वा--फि 
इदं** ति भणन्तानं येव॒ अन्तरधायति 1 सङ्कम्पती ति समन्ततो 
कम्पति । इतरद्वयं पुरिमपदस्सेव वेवचनं । पून अप्पमाणो चा ति 
आदि निगमनत्थं वृत्तं । 

चत्तारो न देवपुत्ता चातुहिसं रक्लाय उपगच्छन्ती ( दी० नि० 
२.१२) ति एत्थ चत्तारी ति चतुन्नं महाराजानं वसेन वृत्तं । . दस- 
सहस्सचक्कवाव्छसु पन चत्तारो चत्तारो कत्वा चततालीससंहस्सानि 
हीन्ति । तत्थ इमस्म चक््कवाव्ठं महाराजानो खगगहत्या बोधिषत्तस्स 


१. निरयो सी, स्या०, रो०॥ २.  तटथ -सी०, स्या०, रो० | 
३० ° वादे-क्षी 9, रो०। ४ ° पिण्ड~सी०, स्या०, रोऽ । 








अरक्खत्थायं उपगन्त्वा सिरिगञ्ं - पविदार ॥, ङ्तरे । गञ्धद्रारतो पटाय ` 
अवशुद्धकं पंसुपिसाचकादियक्खगणे पटिक्कमापित्वार याव चक्रकवाव्छाः 


भआरक्खं गण््हिसु । ं 
` क्रिमत्थाय पनायं रक्खा. ? ननु पटिसन्धिक्डणे कर्लकालतो प्राय 


सचे पि कौटिघतसहस्समारा कोटिसतसहस्ससिनेर' उक्खिपित्वा बोधिः `. 


सत्तस्स वा बोधिसत्तमातुया वा अन्तरायकरणत्थं आगच्छेय्यु , सब्बे 


अन्तराव अन्तरधायेय्यु | तृत्तम्पि चेतं भगवता रुहिरुप्पादवत्थुस्मि-- म 
` अदानमेतं, भिक्खवे, अनवकासौ, ` यं पर्पक्कमेन तथागतं जीवितां 


वोरापेय्य । अनुपक्कमेन, भिक्खवे, तथागता परिनिन्बायनित । ग च्छथ, 
तुम्हे भिक्खवे, यथा विहार, अरक्विया, भिक्छवे तथागता" ( चु० व° 
२९४) ति । एवमेवर तेन परूपक्कमेन न तेसं जीवितन्तरायौ अत्थि । 
सन्ति खो पन अमनुस्सा विष्पा दुटसिका भेखरूपा मिगपक्खिनो, येसं 
ख्पं वा दिस्वा सदं वा सुत्वा बोधिसत्तमातु भयंवा सन्तासोवा 
उप्पञ्जेय्य, तेसं निवारणत्थाय रक्लं भग्गहेसु' । अपिच बोधिसत्तस् 
पुञ्जतेजेन सञ्ञातगारवा अत्तनो गारवचोदिता पिते एवमकसु । 


किं पन ते अन्तोगन्ं पविसित्वा हिता चत्तारो महाराजानौ 
बोधिसत्तस्स मातुया अत्तानं दस्सेन्ति, न दस्सेन्ती ति ? नहानमण्डन- 
भोजनादिसरीरकिच्चकाङे न दस्सेन्ति, सिरिगन्मं पविषित्वा वरसयने 
निपच्काले पन दस्तेन्ति। तत्थ क्वा पि अमनुस्सदस्सनं नाम 
मनुस्सानं समप्पटिभयं होति, बोधिसत्तस्स माता पन अत्तनो चैव पुत्तस्स 
च पुञ्ञानुभावेन ते दिस्वा न भायति, पक तिअन्तेपुरपालकेसु विय 
भस्सा एतेसु चित्तं उप्पज्जति । 


पकतिथा सीलवती ति सभावेनेव सीलसम्पन्ना । अनुप्पन्ने किर 
यढ मनुस्सा तापसपरिब्बाजकानं सन्तिके वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा 
सीलं गण्हन्ति । बोधिसत्तमाता पि कारूदेवलस्स इ सिनो सन्तिके सीलं 


१. परविसिह्वा-स्था० ।॥ `  “*. पटिक्कमापेन्ता- सी | 
३.३, एवमेतेन-सी ° । ४, अम्टाक्रं ० स्ार। 


महापदानसुत्तवण्णना १ 


10 


९. 435 


15. 


20 


25 


8. 26 








10 


९६. 436 


15 


20 


१२४ | सुमङ्खलविलासिनी 
गण्टाति । बोधिसत्ते पन कुच्चिगते अञ्ञस्स पादमूरे निसीदितुं नाम न 


सवका, समानाखने निसीदित्वा गहितसीकम्पि आवज्जनकरणमत्त 
होति । तस्मा सयमेव सीलं अग्गहेसी ति वत्तं होति । 


पुरिसेतर॒ ति बौधिसत्तस्स पितरं भादि कत्वा केसुचि" मनुस्सेसु 
पुरिखाधिप्पायचित्त नुप्पञ्जति । बोधिसत्तमातुरूपं पन कुसला सिपिपिका 
पोत्थकम्मादीसु पि कातु न सक्कोन्ति। वतं दिस्वा पुरिसस्स रागो 
नुप्पज्जती ति न सक्का वतत । सचे पन तं रत्तचित्तो उपसद्कमितुकामो 
होति, पादा न वहन्ति दिब्बसद्भुल्िका विय बज्छन्ति। तस्मा- 
“अनतिक्कमनीया” ति आदि वृत्तं । 


पञ्चन्तं कामगुणानं ति पुव्बे कामगुण्पपसलि्हितं ति इमिना 
पुरिसाधिप्पायवसेन वत्थुपरिक्खेपो कतो* इध आरम्मणप्पटिलाभो 
दस्सितौ । तदा किर देविया एवरूपो पुत्तो कुच्छि* उपपन्नो ति सुत्वा 
समन्ततो राजानौ महग्धाभरणतुरियादिवसेन पञ्चद्वारारम्मणवत्थुभूतं 
पप्णाकारं पेसेन्ति 1 बोधिसत्तस्स च बोधिसत्तमातु^+ च कतकृम्मस्स 
उस्सन्नत्ता राभसक्कारस्स पमाणपरिच्छेदो नत्थिः । 


अकिलन्तकाया ति यथा अञ्जना इत्थियो गन्भभारेन किल्मन्ति, 
हत्थपादा उद्धमाततादीनि, पापुणन्ति एवं तस्सा कोचि किर्मथों 
नाहोसि । तिरोकुच्छिगतं ति अन्तोकुच्चिगतं । 


 पस्सती ति कल्लादिकाठं अतिक्कमित्वा सञ्जातअद्खपच्चङ्ख 


जही निन्द्रियभावं उपगतं येव पस्सति । किमत्थं पस्सति । सुखवासत्थं 
येव । यथेव हि माता पृत्तेन सदधि निपन्नाः वा निसिन्ना वा--"हूत्थं 
वास्स पादं वा ओलम्बन्तं उविखपित्वा सण्ठपेस्सामी'' ति सुखवासत्थं 


१, अविन्जाकरणवत्तं--सी०, रो०; २. कैवि-सी° । 
अवभजञ्जा-स्या०। ३. कथितो-सी०, रो० ॥ 
४. कुच्छिम्हि-स्या०, रो० । ५. ° मातु्या--सी०, रो०। 
६. नामं °~सी०, रो० । ७, सी ०, स्या०, रोऽ, पोत्थकेषु नत्थि । ` 
६, सी ०, पो्यके नस्थि । 
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पत्तं ओरोकेति, एवं बोधिसत्तमाता पि यं तं मातु उद्वानगमनपरिवत्तन- 
निसज्जादीसु ` उण्हसीत लोणिकतित्तककट्काहारअज्छोहरणकाकेसु चं 
गव्भस्स दुक्खं उप्पज्जति ` । . “अत्थिनु खो मे तं पृत्तस्सा९"” ति 
सुखवाघत्थं ओलोकयमानाः प्लद्क आभुलित्वा निसिन्नं बोधिसत्तं 
पस्सति । यथा हि अज्ञे अन्तोकुच्चि गता. पक्कासयं अवत्थरित्वा 
आमासयं उकिखपित्वा उदरपटकं पिद्टितो कत्वा पिद्विकण्डकं निस्साय 
उक्कुटिकं द्वीसु मुद्रीसु हनुकं ठ्पेत्वा देवे वस्सन्ते शक्वसुसिरे मक्कटा 
विय निसीदन्ति, न एवं बोधिसत्तो । बोधिसत्तो पन पिदिकिण्डकं पिद्धितो 
कत्वा धम्मासने धम्मकथिकौ विय पल्लद्कु आभुजित्वा पुरत्थाभिमुखो 
निसीदति । पुज्बे कतकम्मं पनस्सा वत्थु सोत्ति, सुद्धे वत्थुम्हि 
सुखुमच्छविखक्खणं निब्बत्तति । अथं नं कुच्छितचो परटिच्डादेतु* न 
सक॑कोति, ओखोकेनितिया बहिठितो विय पञ्जायति । तमत्थं उपमाय 
विभावेन्तो भगवा सेय्यथापी ति आदिमाह । बोधिसत्तो पन अन्तो- 
कुच्छिगतो मातर न^ पस्सति । न लि अन्तोकुच्छि यं चक्खुविजञ्नाणं 
उप्पञ्जति । 


कालं करोती (दी० नि० २.१३) ति न विजातभावपच्चया, 
आयुपरिक्लयेनेव । बोधिसत्तेन वसितट्ानच्हि चेति यकूटिसदिसं होति, 
अञ्जेसं अपरिभोगारहं । न च सक्का बोधिसत्तमातरं अपनेत्वा अज्जं 
अग्गमहेसिट्ाने ठ्पेतु ति तत्तकयेव बोधिसत्तमातु आयुप्पषाणं होति । 
तस्मा तदा काल करोति । कतरस्मि पन वये कारु करोतीति? 
मञ्भिमवये । पठमवयस्मिञ््हि सत्तान अत्तभावे छन्दरागो बलवा होति । 
तेन तदा सञ्जातगडमा इत्थ गन्भं अनुरवितु न सक्कोति, गन्भो 
बहुवाबाधो होति । मञ्िमवयस्स पन द्वं कोट्रासे अतिक्कम्म ततिये 
को टूासे वत्थु विसदं होति । विसदेः वत्थुम्हि निब्बत्तदारका अरोगा होन्ति, 


१. पुक्तस््ा पि-सी!०, रो० । २. बोधिसत्तं ~ सी०, स्या०, रो° । 
३. पुरत्थिमाभिमुखो-सी०, रो । ४, बोधिसत्त °--सी० । 
५ सी° पोत्थके नत्थि। ६. विसुद्ध--स्या* । 


15 


20 
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तस्मा बोधिसत्तमाताः पि पठपवये सम्पत्ति अनुभवित्वा मन्मिमवयस्ष 

तत्तिये कोदुसे विजायित्वा काल करोतीः ति अयमेत्थ धम्मता। 

नववाक्सवा ति एत्य वा सहस्स विकप्पनवसेन सत्त वा अटवा 

एकादस वा द्वादस वा ति एवम्रादीन सङ्गह वेदितव्बौ । तत्थ सत्तमा- 

5 सञ्जातौ जीवति, सीतुण्टक्लमो पन न होति । अदु माप्तनातो न 
जीव्ति, अवसेसा जीवन्ति । 

२७. देवा पठमं पटिगण्हुन्ती ति सखीणासवा सुद्धावासत्राह्यणो 
पटिग्गण्हुन्ति । कथं पटिग्गण्हुन्तिः ? “सुत्तिवेसं गण्हित्वा” ति एके । 
तं पन पटिविखपित्वा इदं वृत्त-- (तदा वोधिसत्तमाता सुवण्णखचितं 

10 वत्थं निवासैत्वा मच्छविखसदिसं दुकूलपटं याव पादन्ता पारूपित्वा 
अद्रापि । अथस्सा सल्लहुकगन्धवुदानं अहोधि, धमकरणतो उदकनिक्ख- 
मनसदिसं । अथ ते पकतिन्रह्मवेसेनेव उपसङ्कमित्वा पठमं 

8.30 सुवण्णजाङेन परिगगहसु । तेसं हत्थतो चत्तारो महाराजानो 
अजिनप्पवेणिया परिग्गहेसु 1 वतो मनुस्सा दुकूखचुम्बटकेन पटिग्गहेसु' । 

15 तेनं वृत्तं--“देवा पठमं पटिग्गण्हुन्ति, पच्छा मनुस्सा"' ति । 

चत्तारो नं देवपुत्ता ति चत्तारो महाराजानो । पटिग्गहेत्वा 
ति अजिनप्पवेणिया पटिग्गहेत्वा । महेसक्लो ति महातेजो महायो 
टवंखणसम्पन्नौ । 

विसदोव निक्वमती ति यथा अन्ने पत्ता योनिमग्गे रग्गन्ता 

६. 438 20 मग्गविभग्गार निक्वमन्ति, न एव निक्वमति, अलग्गो हृत्वा निक्खमती 
ति अत्थो उदेना ति उदकंन । केन चि असुचिना ति यथा अज्ञे 

पतता कम्मजवातेहि उद्धपादा अधौसिरा योनिमग्गे पक्लित्ता सतपोरिषं 

नरकपपातं पतन्वा विय, ताव्डच्चिहेन निक्कंड्ियमाना हत्थी विय 

महादुक्ल अनुभवन्ता नानाअसुचिमक्खिताव निक्लमन्ति, न एवं 

25 बौधिसत्तो । बौधिसत्तञ्हि कम्मजवाता उद्धपादं अधोसिरं कातुः न 


१. वा-तदो--सी ०, स्या०, रो०। २. स्परा०, रो०, पोत्थकसु नत्थि । 
३, सम्गविषरगा-सीम। 








| 
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सवकोन्ति । सो धम्मासनतो . ओतरन्तो धम्मकथिको विय, निस्सेणितो 

ओतरन्तो पुरिसौ विय च द्रं हत्थे चदं पादे च पसारेत्वा ठितकोव 

मातुकुचदंसस्भवेन केनचि असुचिना अमक्िखि तोव निक्लमति 1 
उद्कस्त धारा ति उदकवद्वियो । तासु सीता सुवण्णकटाहे पतति 


उष्ा रजतकटाहेर 1 इदञ्चः पथवितलरे केनचि असुचिना असंम्मिस्सं ˆ 


तेस पानीयपरिभोजनीयडउदकञ्चेव अञ्जेहि अस।धारणं कीव्छाउदकञ्च 

दस्सेतु वुत्तं । अञ्ञस्स पन सुवण्णरजतघटेहि आहरिथमानउदकृस्स 

चैव हसवत्तकादिपोक्छरणीग तस्स च उदकस्स परिच्छेदो नत्थि । 
सम्पतिजातो (दी° नि° २.१४) ति मुहृत्तजातौ । पाच्यं पन 


मातुकुच्चितो निक्खन्तमत्तौ विय दस्सितो, न एवं दटुन्बं । निक्लन्त- ` 


मत्तञ्हि नं परठमं ब्रह्मानो सुवण्णजालेन परटिग्गण्िसु, तेसं हत्यतो 
चतारो महाराजानो अजिनप्पवेणिया, तेसं हत्थतौ मनुस्सा दुकूलचुम्बट- 
केन । मनुस्सानं हत्थतो मुच्चित्वा पथवियं पत्तिद्टितो । सेतश्हि छते 
अनुधारियमानो ति दिन्बसेतच्छत्तं अनुधारियमानम्हिरे। एत्थ च 
छत्तस्स परिवारानि खग्गादीनि पश्व राजककुधमण्डानि पि आगतानेव 1 
पाच्यं पन राजगमने राजा विय छत्तमेव वुत्तं। तेसु छंत्तमेव 
पञ्जायति, न छत्तग्गाहुको* । तथा खग्ग ताख्वण्टमौरहत्यकवाच्छ- 
बीजनीउण्डीस्षमत्तायेव* पञ्जायन्ति, न तेसं गाहका । सन्बानि किर 
तानि भदिस्समानरूपा देवता गण्हिसु । वुत्तं चेतं-- 


“अनेकसाखश्च सहर्समण्डल, 
छतत मख धारयुमन्तलिकिखे । 
सुवण्णदण्डा विपतन्ति चामरा, 
न दिस्सरे चामरचत्तगाहुका"" 
(सु० नि० ३७६) ति ॥ 


१. ० पतत्ि-सी०, रो० । २. सी० पोत्थके नत्थि । 
३, धारियमानम्हि-सी ०, स्था०, रोऽ । ४, खत्तगगाहका-घी०, रो० । 


५. ० पटायिव-सी०, रोऽ; 
° पटायेव--स्यां० । 
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सठ्बा च दिवा ति इदं सत्तपदवीतिहाखूपरि  ठिवस्स विय सब्ब- 
दिसानुविोकनं वृत्तं, न खो पनेवं‹ दट्व्बं । महासत्तौ हि मनुस्सानं 
हत्थतो मुच्चित्वा पठवियंः पतिद्टितोः पुरत्थिमं॒दिसं ओखोकेसि । 
अनेकानि चक्कवाव्ठसहस्सानि एकद्धणानि अहेसु ।` तत्थ देवमनुस्सा 
गन्धमालादीहि पजयमाना-“महापुरिस, इध तुम्देहि सदसो पि 
नत्थि, कुतो उत्तरितरो” ति आह॑सु । एवं चतस्सो दसा, चतस्सो 
अनुदिसा, दहेद्रा, उपरी ति दस दिसा अनुविलोकेत्वा अत्तनार सदिसं 
अदिस्वा-“अयं उत्तरा दिषा' ति उत्तराभिमुखो सत्तपदवीतिहारेन 
भगमासी ति एवमेत्थ अत्थो वेदितन्बो । आसभि ति उत्तमं । अग्गो 
ति गुणेहि सन्बपठ्मो । इतरानि द्व पदानि एतस्सेव वेवचनानि । 
अयमन्तिसा जाति, नत्थि दानि पुनन्भवो ति पदहयेन इमस्मि 
अत्तमावे पत्तव्बं अरहत्तं व्याकासि । | 


एत्थ च समेहि पदेहि पथविया पतिद्रानं चतुरिद्धिपा दपटिलाभस्स 
पुन्बनि मित्त, उत्तराभिमुखभावो महाजनं अज्छोत्थरित्वा अधिभवित्वा 
गमनस्स॒पुन्बनिमित्त, सत्तपदगमनं सत्तबोञ्जद्धरतनपटिलाभस्स पुव्ब- 
निमित्तं, दिब्बसेतच्छत्तधारणं विमुत्तिवरचछत्तपटिलाभस्स" पुव्बनिमित्त, 
पश्चराजककुधभण्डानं पटिखाभो पञ्चहि ` विमुत्तीहि विमुच्चनस्स पुन्ब- 
निमित्तं, सनब्बदिसानुविलोकनं अनावरणजाणपटिलाभस् पुन्बनिमित्तं, 
आसभिवाचाभासनं अप्पटिवत्तियघम्मचक्कप्पवत्तनस्स पुञ्बनि मित्ते, 
“अयमन्तिमा जाती” ति सीहनादो अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया 
परिनिब्बानस्स पुव्बनिमित्तं ति वेदितन्बं । इमे वारा पाच्यं आगता । 
सम्बहुलवारो पन नागतो, आहरित्वा दीपेतन्बो । 


महापुरिसस्स हि जातदिवसे दससहस्सिलोकधातु कम्पि । दस- 
सहस्सिलोकधातुम्हि देवता एकचक्कवाव्ठे सन्निपतिसु । पठमं देवा 
पटिगगण््हिसु, पच्छा मनुस्सा । तन्तिबद्धा वीणा चम्मबद्धा भेरियो च 


१, पनेतं एवं--ी ०, रो० । २-२. सी ° पोत्थके नत्थि । 
३० अत्तनो-क्षी ०, स्या०, रो०। ४, ° वर °= सी° रो० पोत्थकेसुं नतिथ । 
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केनचि अवादिता सयमेवं वज्जिसु । मनुस्सानं अन्दूबन्धनादीनि, 
खण्डाखण्डंर चिज्जिसु ।! सन्बरोगा वृपससिसुर, अम्बिलेन धघोततम्बमल 
विय विगच्चिसुं । जच्चन्धा रूपानि परस्षिसु । जच्चबधिरा सहं सुणिसु । 
पीठसप्पी जवसम्पन्चा अहेसुः । जातिजव्ानम्पि एव्छमूगानं सति 
पतिदरासि । विदेसपक्न्दा नावा सुपटनं पापुणिसु 1 आकासदकभूमटद्र- 
करतनानि घकतेजौभासितानि अहेसु । वेरिनो मेत्तचित्त पटिरभिंसु ) 
अवीविर्हि अग्गि निन्बायि। लोकन्तरेसु आलोको उदपादि । नदीसु 
जर नप्पवत्तति । महासमुहं मधुरसं ^+ उदकं अहोसि 1 वातो न वायि। 
आकासपन्बतसरक्खगता सकुणा भस्सित्वा पथविगता अहेसु । चन्दो 
अत्िदिरोचि। सूरियोन उण्टो, न सीतलखो, निम्मलो उतुसम्पन्नो 
अहोसि । देवता अत्तनो अत्तन विमानद्वारे ठत्वा अप्फोटनसेव्टन- 
चेट्क्खेपा दीहि महाकीव्छकः कीच्ठिसु । चातुहीपिकमहामेघो वस्सि। 
महाजनं नेव खुदा न पिपासा पीठ्छसि । द्वारकवाटाति सयमेव 
विवररिसु । पुष्पूपगफट्पगा रक्वा पप्फफखानि गण्हिसु । दससंहस्सि- 


लोकधातु एकद्नसारा अहौपि । 


तत्रा पि दसषहस्सिलोकधातुकम्पो- सव्बञ्जुतञ्नाणपटिलाभस्स 
पुन्बनिमित्त, देवतानं एकचक्कवाके सन्निपातो धम्मचक्कप्पवत्तनकाञे 
एकप्पहारेनेव सन्निपतित्वा धम्मं पटिग्गण्नस्स ॒पुन्बनिभित्तं, पठमं 
देवतानं पटिग्गहण चतुन्नं ह्पावचरज्जानानं ` पटिखभस्स पुञ्बनिमित्त, 
पच्छा मनुस्सानं पटिश्गहणं चतुन्नं अरूपावचरज्छानानं पटिरखाभस्स 
पुञ्बनिमित्तं, तन्तिबद् वीणान सयं वञ्जनं अनुपुब्बविहारपटिलाभस्स 
पूञ्बनिमित्तं, चम्मवद्धभेरीनं वज्जनं महतिया धम्मभेरिया अनुस्सा- 
वनस्स॒पुब्बनिमित्तं, अन्दुबन्धनादीनं छेदो अस्मिमानसमुच्छेदस्स 


१, अत्तबन्धनादी नि~--स्या० । ` २. खण्डलण्डानि- सीऽ, रो०। 
३. सषी०, रो० चोत्थकेसु नत्थि । ४. नदी-स्या०। 

५. मधुर-स्या० । ६. महाकीव्ठ-सी ०, रो०; 

छ, तत्रापिस्स--सी०, स्या०, रो० । महाकोज्छनं- स्या०। 

८, ° कम्पा-सी° । 
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पुन्बनिमित्त, महाजनस्स रोगविगमो चतुसच्चपटिलाभस्स पुव्बनिमित्तं, 
जच्चन्धानं रूपदस्पनं दिव्बवचक्खुपटिलाभस्स पुन्बनिमित्तं, बधिरानं 
सदस्सवनं दिब्बसो तधा तुपटिलाभस्स पुञ्बनिमित्तं, पीठसप्पीनं जव- 
४.33 सम्पदा चतुरिद्धिपादपटिलाभस्स पृब्बनिमित्त, जव्ठानं सतिपतिदट्रानं 
चतुसतिपद्वानपटिलाभस्स पुव्बनिमित्तं, विदेसपक्लन्दनावानं* सुपटन- 
सम्पापुणनं चतुपटिसम्भिदाधिगमस्स पुन्बनिमित्तं, रतनानं सकतेजौ- | 


छ 


भासितत्तंः यं खोकस्स धम्मोभासं दस्सेस्सति, तस्स पुञ्बनिमित्तं । 


वेरीनं मेत्तचित्तपटिकाभो चतुब्रह्यविहारपटिलाभस्स पुञ्बनिमित्तं,अवी- 
चिम्ि अग्गिनिन्बायनः एकादसअग्गिनिन्बायनस्स पुञ्बनिमित्तं, लोकन्त- 
10 रिकालोको अ विज्जन्धकार विधमित्वा जाणालोकदस्सनस्स पुव्बनिसित्त, | 
महसमुदस्स मधुरता निन्बानरसेन एकरसभावस्स पुन्बनिमित्तं वातस्स | 
भवायनं द्वासद्विदिद्टिगतभिन्दनस्स पुब्बनिमित्तं, सकृणानं पथविगमनं 
महाजनस्स भोवादं सुत्वा पाणेहि सरणगमनस्स पुञ्बनिमित्तं, चन्दस्स 
अतिविरोचनं बहुजनकन्त ताय पुन्बनिमित्त, सूरियस्स उण्हसी त विवज्जन- 
15 उतुसुखता कायिकचेवसिकसुल्प्पत्तिया पुन्बनि मित्त, देवतानं विमानद्ारेसु 
ठत्वा^ अप्फोटना दीहि कीव्छनं बुद्धभावं पत्वा उदानं उदानस्स 
पुन्बनिमित्तं, चातुदहीपिकमहामेघवस्सनं महतो धम्ममेघवस्सनस्स .- 
पुब्बनिमित्तं, खुदापीव्छनस्स अभावो कायगतासतिअमतपटिलाभस्स 
पूव्बनिमित्त, पिपासापीव्छनस्स अभावो विमुत्तिसुखेन सुखित भावस्स | 
ॐ0 पुजञ्बनिमित्तं, द्वारकवाटानं सयमेव विवरणं अट्रद्धिकमग्गद्वारविवरणस्स 
पुन्वनिमित्तं, रक्खानं पुप्फफकगगहणं विमुत्तिपुप्फेहि पुप्फितस्स चं 
सामञ्जफलभारभरिवभावस्स च पन्बनिमित्तं, दससहस्सिलोकधातुया 
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१. विदेवपक्लन्तानं नावानं-- वी ०, रो० 1 २. घकतेजो भासभासनं--सी ०; 

३, अग्गिनिन्वापनं-स्ी०, स्या० । सकतेजभावो भासितत्त--स्या० । 

४, नदीसु तोयस्स अप्पवत्तनं चतुवेसारज्ज ५. प्ी° पोत्थके नस्थि । ~+ 
पटिलाभस्स पुन्बनिमित्त-पी०, स्या०) 
रो पोत्थकेसु अधिको पाठो । 
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एकंद्धजमाकिता अरियद्धजमाक्मालिताय पुञ्बनिमित्तं ति वेदितन्बं । 
अयं सम्बहुल्वारो नाम । 

एत्थ पञ्ट्‌ पुच्डन्ति-“यदा महापुरिसौ पथवियं पतिटहित्वा 
उत्तराभिमुखो पदसा गन्त्वा आसि वाचं अभासि!, तदा कफं पथवियां 
गतो, उदाहु आकासेन; दिस्समानौ गतौ, उदाह अदिस्समानो; अचेरको 
गतो, उदाहु अरङ्कतपटियत्तो; दहरो हत्वा गतो, उदाहु' महल्क्को; 
पच्ापि किं तादिसोव अहौसि, उदाहु पन बाक्दारको'” ति ? अयं पनं 
प्ञ्हो हेद्धालोहपासादे समुदितो तिपिटकचृव्ठाभयत्थेरेन विस्सज्जितौ 
व । थेरो किर एत्थ नियतिपुव्बेकृतकम्मइस्सरनिम्मानवादवसेन तं तं 
नहु वत्वा अवसाने एवं व्याकरि“महापुरिसो पथविया गतो, 
महाजनस्य पन आकासेन गच्छन्तो विय अहौसि । दिस्समानो गतो, 
महाजनस्स पन अदिस्समानो विय अहौपि। अचेखको गतो, महाजनस्स 


पन अलङ्कतपटियत्तो विय उपटरासि । दहरोवं गतो, महाजनस्स पन 


सोव्डसवस्सुहेसिको विय अहोसि । पच्छा पन बालदारकौव भहौसि, 
न तादिसो" ' ति । परिसा चस्स~ बुद्धेन विय हुत्वा भो थेरेन पञ्हो 
कथितो” ति अत्तमनाः अहोसि । खोकन्त रिकवारो वृत्तनयौ एव । 

इमा च पन आदितो पटय कथितां सब्बधम्मता सनव्बबोधिसत्तानं 
होन्ती ति" वेदितन्बा । 

११. हत्तिसमहापुरिसलक णवण्णना 

१८. अहस खो (दी° नि० २.१४) ति दुकूखचुम्बटके निपनज्जा- 
पेत्वा आनीतं अहस । महापुरिसस्सा ति जातिगोत्तकुल्पदेसादिवसेन 
महन्तस्स पुरिसस्स । ह गतियो तिद्रे निह, हे निप्फत्तियो । 
भयञ्हि गतिसहो-“पञ्च खो इमा, सारिपृत्त, गतियो" 
(म० नि° १.१०४) ति एत्थ निरयादिभेदाय सत्तेहि गन्वनञ्बगतिया 


१. भासि-पी° । ९, सी ०, रो० पोत्थकेयु वर्रिथ । 
३, सुन्दरो-स्या० । ४, अत्तमनो सी ° । 


हि ५, होती ति-सी०। 
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वत्ति 1 “मेसं खो, अहं भिकंखूनं सीख्वन्तानं कल्याणधम्मानं नेव 
जानामि* आगति वा गति वा" (सण नि० १.४०८) ति एत्थ 
अज्छासये 1 “निब्बानं अरहतो गती (परि० २६४) ति एत्थ 
पटिस्सरणे। “भपिच त्याहं ब्रह्मो गतिञ्च पजानामि, जुतिञ्च 
पजानामि एवंमहिद्धिको बको ब्रह्मा” (म० नि १.४०१) ति एत्थ 
निप्फत्तियं वत्तति । स्वायमिधापि निष्फत्तियं वत्तती ति वेदितन्बौ । 
अनञ्जा ति अञ्जना गति निप्फत्ति नाम नत्थि । 

 घम्मिको ति दषकुसर्धम्मसमन्नागतो अगतिगमनविरहितो । 
धम्भराजा ति इदं पुरिमपदस्सेव वेवचन । धम्मेन वा रृद्रज्जता 
धम्मराजा । चातुरन्तो ति पुरत्थिमसमुदादीनं चतुन्नं समुहानं वसेन 
च तुनन्तायः पथविया इस्सरो। विजितावी ति विजितसङद्धामो । जनपदो 
अस्मि थावरियं थिरभावं पत्तो ति जनपदत्थावरियष्पत्तो । चण्डस्स हि 
रज्ञो बज्िदण्डादीहि खोक पीव्छयतो मनुस्सा मज्िमजनपदं चत्वा 
पन्बतसमुहतीरादीनि निस्साय पच्चन्ते वासं कप्पेन्ति । अत्तिमुदुकस्स 
रञ्जोरे चोरेहि साहसिकधनविलोपपीच्छिता मनुस्सा पच्चन्तं पहायं 
जनपदमञ्मे वासं कप्पेन्ति । इति एवरूपे राजिनि जनपदो थिरभावं 
न षापुणाति । इमर्सिमि पन कुमारे रज्जं कारयमाने एवस्स जनपदो 
पासाणपिद्धियं ठपेत्वा अयोपटरंन परिक्िलत्तो विय धिरो भविस्सती ति 
दस्सेन्तौ--'जनपदत्थावरियप्पत्तौ'" ति आहसु । 
सत्तरतनसमल्नागतो ति एत्य रतिजननद्रेन रतनं । अपिच-- 

““चित्तीकतं महग्धञ्च, अतुल दुल्लभदस्सनं । 
अनोमसत्तपरिभोगं, रतनं तेन वुच्चति ॥"" 

चककरतनस्स च निब्बत्तकारुतौ पद्य अज्जं देवद्रानं नामनं 
होति । सन्बे गन्धपुप्फादीहि वस्सेव पूजजञ्चव अभिवादनादीनि च करोन्ति 
ति चित्तीकत टेन रतनं । चक्करतनस्स च एत्तकं नाम॒ धनं अग्धती ति 


१, पजानामि--स्था०, रो० । २० चातुरन्ताय--सी०, स्या०, रो०। 
३. प°, स्या०, रो° पोत्थक्केयु नत्थि । ४, पवृच्चति--षी ° । 
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अग्धो नत्थि । इति महश्वद्रेना पि रतनं । चक्करतनञ्च अज्ञे हि रोके 
विज्जमानरतनेहि असदिसं ति अतुरुटटरुना पि रतनं । यस्मा च पनं 
यस्मि कप्पे बुद्धा उप्पज्जन्ति, तस्मि येव चक्कवत्तिनो* उप्पञ्जन्ति, 
बुद्धा च क दाचि करहुचि उप्पज्जन्ति, तस्मा दुल्लभदस्सनट्रुना पि रतनं । 
तदेतं जातिरूपकुइस्सरियादीहि अनौमस्स॒ उव्ठारसत्तस्सेव उप्पज्जति, 
न अज्जस्सा ति अनौमसत्तपरिभोगट्रेनापि रतनं । यथा चक्करतनं, एवं 
सेसानिपीति इमेहि सत्तहि र तनेहि परिवारभावेन चेव सब्बभोगू- 
पकरणभावेन * च समन्नागतौ ति सत्तरतनसमन्नागतौ । 


इदानि तेसं सरूपतौ दस्सनत्थं तस्सिमानी ति आदि वृत्तं । तत्थ 
चक्करतनं ति आदीसु अयं सद्कपाधिप्पायो, दं सहस्सदीपपरिवारानं 
चतुन्नं महादौपानं सिरिविभवं गहेत्वा दातु" समत्थं चक्कर तनं पातु- 
भवति । तथा पुरेभत्तमेव सागरपरियन्तं पथविं अनुसंयायनसमत्थंर 
वेहासद्गमं हत्थिरतनं, तादिसमेव अस्सरतनं; चतुर द्खसमन्नागते 
अन्धकारे योजनप्पमाणं अन्धकारं विधमित्वा आखोकदस्सनघमत्थं 
मणिर तनं, छव्विधदोसविवज्जिवं मनापचारि इत्थिरतनं, योजनप्पमाणे 
भन्तोपथविगतं निधि दस्सनसमत्यं गहपतिरतनं, अग्गमहेसिया 
वु च्छिम्हि निञ्बत्तित्वा सकररज्जमनुषासनसमत्थं जेदपत्तस ह्भातं 
परिणायकरतनं पातुभवति । 


परोसहस्सं (दी० नि० २.१५) ति भतिरेकसहस्सं । सुरा ति 
अभीरका । वीरङ्खर्पा ति वीरानं अङ्कं वीरद्ध, वीरियस्सेतं नामं । 
वोरद्खं स्पमेतेसं ति वीरद्गरूपा, वीरियनातिका वीरियसभावा 
वारियमया अकिलासुनो अहेसु* । दिवसं पि युज्छन्ता न किलमन्ती ति 
वृत्तं हीति । सागरपरियन्तं ति चक्कवाठ्छपन्बतं सीमं कत्वा ठहितस- 
मुद्परियन्तं । अदण्डना ति ये कतापराघे सत्ते सतम्पि सहस्सम्पि 


१. ° पच्चेकबुद्धा कदाचि०न्=्सीऽ॥ २. परिभोगऽ~सौ०। 
३. अनुसंसरणसमत्थं-सी ०; ४, अहैसु ~ सौ०, रो° पोत्थकेु नस्थि । 


अनुपरियायनसमत्थं-स्या० । 
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गण्हन्ति, ते धनदण्डेन रञ्जं करन्ति । ये छज्जभेज्जं अनुसासन्ति, 
ते सत्थदण्डेन । अयं पन दुविधम्पि दण्ड! पहाय अदण्डेन अज्छावसति । 
असत्थेना ति ये एकतोधारादिना सत्थेनं परं विहेसन्वि, ते सत्थेन 
रज्जं कारेन्ति नाम । अयं पन सत्थेन खुहमक्खिकायपि पिवनमत्तं 
5? द्ोर्हितं कस्सचि अनुप्पादेत्वा धम्मेनेव-"“एहि खौ महाराजा"” ति एवं 
पटिराजूहि ` सम्परिच्छितागमनो वत्तप्पकारं पथवि अभिविजिनित्वार 
अज्जावसति, अभिभवित्वा सामी हत्वा वसती ति अत्थो । 


एवं एक निप्फत्ति कथेत्वा दुतियं कथेतु सचे खो पना ति आदि 

वत्तं । तत्थ रागदोसमोहमानदिद्टिकिलेसतण्हासङ्खातं चंदनं आवरणं 

10 विवट विद्धसितं* विवटकं एतेना ति विवटच्छदो । “विवटुच्चदा'' ति 
पि पाठो, अयमेव अत्थो । 


२०. एवं दुत्तियं निप्फत्त कथेत्वा तासं निमित्तभूतानि 
सक्छणानि सस्सेतु अयच्ि देव कुमारो ति आदि वृत्तं । तत्थ 
सुष्पतिदहितपादो (दी° नि० २.१५) ति यथा अञ्जेसं भूमियं पादं 

15 ठषेन्तानं अग्गपादतलं* वा पण्हि वा परस्सं वा पठमं फुसति, वेमज्मे 
वा पन चिं होति, उक्खिपन्तानं अग्गतलादीसु एककोट्रासोव पठमं 
उद्रहुति, नं एवमस्स । अस्स पन सुवण्णपादुकतलमि व" एकप्पहारेनेव 
सकलं पादतल्‌ भूमि फति, एकप्पहारेनेव भूमितो उदहति । तस्मा 
अयं सुप्पतिद्टितपादो । 


४.37 20 चक्कानी ति द्ीसु पादतलेसु हं चक्कानि । तेसं अराचनेमिच 


ताभि च पट्ठियं वुत्ता व । सब्बाकारपरिपुरानी ति इमिना पन अयं 
विसेसौ वेदितव्वौ । तेसं किर चक्कानं पादतल्स्स मल्भे नाभि दिस्सति, 
नाभिपरिच्छिना वटरकेखा दिस्सति, नाभिमुखपरिक्वेपपटो दिस्सत्ति, 
पनाव्टिमुलं दिस्सति अरा दिस्सन्ति,अरेसु वदि ेला दिस्सन्ति,नेमिमणिका९ 


१. तं दण्डं -सी०, स्या०, रो०। २. अभिविज्जियात्ति--प्ी०, रो०। 
द. विद्धस्तं-सी० | ट. अगगतक-सी °, स्या०, रोऽ | 
५, सुवण्ण पराणिकतिलाभिय-स्ी०, रो० । ६* नेमि दिस्सति °~सी०, स्या०, रो०। 
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दिस्सन्ति, । इदं ताव पाच्यं आगतमेव । सम्बहुल्वारो पन अनागतो । 
सो एवं दटुन्बौ-सत्ति सिरिवच्छौ नन्दि सोवत्तिकौो वटसको वडइ़मानकं 
मच्छयुगक् भदह्पीठं अद्कुसको पासादो तौरणं सेतच्छत्तं खश्गोताल्वण्टं' 
मो रहत्थको वाठ्छवबीजनी उण्हीसं मणिपतौ सुमनदामं नीडुप्पक रक्तुप्पलं 
सेतुप्पल पदुम पुण्डरीक पृण्णघटो पुण्णपाचि समुहो चक्कवाल्ठो हिमवा 
सिनेरु चन्दिमसूरिया नक्वत्तानि चत्तारो महादीपा द्विपरित्तदीपसहस्सानि 
अन्तमसौ चक्कवत्तिरञ्जो परिसं उपादाय सब्बो चक्करक्ललणस्सेव 
परिवारो । | 

आयतपण्ही ति दीघपण्हि, परिपुण्णपण्डी ति अत्थो। यथा हि 
अञ्ञेसं अग्गपादौ दीघो होति, पण्हिमत्थके जक्घा पतिद्धाति, पणि 
तच्छेत्वा ठपिता विय होति, न एवं महापुरिसस्स । महापुरिसस्स पन 
चतुसु कोट्रासेसु ह कोटरासा अग्गपादो होति, ततिये कोट्रासे जद्धा 
पतिट्राति, चतुत्यकोट्वासे आरगगेन वहटरेत्वा ठपिता विय रत्तकम्बलगेण्डु- 
कसदिसा पण्हि होति । 


दीधद्खली ति यथा अञ्ञेसं काचि अद्खुकियो दीघा होन्ति, काचि 
रस्सा, न एवं महापुरिसस्स । महापुरिसस्स पन मक्कटस्तेव दीघा 
हत्थपादद्घुलियो मूले थूला, अनुपुब्बेन गन्त्वा अग्गे तनुका, निय्यासतेकेन 
मदित्वा वह्टितहरिताख्वद्िसदिसा होन्ति 1 तेन वृत्तं--' (दीघङ्खुली 
ति । 


मुदुतलुनहत्थपादो ति सप्पिमण्डे ओसरेत्वा ठपितं सतवारविहत- : 


कप्पासपटलं विय मुदु । यथा च इदानि जातमत्तस्स, एवं वुडुकाङे पि 
मुदुतद्नाः येव भविस्सनित । मुदुतदना हत्थपादा एतस्सा ति मुदतटुन- 
हत्थपादो । | # 
जालहत्थपएादो ति न चम्मेन. पटिबद्वअङ्गुलन्तरोर । एदिसो हि 
फणहत्यको पुरिसदौसेन उपहतो पन्बज्जं न पटिलमति" । महापुरिसस्य 


{. तालवण्टकं--सी०, रो०। २. सी ° पोष्यके नत्थि । 
द. परिनद०--पघी०, रोऽ । ४, लभति--सी ०, 'स्था०, रो । 
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पन चतस्सो हत्ज्ुखियो पश्चपि पादद्ुल्ियौो एकप्पमाणा होन्ति। तासं 
एकप्पमाणताय यवर्क्खणं ९ अञ्जमजञ्जं पटिविज्भित्वा तिद्रति । अथस्स 
हत्थपादा कुसरेन वडकिना योजितजाच्वातपाचसषदिसा हौन्वि । तेन 
वुत्त--“जारहत्थपादो'" ति । 

उद्धं पविदट्टितगोप्फकत्ता उस्सद्खा पादा अस्सा ति उस्सङ्कपादो । 
अञ्जेसच्हि पिद्धिपादे गोप्फका होन्ति, तेन तेसं पादा आणिबद्धा विय 
बद्धा होन्ति, न यथासुखं परिवदरन्ति, गच्छन्तानं पादतरानिपिने 
दिस्सन्वि । महापुरिसस्स पन आरुहित्वा उपरि गौप्फका पति दहन्ति, 
तेनस्स नाभितो पाय उपरिमकायो नावाय उपितसुवण्णपटिमा विय 
निच्चलो होति, अधोकायोः व इञ्रति, सुखेन पादा परिवटुन्ति, पुरतो 
पि पच्छतो पि उभयपस्सेसु पि ठत्वा पस्सन्तानं पादतलानि पञ्जायन्ति, 
न हत्थीनं विय पच्छतोयेव । 

एणिजङ्को ति एणिमिगस दिन ङ्ख मंसुस्सदेन परिपुण्णजद्धो, न 
एकतो बद्धपिण्डिकमंसो, समन्ततो समसण्ठितेन मसेन परिक्खित्ताहि 
सुवदिताहि सालिगब्भयवगन्भसदिसाहि जद्धाहि समव्रागतौ ति 
अत्थो । 

अनोनमन्तो ति अनमन्तो, एतेनस्स अखुज्जअवामनभावो दीपितो । 
अवसेसजना हि खुञ्जा वा होन्ति वामना वा। खुज्जानं उपरिमकायौ 
अपरिपुण्णो होति, वामनानं हेद्विमकायो। ते अपरिपुण्णकायत्ता नं 
सक्कोन्ति अनौनमन्ता जण्णुकानि परिमन्जितुं । महापुरिसो पन 
प्रिपुण्णउभयक्ायत्ता सक्कोति । 


कोसोहितवबत्थगुण्हो ति उसभवारणादीनं विय सुवण्णपदूमकण्णिक- 
धदिसेहि* कोसि ओहितं * पटिच्छन्नं वत्थगुण्हं अस्सा ति कोसोहित- 
वत्थगु्हौ । वत्थगुख्ह ति वत्थेन गुहितनव्बं अङ्धजातं वुच्चति । 





१. जाललक्लणं ~ पी ०, रो० । २, अधरकायो-सी०। 
३-३. पी ० पोत्थके नत्थि । ४४, ० सदिसं कोसोहितं--सी° । 














महापदानसुत्तवण्णनां १२७ 


सुवण्णवण्णो ति जाति हिङ्खलकेन मज्जित्वा* दीपिदाठाय घंसित्वा 
गेरुकपरिकम्मं कत्वा ठपितघनसवण्णरूपसदिसोर ति अत्थो । एतेनस्सं 


घनसिनिद्धसण्हसरीरतं. दस्सेत्वा डविवण्णदस्सनत्थं कन्वनसलिभत्तचो 


ति वृत्तं । पुरिमस्स वा वेवचनमेतं । 


रजोजल्लं ति रजो वा मरवा । न उपलिम्पती ति न लग्गति 
पदुमपरसतो उदकबिन्दुं विय विवटुति । हत्थधोवनादीनि पन उतुग्ग- 
हणत्थाय चेव दायकानं पुञ्जफरुत्याय च बुद्धा करोन्ति, वत्तषघीसेना पि 
च करोन्तियेव । सेनासनं पविसन्तेन हि भिक्खुना पादे धोवित्वा 


[० 


` पविसितम्बं ति वृत्तमेतं । 


उद्धग्गलोमो ति आवदुरियोस्षाने उद्धगगानि हृत्वा मुखसोभं 
उल्खोककयमानानि विय हितानि लोमानि भस्सा ति उद्धग्गकोमो । 

ब्रह्य जुगत्तो ति ब्रह्मा विय उजुगत्तो, उजुमेव उग्गतदीधसरीरौ 
भविस्सति । यैभुय्येन हि सत्ता खन्धे कटियं जाणुसू ति तीसु ठनेसु 
नमन्ति। ते कटियं नमन्ता पचतो नमन्ति, इतरेसु द्वीसु उनेसु 
पुरतो । दीघसरोरा पन एकं पस्पवङ्का होन्ति, एके मुखं उत्रमेत्वा 
नक्त्तानि गणयन्ता विय चरन्ति, एके भअप्पमसलोहिता सूर्सदिसा 
हो न्ति, एके पुरतो पन्भारा हौन्ति, पवेधमाना गच्छस्ति। अयं पन 
उजुमेव उगगन्त्वा दीघप्पमाणौ देवनगरे उस्सितसुवण्णतौरणं विय 
भविस्सती ति दीपेनिति। यथा चेत, एवं यं यं जातमत्तस्स सन्बसो 
अपरिपुण्ण महापु रिसख्क्वणं होति, तं तं आयति तथाभावितं सन्धाय 
वुत्तं ति वेदि तब्बं । 

सत्तस्सदो ति दं हत्यपिद्ियो दवं पादपिद्धियो ह अंसकूटानि 
खन्धो ति इपेसु सत्तसु ठानेसु परिपुण्णो मसुस्सदो अस्वा ति सत्तु 
स्सदो । अञ्जेसं पन हत्थपादपिदट्रादीसु सिराजालं पञ्जायति, अंसकूट- 
क्वन्धेसु अद्टिकोटियो । ते मनुस्सा पेता विय कल्ायन्ति, न तथा 


१. मदिर्वां-सी ऽ । २. कनक सी ० । 
३. एकेन-सी ० ॥ 
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महापुरिसो । महापुरिसो पन सत्तसु ठनेसु परिपुण्णमसुस्सदत्ता 
 निगृच्छसिराजाकेहि हत्यपिट्रादीहि वदुत्वा सृुद्रपितसुवण्णार्टिद्धसदिसेन 
लन्धेन सिखाख्पकं विय खायति, चित्तकम्मरूपकृ विय च खायति । 
सीहस्स पुब्बद्धं विय कायो भस्सा ति सीहपुभ्बद्धकायो । सीहस्स 
हि पुरत्थिमकायो व परिपृण्णौ होति, पच्दिमकायो अपरिपृण्णो । 
महापुरिसस्स पन सीहस्स पब्बद्धकायो विय सन्बौ कायो परिपुण्णो । 
सोपि सीहस्सेव तत्थ तत्थ विनतुन्नतादिवसेन दुस्सण्ठितिविसण्ठितो न 
होति, दीघयुततुढराने पन दीघो, रस्सथूककिसपुथु्जनुवद्वितयुत्तद्रानेसु 
तथाविधोव होति । वृत्तञ्हेतं भगवता'- 


1 


10 (मनापियेव, खो भिक्खवे, कम्मविपाकं पच्चुपट्टिते येहि अद्धि 


दीषेहि सोभति, तानि अष्खानि दीघानि षण्ठन्तिः । येहि भद्धंहि 
रस्सेहि सोभति, वानि भङ्गानि रस्सानि सण्ठन्ति । येहि भद्धंहि थूलेहि 
सोभति, तानि अद्गानि धूलानि सण्ठन्ति। येहि अद्खेहि किसेहि 
सोभति, तानि अद्धानि पुथुलानि सण्ठन्ति 1 येहि अद्धेहि वटहि 
15 सोभति, वानि अद्धानि वटानि सण्डन्ती ति। 
इति नाना चित्तेन पुञ्जचित्तेन चित्तितो, दसहि पारमीहि सज्जितो 
महापुरिघस्स अत्तभावो, रोके सब्बसिप्िनौो वा सन्बदद्धिमन्तो वा 
पतिरूपकम्ि कातु न सक्कोन्ति । 
चितन्तरसो ति अन्वरसं वुच्चति दिन्नं कोदरानरे अन्तरं । तं 
20 चितं परिपुण्णं अन्तर॑सं भस्सा ति चितन्तरसौ । भअञ्ञसञ्हि वं ठानं 
निन्नं होति, दर पिद्धिकोट्रा पाटियेक्का पञ्जायन्ति। महापुरिसस्स पन 
कटितो पटराय म॑सपटद याव खन्धा उग्गम्म समुस्सितसुवण्णफलकः विय 
पिद छादेत्वा पतिहतं । 
निग्रोधपरिमण्डलो ति निग्रोधो विय परिमण्डलो । यथा पञ्जा- 
2 सहत्थताय वा पतहत्थवाय वा समकृखन्धसाल्लो निग्रोधो दीधतौो पि 


१. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २, सण्ठहुन्ति-सी०, स्या०, रो° । 
१, कोदुक्षानं-प्ौ°, रो०। 





वक तिमि + किदो क क 
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वित्थारतौ पि एकप्पमाणोव हौत्ति, एवं कायतो पि व्यामतौपि 


 एकप्पमाणो । यथा अजञ्जेसं कायो वा दीघो होति व्यामो वा, न एवं 
` विसमप्पमाणौ ति अत्थो ।. तेनेव थावतक्वस्स कायो (दीऽनि० २.१६) 
ति आदि वुत्तं । तत्थ यावतको अस्सा ति यावतक्वस्स । 


समवटुक्खन्धो ति समवद्वितक्खन्घो । यथा एके कोश्चा विय च 


बका विय च वराहा१ विय च॑ दीघगला वङ्कुगला पुंथुल्गखा च होन्ति । 
कृथनकारे सिराजालं पञ्जायत्ि, मन्दो सरौ निक्छमति, न एवं 
महापुरिसस्स । महापुरिसस्स पन सुवद्ितसुवण्णाक्ठिद्धसदिसो खन्धो 
होति, कथनकाडरे सिराजालं न पञ्ायति, मेघस्स विय गज्जितो सरो 
महा होति । | 

रसग्गसम्गी ति एत्य रसं गसन्ति हरन्ती ति रसग्गसा। 
रसहरणीनमेतं अविवचनं । ता अग्गा अस्सा ति रसग्गसग्गी । महा- 
पुरिसस्स किर सत्तरसहरणीसहस्सानिर उद्धग्गानि हृत्वा गीवायमेव 
पटिमुक्कानि । तिलफलमत्तो पि आहारो जिब्हुगे* ठपितो सन्बकायं 
अनुफरति । तेनेव महापधानं पदहन्तस्स एकतण्डलादीहि पि कव्छाय- 
यूसपसतमत्तेना पि कायस्स यापनं अहोसि । अञ्जेसं पन तथा अभावा 
न सकर कायं ओजा फरति । तेन ते बन्हाबाधा होन्ति । ` 


सीहस्सेव हनु अस्सा ति सीहृहनु । ` तत्य सीहस्स हेद्धिमहनुमेव 
परिपुण्णं होति, न उपरिमं। महापुरिसस्स पन सीहस्स हेद्धिमं विय 
दपि परिपृण्णानि द्वादसषिया पक्स्स चन्दसदिसानि होन्ति । अथ 
ते मित्तकाहनुकपरियन्तं ओलोकेन्तावं इमेयु हनुकेसु हेष्टिमे वीसति 
उपरिमे वीती ति चत्तारीसदन्ता समा अविरव्ठा* पति दरहिस्सन्ती ति 
सट्लक्खेत्वा अथज्हि देव, कुमारो चत्तालीसदन्तो होती ति आदि- 
माहसु । तत्रायमत्थो-अज्नेस ञ्ह परिपुण्णदन्तानम्पि दत्तस दन्ता 


१, वराहुका विय च होन्ति-सी० ॥ २. सी ०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । 
३० ० सतानि-सी° । ४. जिदह्वा४-सो° । 
म्‌, अतिवरा-सी०, रो० ।॥ ६० दन्तानि~~सी° | 
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होन्ति । इमस्स षन चत्ताीसं भविस्सन्ति । अज्जेसश्च केचि दन्ता 


उच्चा, केचि नीचा वि विषमा होन्ति । इमस्स पन अयपटुकेनः 
चिवरसद्धूपय्ं विय समा भव्रिस्सन्ति । अज्ञेसं कुभ्भिखान विय दन्ता 
विरव्ठा होन्ति, मच्छमंसानि खादन्तानं दन्तन्तरं पूरेन्तिः। इमस्स पन 
कनकफलकरायं समुस्सित्रवजिरपन्वि विय अविरव्डा* तुकिकाय दस्सित- 
परिच्छेदा विय दन्ता भविस्सन्ति। अज्नंसश्च पूतिदन्ता उद्रहन्ति । 
तेन काचि दाला काव्ठा पि विवण्णा पि हन्ति । अयं पन सुह सुक्कदाठो 
ओसधितारकम्पि अतिक्कम्म विरोचमानाय पभाय समन्नागतदाटो 
भविस्पति । 

पहुतजिन्हो ति पुथुलजिष्हौ । अजञ्जेसं जिन्हा थूला पि होन्ति 
किसा पि रस्सा पिथद्धा पि विसमा पि, महापुरिसस्स पन जिब्हा मुद 
दीघा पृथुला वण्णसम्पत्ना होति । सो हि एतं ल्क्वणं परियेसितु 
भआगतानं कह्धाविनौदनत्थं मुदकत्ता तं जिन्हं कथिनसुचि विय वदुत्वा 
उभो नासिकसोतानि परामसत्ति”, दीधत्ता उमो कण्णसोतानि परामसति, 
पुयुलत्ता कंसन्तपरियोसानं केवलम्पि नलाटं पटिच्छादेत्ति । एवमस्स 
मुदुदीघपुथुलभावं पकासेन्तो तेसं क्ख विनोदेति । एवं तिच्क्खणसम्पन्न ` 
जिब्हं सन्धाय “पहूतजिष्हो'" ति वृत्तं । 

बरह्मस्सरो ति अज्ञे चिन्नस्सरा पि भिन्नस्सरा पिककस्परापि 
होन्ति, अयं पन महात्रह्य.नो सरसदिसेन सरेन समन्नागतो भविस्सति । 
महाब्रह्म.नौ हि पित्तसेमहेहिं अषलिनुदढत्ता सरो विसदो होति। 
महापुरिसेना पि कतकम्म तस्स वत्थु सोधेति । वत्थुनो सुद्धत्ता नाभितो 
पटराय समद्रहन्तो सरो विदो भदट््गसमन्नागत्तोव समुद्राति । करवीकौ 
विय भणती ति करबीकभाणी, मत्तकरवीकरूतमञ्जुौसो ति अत्थो । 


अभिनीलनेत्तो ति न सकलनीलतेत्तो, नीलयुत्तद्राने पनस्व 
उमापुप्फसदिसेन अतिविसुद्धेन नीलवण्णेन समन्नागतानि नेत्तानि होन्ति, 


१. अयोपटृचिन्नं-सी०,री० 
द. अविरन्ठातिं~पी° । 


२. परति--सी०, स्था०। 
४. परिमसति-सी०, स्वा०, रो०। 
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-पीतयुत्तद्राने कणिकारपुप्फसदविसेन पीचवण्णेन, लोहितयुक्तट्राने 
¦ बन्धुजीवक्पुप्फसदिसेन लोहितवण्णेन, सेतयुत्तद्राने ओसधितार- 
कसदिसेन सेतवण्णेन, काव्टयुत्तट्राने अदारिद्रकसदिसेन काव्छवष्णेन 
समागतानि । सुवण्णविमाने ` -उग्वाटितमणिसीहपल्ञरसदिसानि 
-खायन्ति । 

गोपखुमो ति एत्य पखुमं ति सकल्चकखुभण्डं अधिप्पें । तं 
 काव्वच्छकस्स बहक्धातुकं हौ ति, रत्तवच्चकस्स विप्पसन्न, तंमुहृत्तजात- 
तरुणरत्तवच्यकसदिसचक्खुभण्डौ ति अत्थो । अजञ्नेसज्हि चक्चुभण्डा 
अपरिपुण्णा होन्ति, हत्थिमूसिकादीनं ` अक्खिसदिसेहि विनिग्गतेहि पि 
गम्भीरेहिपि अक्खीहि समन्नागता होन्ति1 महापुरिसस्स पन धोवित्वा 
मज्जित्वा ठ्पितमणिगुव्ठिका विय मुदुसिनिढनीलसुखु मपखुमाछितानि 
अक्लीनि । 


उण्णा ति उण्णलोमं । भमुकन्तरे द्विन्नं भमुकानं वेमज्भः 
नासिकमत्थकेयेव जाता, उग्गन्त्वा पन नखटवेमनज्छं जाता । ओदाता 
ति परिसुद्धा, ओसधितारकसमानवण्णो 1 सुद्‌ ति सप्पिमण्डे ओसारेत्वार 
ठपितसतववारविहतकप्पासपटलसदिसा 1 तूलसल्चिभा ति सिम्बलित्तुल- 
लतानूलसमाना, अयमस्स ओदातताय उपमा । सा पनेसा कोटियं गहेत्वा 
अकड़्ियमाना उपड़बाहुप्पमाणा हेति, बिस्सट्ा दक्छखिणावदुवसेन 
आवदित्वा उद्धग्गा हृत्वा सन्तिद्रति 1 सुब्रण्णफल्कमजञ्मे ठपितरजत- 
पुञ्नुव्छक विय, सुवण्णघटतो निक्ममाना खीरधारा विय, अरुणप्पभार- 
च्जिते गगनप्पदेसे ओसधितारका विय च अततिमनोहराय सिरिया 
विरोचति । 


उण्हीससीसो ति इद परिपुण्णनलाटतश्च परिपुण्णसीसतं चाति दे 
अत्थवसे पटिच्च वुत्तं । महापुरिसस्स हि दक््लणकण्णचूव्टिकतो पदाय 


१. ° गण्दं-सी० । २. ° मूचिककाकादीर्नं- पी, रोऽ । 
३, ओसादेत्वा--प्ी °, रो० । 
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संस्षटल उद्रहित्वा सकलनलाटं ादयमानं पुरयमानं ` गन्त्वा ¦ वामकण्ण- 
चूच्छिकायं पतिद्टितं,: तं रज्ञो? बन्धरउण्ीसपटो विय विरोचति । 
महापुरिसस्स किर . इमं ख्क्खणं  दिस्वा राजनं . उण्हीसपट्ं अकसु । 
अयं ताव एकौ अत्थो । अज्ञे पन जना अपरिपुण्णसीसा होन्ति, केचि 
क पिसीसाः, केचि फलपीसा, केचि अदि सीसा, केचि हत्थिसीसा, केचि 


 तुम्बक्षीसा, केचि पन्भारसीसा,। . महापुरिसस्स पन भारगगेन. वदटरत्वा 


ठपितं विय सुपरिपुण्णं उदकपु्बुन्सदिसं सीसं होति । तत्थ पुरिमनये 
उण्हीसवेडितसीसो विया ति उण्हीससीसो । दुत्ियनये उण्टीसं विय सन्बत्थ 
परिमण्डलसीसो ति उण्होससीसो । 


१२. विषस्सीकथा 


२२. सब्बकामेही ति इदं च्क्वणानि परिगगण्ह पित्वा पच्छा कतं 
विय वुत्तं, न पनेवं दट्रब्बं । पठमं हि ते नेमित्तके सन्तप्पेत्वा पच्छा 
क्क्खणपरिग्गण्नं कतं ति वेदितब्बं । तस्स ` वित्थारो गन्भौक्कन्तियं 
वुत्तोयेव । पायेन्ती ति थज्ञं पायेन्ति । तस्स^ किर निहौसेन मधुरेन 
खीरेन समन्नागवा सद्भि घातियो उपट्ापेसि, वथा; सेसा पितेसु तेसु 
कम्मेसु कसला सद्धिसद्धियेव । तासं पेसनकारके सद्धिं पुरिसे, तस्स तस्स 
कताकतमावं सट्लक्लणे स्ट अमच्चे उपद्ापेसि । एवं चत्तारि” सद्यो 
इत्थीनं, दं सद्यो पुरिसानं ति छ सद्धियो उपटरकानं येव अहेसु । 
सेतच्छ्तं ति दिन्बसेतच्चत्तं । कुर्दत्तियं पनं सिरिगब्मेयैव तिट्रति । 
मा नं सीतं वाति अदिसु मा अभिभवी ति अत्थो वेदितब्बो । 
स्वास्सुदं ति सो अस्सुदं । अङ्धेनेव अङ्कु ति भज्नस्स बाहुनाव अज्जस्स 
बाहु' । अञ्जस्स च अंसकूटेनेव अञ्जस्स अंसकूटं । परिहरिथती ति 
नीयति, सम्पापियती ति अत्थौ । 


९. सी०, स्था०, रो° पौत्थक्षेसु नस्थि । १, रजञ्ञा-सी०, रो०। 

३. कप्पक्षोसा--सी° , रो० । ४, सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नल्थि । 
५ स्या० पोत्थके नति । ६. ° तथा-पी ०, स्या०। 

७. चत्तारो-~-सी०, रो । 
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मञ्जुस्सरो (दी° नि० ९.१७) ति अखरस्सरो 1 वग्गुस्सरो ति 
छेकनिपृणस्सरो । ` मधुरस्सरो ति सातस्सरो। पेमनियस्वयो ति 
पेमजनकस्सरो । वत्रिदं करवीकानं मधुरस्सरताय-कररवीकसकुणे किर 
मधुररसं अम्बपक्कं मुखतुण्डकंनः पह्रित्वा परधरितरसं पिवित्वा पक्खेन 
तालं दत्वा विकूजमाने चतुप्पदा मत्ता विय रुच्ठितुः आरभन्ति । 
गोचरपसुता पि चतुप्पदा मुखगतानि तिणानि छइ त्वा तं सहं सुणन्ति। 
वाव्ठमिगा खुदहकमिगे अनुबन्धमाना उक्खित्तं पादं अनिकिखिपित्वाव 
तिटुन्ति । अनुबद्धमिगा च मरणभयं जहित्वा तिदुन्ति। आकासे 
पक्खन्दा पक्खिनो पि पक्खे पसारेत्वाः तं सहं सुणमानाव ति दन्ति । 


उदके मच्छापि कण्णपटलं पप्फोटेत्वा तं सहं सुणमानाव तिद्रुन्ति।. 


एवं मधुरस्सरा .करवीका । 


(. पि धम्मासोकस्स देवी--““अप्थि, न॒ खो भन्ते, 
बुद्धस्सरेन ` सदसो कस्सचि सरो" ति संघं पुच्छ । अत्थी करवीकस- 
कुणस्सा ति । कहि, भन्ते, ते सकुणा ति ? हिमवन्ते ति । घा राजानं 


आह्‌ “देव, अहे\ करवीकसकुणं पस्सितुकामाम्ही" ति । राजा-- 


“इमस्मि पञ्चरे निसीदित्वा करवीको आगच्छत्‌ ति सुवण्णपञ्चरं 
विस्सज्जेसि । पञ्ञरो गन्त्वा एकस्स करवीकस्स पुरतो बद्रासि । सो-- 
"राजाणाय आगतो पञ्जरो, न सक्का न गन्तु” ति वत्थ निसीदि। 
पञ्चरो आगन्त्वा रन्मो पुरतो अट्रासि। न करवीकसहं कारापेतु' 
सक्कोन्ति । अथ राजा-“कथं, भणे, इमे सहं न करोन्ती” ति आह । 
नातके अदिस्वा देवा ति। अथ नं राजा आदासेहि परिक्िखपापेसि । 
सो अत्तनो छायं दिस्वा--“जातका मे आगता" ति मज्जमानो पक्खेन 
ताल दत्वा मधुरस्सरेन मणिवंसं धममानौ विय विरवि । सकलनगरे 
मनुस्सा मत्ता विय रुल्ठिसुः । असन्धिमित्ता चिन्तेसि-“दमस्स तावं 


१. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ९५. ° तिदुन्ति~-सी०, रो०। 
हे-३. सी ०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ४, बुद्धसदह्‌ न-घी०, स्या०, रो०। 
४५, सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु वत्थि । ६* अहेसु -सी° । 
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१४४ सुमङ्गलविलासिनी 


तिरच्छानगतस्स एवं मधुरो सहो, कोदिसो नु खो सब्बञ्जुतञ्जाण- 
सिरिपत्तस्स भगवतो सटो* अहोपी'" ति पीति उप्पादेत्वा तं पीति 
अविजहित्वा सत्तहि जङ्धसतेहि सदधि सोतापत्तिफलऱे पतिद्रासि। एवं 
मधुरो किर करवीकसहो ति । ततो पन सतभागेन सहस्समागेन च 
मधुरतरो विपस्सिस्सं कुमारस्स सहो अहोसी ति वेदितब्बोः । 

कस्मविपाक्जं ति न मावनामयं । कम्मविपाकवसेन पन देवतानं 
चवंखुसदिसमेव मंसचक्खु अहोसि, येन निमित्तं कत्वा ति क्वाह पव्िखित्तं 
एकेतिकम्पि अयं सो ति उद्धरित्वा दातु सक्कोति । 

विषस्सी ति एत्थ अयं वचनत्थौ । अन्तरन्वरा निमीलजनितन्ध- 
कारविरहेनर विसुद्धं पस्पत्ति;विवटेहि च अक्खीहि पस्सती ति विपस्सी; 
दुतियवारे विच्चेय विच्य पस्सती ति विपस्सी; विचिनित्वां 
विचिनित्वा^ पस्घती ति अत्थो । 

अत्थे पनायती ति अत्थे जानाति पस्सति, नयति वा पवत्तती तिं 
अत्थो । एकदिवसं किर विनिच्छयदट्राने निसीदित्वा अत्थे अनुसासन्तस्स 
रञ्जो अल ङ्कुतपटियत्तं महापुरिसं आनेत्वा हत्थे उ्पथिसु । तस्स तं 
अङ्ककत्वा उपराव्ठयमानस्सेव अमच्चा सामिकं अस्सामिकं अकंसु । 
बौधिपत्तो अनत्तमनसहं निच्छारेसि । राजा--“किमेतं९, उपधारेथा"' 
ति आह । उपधारियमाना अच्जं अदिस्वा--अडस्स“ दुन्बिनिच्चितत्ता 
एवं कतं भविस्सती” ति पून सामिकयेव सामिकं कत्वा “जत्वा नु खो 
कुमारो एवं करोती” ति वीम॑सन्ता पुन सामिकं अस्सामिकं अकंसु । 
पुनपि बोधिसत्तो तथेव सदं निच्छारेसि। अथ राजा-“जानाति 
महापुरिसो"“ ति ततौ पट्राय भप्पमत्तो अहोसि । इदं सन्धाय वृत्तं- 
विचेय्य विचेय्य कुमारो अत्थे- पनायतीः' ति । 


१. परो--प्या०। २. पी ° पोत्थके नत्थि । 

३ निमेष °-सी; निम्मि °-द्या०। ४. सी० , शो० पोर्थक्रेसु नस्थि । 
५. सी०, रौ० पोत्थकेसु नत्थि । ६, ० किमेतं प्षी° । 

७. भत्थस्-सी०, रो०; गदुस्स~-स्या० । ८. भट -स्या०। 





¢ 
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वस्सिकं ति आदीसु यत्थ सुखं होति वस्सकारे वसितु, अयं 
घस्सिको । इतरेसु पि एसेव नयो । अयं पनेत्थ वचनत्थो-वस्सावासो' 


वस्स९, वस्सं अरहती ति वस्सिको । इतरेसु पि एसेव नयो । 


तत्थ वस्सिको पासादो नातिउच्चो होति, नातिनीचो, दारवात- 
पानानिपिस्स नातिबहूनि नातितन्‌नि२, भूमत्थरणपच्चत्थरणखज्ज- 
भोज्जानिपेत्थ मिस्सकानेव वटुन्तवि। हैमन्तिके थम्भापि भित्तियोपि 
नीचा होन्ति, द्ारवातपानानि तनुकानि सुखुमच्िहानि, उण्हप्पवेस- 
नत्थाग्र भित्तिनियूहानि नीहरियन्ति३। भूमत्थरणपच्चत्थरणनिवासन- 
पारुपनानि पनेत्थ उण्हविरियानि कम्बलादीनि वदन्ति ।  खज्जभोज्जं 
सिनिद्ध॒कटुकसन्निस्सितं निरुदकसचिस्सितश्व* । गिग्हिके थम्भापि 
भित्तियोपि उच्चा होनित, द्वारवातपानानि पनेत्थ बहुनि विपुल्जातानि 
होन्ति, भूमत्यरणादीनि दुकूलमयानि  वटुन्ति । खज्जभोज्जानि 
मधुरससच्तिस्सितभरितानि* । वातपानसमीपेसु चैत्थ नव चाटियो 
ठपेत्वा उदकस्स पूरेत्वा नीटुप्पलादीहि खञ्छादेन्ति । तेसु तेसु पदेसेसु 
उदकयन्तानि करोन्ति, येहि देवे वस्सन्ते विय उदकधारा निक्खमन्ति । 


निष्पुरिसेही ति पुरिसविरहितेहि । ` न केवलञ्चेत्थ तुरियानेव 
निप्पुरिसानि, सब्बद्रानानिपि निप्पुरिसानेव, दोवारिका पि इत्थियोव, 
नहापनादिपरिकम्मकरा पि इत्थियोव । राजा किर--“तथाख्पं 
इस्सरियसुखसम्पत्तिः अनुभवमानस्स पुरिसं दिस्वा पुरिसासङ्काः 
उप्पज्जत्ति, सा मे पृत्तस्स मा अहोसी" ति सन्बकिच्चेसु इत्थियोव 
ठ्पेसी ति । 


पठमभाणवारवण्णना निदिता । 


१-१. वस्से वासो वस्सो-सी° । २, ° तनुकानि-स्याऽ। 
३. हरियन्ति-सी° । ४. सी ° पोत्थके सत्थ । 
४५. मधुररषसीतविरियानि--सी०, ६. सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 


स्या०, रो०। ७, परिस द्का--सी°; पुरिस का-- रो° ~ 
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१३. जिण्णपुरिसवण्णना 


२५. दृतियभाणवारे गोपानसिवद्कु (दी नि० २.१८) ति 
गोपानसी विय वङ्कुं । भोग्म ति खन्धे, कटियं, जाणुसू ति तीसु ठनेसु 
भोग्गवद्कु । दण्डप रायनं ति दण्डगतिकं दण्डपटिसरण । आतुरं ति 
जरातुर । गतयोढ्बनं ति अतिक्कन्तयोन्बनं पच्छिमवये ठितं । दिस्वा 


ति अडयोजनप्पमाणेन वलकायेन परिवृतो सुसंविहितारक्खोपि गच्छन्तो 


यदा रथो पुरतो होति, पच्ाः बल्कायो, तादिसे भोकासे सुद्धावास- 
खीणासवब्रह्य हि अत्तनो आनुभावेन रथस्स पूरतोव दस्सितं, तं पुरिसं 
पस्सित्वा । सुद्धावासा किर--महापुरिसौ पङ्क गजो विय पश्वसु 
कामगुणेसु खगो, सति मस्स॒उप्पादेस्सामा"' ति तं दस्सेसुः। एवं 
दस्पितश्च तं बोधिसत्तो चैव पस्सति सारथि च । ब्रह्मानो हि बोधिसत्तस्थ 
भप्पमादत्थ सारथिस्स च॑ कथासत्कपत्थं तं दस्सेसुः । कि पनेसो ति 


एसो जिण्णो ति किं वृत्तं होति, “नाह, भो इतो पु्बे एवरूपं अहस” ति 


पुचद्िं। 

तेन ही ति यदि मण्हम्पि एवकूपेहि कैसेहि एवसूपेन च कायेन 
भवितन्बं, तेन हि सम्म सारथि । अलं दानज्ज उग्यानभूमिया ति 
“अज्ज उय्यानभूमि परस्सिस्सामा"' ति गच्छाम, अकं ताय उय्यान- 
भूमिया ति संविग्गहदयो सवेगानुरूपमाह । अन्तेपुरं गतो ति इत्थिजनं 
विस्सज्जेत्वा सिरिगम्भे एककोव निसिव्रो । यन्न हि नामा ति याय 
जात्तिया सति जरा पञ्नायति, सा जाति धिरत्थु धिक्कता अत्थु, 
जिगच्छामेतं जाति ति, जातिया मूलं खणन्तौ निसीदि, पठमेन सल्लेन 
हदये विद्धो विय । 


साराय आमन्तापेत्वा ति राजा किर नेमित्तकेहि कथितकालतो 
पदट्राय ओहिवसोतोर विचरतिर। सौ “कुमारो उय्यानं गच्छन्तौ 
भन्तरामग्गे निवत्तौ"" ति सुत्वा सारथि आमन्वापेसि । माहव खो चि 


१. आभिगगव्रद्धु -सी०; आभोगगवङ्क-- २. पच्तो-स्या० । 
शो; भगव ङक -स्या०। ३-१. ° सोतो व चरत्ति-क्ी०, रो०। 
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भादीसु रज्जं कारेतु?, मा पञ्बजतु, ब्राह्मणानं वचनं मा सच्चं होतु ति 
एवं चिन्तेसी ति अत्थो । 


१४. आबाधिकपुरिसवण्णना 

२९. अहस खो (दी ° नि० २.१९) ति पुब्ब ` वृत्तनयेनेव सुद्धा- 
वासेहि दस्सितं अहस । ` आबाधिकं ति इरियापयभञ्जनकेन ` विसमाग- 
बाधेन आबाधिकं । इुव्खितं ति रोगदुक्खेन दुविखतं । बाठहगिलानं ति 
अधिमत्तगिकानं । पलिपन्नं ति निमुग्गं । जरा पञ्ायिस्सति व्याधि 
पञ्जायिस्सती ति इधा पि याय जातिया सत्ति इदं दयं पञ्जायत्ि, 
धिक्कताः सा जाति, अजातं खेमं ति जातिया मृं खणन्वो निसीदि, 
दुतियेन सल्लेन विद्धो विय । 


१५. कालङुःतपुरिसवण्णना 
२२. विलातं ति सिविकं। पेतं ति इतो पटिगतं । कालङतं 
ति कतकाल, यत्तकं तेन कालं जीवितब्बं, तं सब्बं कत्वा निदुपेत्वा मतं 
ति अत्थो । इमस्पिस्त पुरिमनयेनेव ब्रह्मानो दस्तेसु । यत्र हि नमा 
ति इधापि याय जातिया सति इदं तयं पञ्जायति, धिक्कता सा 


जाति, अजातं खेम ति जातिया मूलं खणन्तौ निसीदि, ततियेन खट्लेन 
विद्धी विय । 


१६. प्बजितवण्णना 
२३५. भण्डु (दी० नि० २.२३) ति मुण्डं । इमम्मिस्स पुरिमनयेनेव 
ब्रह्मानो दस्सेसु । साधु धम्मचरिया ति आदीसु भयं देव धम्मचरणभावो 
साधू ति चिन्तेत्वा पञ्बजितो त्ति एवं एकमेकस्स ॒पदस्स योजना 
वेदित्वा । सब्बानि चेतानि दसकुसलकम्मपथवेवचनानेव । अवसाने पन 
अविहिसा ति करुणाय पुब्बभागो । अनुकम्पा ति मेत्ताय पुव्बभागो । 
तेनही ति उय्योजनत्थे निपातो । पन्बभितञिहिस्घ दिस्वा चित्त 


१ मां न करितु--षी०, रो°। ३. धिरःथू--सौ०,.स्यां०, रै°। 
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पव्बउजाय निन्नं जातं । अथ तेन संद्धि कथेतुकामो हुत्वा सारथि 
उय्योजेन्तो तेन ही वि आदिमाह्‌ । 
१७. बोधिसत्तपन्बज्जावण्णना 
२३६. अथ खो भिक्छवे (दी० नि° २.२४) ति-““पन्बजितस्स 
साधु धम्मचरिया ति आदीनि च अञ्जश्व बहु ` महाजनकायेन 
रक्खियमानस्स पृत्तदारसम्बाधे ` घरे वसतौ आदीनवपटिसंयुत्तञ्चेव 
मिगमभूतेन चेतसा यथासुखं वने वसतो पञ्बजितस्स विवेकानिसंसपटि- 
संयुत्तशवः धस्मिर कथं सुत्वा पञ्बजितुकामो हृत्वा--“अभथ खो मिवखवे, 
विपस्सी कुमारो सारथि आमन्तेसि ” । 
इमानि चत्तारि दिस्वा पन्बजितं नाम सम्बबोधिसत्तानं वंसोव 
तन्तियेव पवेणी येव । अज्ञे पि बोधिसत्ता यथा अयं विपस्सौ कुमारो 
एवं चिरस्स चिरस्सं पस्सन्ति। अम्हाकं पन बोधिसत्तो चत्तारि पि 
एकदिवसञ्मेव दिस्वा महाभिनिक्खमनं निक्वमित्वा अनोमानदीतीरे 
पञ्बजितो । तेनेव राजगहं पत्वा तस्थ रज्ा बिम्बिसारेन--“किमत्थं 
पण्डित, पन्बजितोसी ति" पुद्ो आह- 
"जिण्णश्च दिस्वा दुखि श्च व्याधित, 
मत्व दिस्वा गतमायुसद्धयं । 
कास्ायवत्थं पव्बजितश्च दिस्वा, 
तस्मा अह्‌ पन्बजितोम्हि राजा" ति ॥ 
१८. महाजनकायअनुपन्बज्जावण्णनां 
३७ सुत्वान तेसं (दी० नि० २.९५) ति तेसं चतुरासीतिया 
पाणसहस्सानं सुत्वा एतदहोसि । ओरको ति उनको कामको । 
अनुपन्बाजिसु ति अनुपव्बजितानि। कस्मा पनेत्य यथा परतो 
खण्डतिस्सानं अनुपन्बज्जाय--"बन्धुमतिया राजधानिया निक्छमित्वा” 
ति वृत्त, एवं न वृत्तं ति ? निक्लमित्वा सुतत्ता। एते किर सब्बे पि 


१. महाबलकायेन-षी०, रो । २. विवैकीदिपहिसंयुत्तः च~सी०, रो*। 
१३. धम्मकथं = सी % स्थी ° । ४, भओनको--स्या० । 








महपिदानसुत्तवेण्णना १४९ 


विपस्सिस्ष कमारस्सं उपद्राकपरिसाव । ते पातोव उपदानं आगन्त्वा 
कुमारं आदिस्वा पातरासत्थाय गन्त्वा भुत्तपातरासा अगम्म “कुह 
कुमारो” ति पुच्चित्वा “उय्यानमभूर्मि गतो ति सुत्वा ““तत्थेव नं 
दविखस्सामा'' ति निक्मन्तार निवत्तमानं सारथि दिस्वा-“कुमारो 
पव्बजितो" ति चस्स वचनं सुत्वा सुतट्रानेयेव सन्बाभरणानि ओमुञ्ित्वा 5 
अन्तरापणतो कासावपीतानि वत्थानि आहरापेत्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा 
पव्बजिसु । इति नगरतौो निक्खमित्वा बहिनिगरे सुतत्ता एत्थ 
““बन्धुमतिया राजघानिया निक्खमित्वा' ति न वृत्तं । 


` चारिकं चरती ति गतगतट्राने महामण्डपं कत्वा दानं सञ्जेत्वा २. 458 
आगम्म स्वातनाय निमन्तितो जनस्स आयाचितभिक्खमेव परटिग्गण्हन्तो 10 
चत्तारो मासे चारिकं चरि 


आकिण्णो ति इमिना गणेन परिवृतौ । अयं पन वितक्को 
बोधिसत्तस्स कदा उप्पन्नो ति? स्वे विसाखपुण्णमा भविस्सती ति 
चातुदृसीदिवसे । तदा किर सो-“यथेव मं इमे पुन्बे गिदिभूतं 
परिवारेत्वा चरन्ति, इदानि पि तथेव, किं इमिना गणेना ति 15 
गणस द्गणिकाय उक्कण्ठित्वा “अञ्जेव गच्छोमी ति चिन्तेत्वा पुन 
अज्जं अवेला, सचे इदानि गमिस्यामि, सब्बेवं इमे जानिस्सन्ति, 
स्वेव गसमिस्सामी” ति चिन्तेसि । तं दिवसं च उरुवेलगामसदिसे गामे 
गामवासिनो स्वातनाय निमन्तथिसु। ते चतुरासीतिसहस्सानम्पि तेसं 
पव्बजितानं महापुरिसस्स च पायसिपेव पटियादयिषुं । अथं महीपुरिसो 20 
पुनदिवसे तस्मि येव गामे तेहि पञ्बजितेहि सदधि भत्तकिच्चं कत्वा 
वसन दानमेव अगमासि । तत्थ ते पन्बजिता महापुरिसस्स वत्तं॒॑दस्सेत्वा 
अत्तनो अत्तनो रत्तिद्रानदिवाद्रानानि पविद्धा । बोधिसत्तो पि पण्णसालं 
पविसित्वा नििन्नो । 





१, ० निवखन्ता--सी०, स्या१, रो०। ६. वरति सी०, रो०। 
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“ठति मज्मन्हिकेः काले, सन्निसीवेसुर पत्रिखसु । 
सणतेव ¦ ब्रहारन्नं, तं भयं परटिभातति मं" 
॑ (सं° नि० १.८) ति ॥ 


एवरूपे अविवेकारामानं* भयकाङे सम्बसत्तानं सदरथकाछे 


 येव-अय कालो” ति निक्खमित्वा पण्णसालाय द्वारं पिदहित्वा 


बोधिमण्डाभिमुखो पायासि । अञ्नदा पि च तस्मि उने विचरन्तौ 
बोधिमण्डं पस्सति, निसीदितु पनस्स चित्तं न नमितपुन्बं । तं दिवसं 
पनस्स जाण परिपाकरगत्त, तस्मा अलङ्कुतं बोधिमण्डं दिस्वा आरोहनत्थाय 
चित्त उप्पन्तं । सो दक्ल्ठिणदिसाभागेन उपगम्म ˆ पदव्िकिणं कृत्वा 
पुरत्थिमदिसाभागे ` चुदूसहत्यं पल्ल पञ्जपेत्वा चतुर द्गवीरियं 
अधिटृहित्वा--'याव बुद्धो न होमि, न ताव इतौ वद्रहामीः' ति 
पटिञ्जं कृत्वा निसीदि । . इदमस्स* वृपकासं सन्धाय--“एकोव 
गणस्हा वुपकट्री विहसी” ति वुत्तं । 

अञ्जनेव तानी ति ते किर सायं बोधिसत्तस्स उपट्वानं आगन्त्वा 


पण्णसाटं परिवारेत्वा निसिन्ना “अतिविकालो जातो उपधारेथा 


ति वत्वा पण्णसारु विवरित्वा तं अपस्सन्वापि “कुहं गतो" ति 
नानुबन्धिंसु; “गणवासे ` निज्िन्नो एको . विहरितुकामो. मञ्ज 
महापुरिसौ, बुदधेभूततयेव नं ` पस्सिस्सामा” ति वत्वा अन्तोजम्बुदीपा- 
भिमुखाचारिकं पक्कन्ता । 
१९. बोधितत्तःजाणषटिवेधवण्णता 

३९. वासुषगतस्सा (दी० नि० २.२५) ति बोधिमण्डे एकरत्ति- 
वासं उपगतस्स । रहीगतस्सा ति रहसि गतस्स । पटिसल्लीनस्सा 
ति ` एकीभाववसेन निलीनस्स । किच्छं ति द्षव । चवति च 
उपपज्जति चा ति इदं दयं पन अपरापरं घुतिपटिपन्धि सन्धाय 


१. मज्ज्ञन्तिके-सी०, स्या०, रो०। २. घन्नििन्नेषु--सी०, स्या०, रो०। 
३. पविवेकारामानं-सी०, स्था०, रो० । ४, इममस्त~-सी०, स्या० ॥. 
५. ° कुहि गतो-सीर स्वार ६, पीर, स्यार, रो° पोत्थकेमु नस्थि । 





महापदानसुकत्तवण्णना १५१ 


वुत्तं । जरासरणस्ता ति एत्थ यस्मा पन्बजन्तौो जिण्णव्याधिमत्तेयैव 
दिस्वा पव्बजितो, तस्मास्स जरामरणमेवं उपद्राति । तेनेवाह- 
“जरामरणस्सा” ति। इति जरामरणं मूकं कत्वा अभिनिविद्रस्स 
भवग्गतो ओतरन्तस्स विय~“अथ, खो भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स 
रतदहोसि"" । 

योनिसोमनसिकारा ति उपायमनसिकारा पथमनसिकारा। 
अनिच्चादीनि हि अनिच्चादितोव मनसिकरोतो योनिसोमनचिकारो 
नाम होति । अयश्च--किस्मिनु खो सति जातिञआदीनि होन्ति, 
किस्मि असति न होन्ती"" ति उदयन्बयानुपस्सनावसेन पवत्तत्ता तेसं 
अञ्बतरो । तस्मास्स इतो योनिसौमनसिकारा इमिना उपायमनसि- 
कारेन अहु पञ्ञाय अभिसमयो, (दी° नि० २.२६) बोधिघत्तस्स 
पञ्ञाय यस्मि सत्ति जरामरणं होति, तेन जरामरणकारणेन सदधि 
समागमो अहोसि । किं प तन्ति? जाति तेनाह-““जातिया खो 
सति जरामरणं होती" ति । या चायं जरामरणस्स कारणपरिग्गहिका 
पञ्जा, ताय सदधि बौधिसत्तस् घमागमो अहोसी ति अयमेत्थ भत्थो । 
एतेनुपायेन सन्बपदानि वेदितब्बानि । 

नामल्पे खो सति विञ्ाणं ति एत्थ पन घद्भारेसु सति 
विञ्जाणं ति च, अविज्जाय सति सद्कारा ति च वत्त्वं भवेय्य, 
तदुमयम्पि न गहितं । कस्मा१ ? अविज्जासह्कारां हि अतीतो भवो 
तेहि सद्धिं अयं विपस्सना न घटियति । महापुरिसो हि पच्चुप्पन्नवसेन 
भभिनिविद्रौ ति । ननु च अविज्जासद्कारेहि अदिद्ेहि न सक्का बुद्धेन 
भवितु ति । सच्चं न सक्का, इमिना पन ते भवउपादानतण्हावसेनेव 
दिद्धा ति । इमम छने वित्थारतो पटिच्चसमुप्पादकथा कथेतन्बा । 
सा पनेसा विसुद्धिमगमे कथिताव । | | 

४०. पच्चुदावत्तती (दी० नि° २.२७) ति पटिनिवत्तति । कृतमं 
पनेत्य विचञ्जाणं पच्चुदावत्तती ति? परटिसन्धिविज्नाणं पि 


१ तस्मा-सीर, स्या०। 
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विपस्सनानाणं? पि । तत्थ पटिस न्धविज्जाणं पच्चयतो पटि निवत्तति, | 

विपस्सनानाणं आरम्मणतो । उभयभ्पि नामल्पं नातिव्कमवि,नामरूपतं 

परं न गच्छति । एत्तावता जायेथ वा ति आदीमु विञ्जाणे नामरूपस्स 

पच्चये हन्ते, नामरूपे च विञ्बाणस्स पच्चये होन्ते, दीसुपि अजञ्लमञ्ज- | 

पच्चयेसु होन्तेसु एत्तकेन जायेय वा...पे०.. .उपपञ्जेथ वा, इतो हि 

पर किं अज्जं जायेय्य वा. ..पे०...उपपच्जेय्य वा । ननु एतदेव जायति 

च.--पे०..-उपपज्जति चा ति ? एवं सदधि अपरापर्‌पुतिपटिसन्धीहि 

प्च पदानि दस्सेत्वा पुन तं एत्तावता ति वुत्तमत्थं निय्यातेन्तो-- 

यदिदं नामखूपपच्चया विञ्नाणं, विजञ्नाणपच्चया नामरूपः' ति वत्वा 

10 ततो परं अनुलोमपच्चयाकारवसेन विञ्जाणपच्चया नामरूपमूलेः 
भायतिम्पि जातिजरामरणं8 दस्सेतु नामरूपपच्चया सटायतनं ति 
आविमाहं । तत्य केवलस्स दक्छक्वन्धस्तं समुदयो होती ति सकल्स्स 
नातिजरामरणसोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासादिभेदसस दुक्खरासिस्य 
निब्बत्ति होति । इति महापुरिसो सकलस्स वटुदुक्लस्स निन्बत्ति भूस । 

8. 52 15 ४१. समुदयो समुदयो ति खोति निब्बत्ति निव्वत्ती ति खो । 
बे अननुस्ुतेसु ति न अनुससुतेस भस्सुतपुनवेसु । ` चक्खु" उदपा 
ति आदीसु उदयदस्सनपज्ञावेसता । दस्सनटटेन चक्खु, जातकरणटेन 
नाण, पजाननदट्रेन षञ्जा, निन्बिज्भित्वा प टिविज्भित्वा उप्पन्नडेन 
विज्जा, ओभासटेन च आलोको ति वृ 


०। । यथाह--“चक्खुः उद्पादी 
४0 ति दस्सनद्रेन । जाण उदपादी ति नातटरेन* | ¶ञ्जा उदपादी ति 


पजानन्ेन । विज्जा उदपादी ति पदिवेधटेन । आलोको उदपादी ति 
ोभास॒द्ेन । चक्ुषम्मो दस्सनट्री अत्थो, बाणधम्मो नातद्रो अत्थो 


पञ्जाषम्मो परजानन भत्थो, विज्जाधम्मो पटिवेधटरो अत्थो, आलोको 
४.46 धम्मो ओभासदट्रो अत्थो” (पटि० ४१४) वि । एत्तकेहि पदेहि किं 


द्र 


॥ विपस्सनाविञ्जाणं _ ल] | ९ ° मुलक-षी०, रो० । 
स्या०, रो० | 


२० सी, रोऽ पोत्थकरेसु नत्थि 1 
४९ जाणूं न~ की०, रो ९ । 
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कथितं ति ? इमस्म सति इदं होती ति पच्चयसञ्ञाननमत्तं कथितं । 
अथवा वीथि पटिपनच्रा वरूणविपस्सना कथिता ति । 

४३. अधिगतो खो म्थायं (दी० नि० २.२८) ति अधिगतो खौ 
मे अयं । मग्गो ति विपस्सनामग्गो । ` बोधाया ति चतुसच्चबुज्छन- 


त्थाय, निब्बानबुज्छनत्थाय एव ॒बा। अपिच बुज्छती ति बोधि, ` 


अरियमग्गस्सेतं नामं, तदत्थाया ति पि वृत्तं होति। विपस्सनामग्ग- 
मूलको हि अरियमग्गो ति । इदानि वं मग्भं निय्यातेन्तो-“दिदं 
नामरूपनिरोधा ति आदिमाह । एत्य च बविजञ्जाणनिरोधो ति आदीहि 
पच्चततपदेहि निब्वानमेव कथितं । इति महापुरिसौ सकलस्स वटदुक्खस्स 
अनिब्वत्तिनिरोधं अदस । 

४४. निरोधो निरोधो ति खो (दी° नि० २.२९) ति अनिन्बत्ति 
अनिञ्बत्ती ति खो 1 चक्खु ति आदीनि वुत्तत्थानेव । इध पनः सन्बेहेव 
एतेहि पदेहि--"इपर्सिम असति इदं न होती” ति ` निरोधयज्ञानन- 
मत्तमेव कथितं, अथवा वुद्रानगामिनी बर्वविपस्सना कथित्रा ति । 


४५. अपरेन समयेना ति एवं प्र्चयश्च पच्चयनिरोधश्च विदित्वा ` 


ततौ अपरभागे । उपादानश्न्धेतु ति उपादानस्स पच्चयभृतेसु 
वन्धेसु । उदयन्बयानुषस्सौ ति तमेव पठमं दिदं उदयश्च वयश्च 
अनुपस्समानो । विहासीः ति पिखपत्तं वुद्ानगामिनिविपस्सनं 
वहन्तो! विहरि । इदं कस्मा वुत्तं ? सम्बेयेव हि पूरितपरभिनो 
बोधिसत्ता पच्छिमभवे पृत्तस्सः जातदिवसे महाभिनिक्रलमनं निक्ंमित्वा 
पठ्बजित्वा पधानमनुयु्ित्वा बोधिपत्लङ्कुमारय्ह मारबलं विधमित्वा 
पठ्मयामे पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्ति, दुतिययामे दिन्बचक्खु` -विसौघेन्ति, 
 ततिययामे पच्चयाकारं सम्मसित्वा आनापानचतुत्थज्छानतो ` वृदाय 
पञ्चसु खन्धेसु अभिनिविसित्वा उदयञ्बयवसेन समपज्जास ऊक्वणानि 
दिस्वा याव गोत्रभुनाणा विपस्सनं वड त्वा अरियमग्गेन सकले बुद्धगुणे 
पटिवरिज्छन्ति । अयम्पि महापुरिसौ भररिवपारमीः 1 सो यथावृत्तं 


१. बडदेन्तो-सी ०१ स्या०, रोऽ । १. पूरितपारभियो-सखी$ । 


10 
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सञ्वं अनुक्कमं कत्वा ` पच्छिमयामे . आनापानच तुत्थज्छानतो वुदटराये 
पञ्चसु खन्धेसु अभिनितरिसित्वा वुत्तप्पकारं उदयन्बयविपस्सनं आरभिः। 
त दस्सेतु` इदं वुत्तं 1 ~ < १ 1 

` तत्य इति रूपं ति इदं रूपं, एत्तकं रूपं, इतो उदं हं नत्थीं ति 
रूप्पनसभावज्चेव! भूतुपादायभेदश्च आदि कलवा खलणरसपच्चुपटानः 
पदट्ानवसेन अनवसेसरूपपरिगगहो वुत्तो । इति रूपस्य सभरुदयो ति 
इमिना एवं परिग्गहितस्स रूपस्स समुदयदस्सनं वृत्तं । तत्थ इती ति 
एवं समुदयो होती ति अत्थो । तस्स वित्थारौ--‹ अविन्जाषमुदया 
रूपसमुदयो, तण्हासमुदया रूपसमुदयो कम्मसमुदयो रूपसमुदयो, 
भाहारसमुदयो रूपसमुदयो ति, निब्बत्तिरकखणं पस्सन्तो पि रूपक्न्धस् 
उदयं पस्सती“ ` ति.एवं वेदित न्नो । 
र्पनिरोधो. ..पे. .. विपरिणामलक्णं पस्सन्तोपि सूपव्लन्धस्स निरोधं 
पस्सती” (पटि०.६१) ति अयमस्य वित्थारो । 


इति वेदना ति आदीसुपि अयं वेदना, एत्तका वेदना, इतो उद्र 
वेदना नत्थि । अर्य तञ्जा, इमे सङ्करा, इदं विञ्जाणं, एत्तकं 
विज्जाणं, इतो उद्व विज्ाणं नत्थी ति दयितसज्जाननजभिसङ्करण- 
विजान नससावञ्चेव सुखादिरूपसञ्नादि फस्सादि चक्लु विञ्जाणादि 


भयं पनं विसेत्ो- तीसु खन्धेस्‌ 
पमुदया"' ति अवेत्वा ५ ५५ 
॑ पमस्पमुदयाः ` ति अत्यङ्गमपदम्पि तेसं येव वसेन | 
भयमत्थ चङ्खेपो, वित्थारौ पनं ` यन्वयविनि्छयोसव्वाकारपरिघूरो 


९० श्ष्पनघभावां चेव~सी० |: 


अत्थद्गमेपि “अविज्जानिसेधा 


ष्यः 


---- ~~~ 


य ------ 
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विसुद्धिमगगे वुत्तो । तस्स पयु उपादानक्वन्धेसु उदयञ्बयानुषस्तिनो 
विहरतो `ति तस्स धिपर्सिस्स बोधिसत्तस्स इमेसु  रूपादीसु पश्वसु 
उपादानक्खन्धेसु समपञ्जास्ल्क्वणवसेन उदयन्बयान॒पस्सिनो  विहरषो 
यथानुक्क मेन वडधिते विपस्सनाजाणे अनुप्पादनिरोधेनं निरुज्छमनेहि 
भासवसङ्खातेहि किठेसेहि अनुपादाय  भग्गहेत्वाव चित्तं विमुच्चति, 


तदेतं मग्गक्खणे विमुच्चति नाम, फल्क्णे विमुक्तं नाम मण्णव्खणे वा 


विमुत्तञ्चेवः विमुच्चति च, फञ्क्खणे विमुत्तमेव । `` 
 एत्तावता च महापुरिसौ प्षव्बबन्धना विष्पमुत्तो सूरियरस्मि 
सम्फुटुमिव पदुमं सुविकसितचित्तसन्तानौ चत्तारि मग्गजाणानि, चत्तारि 
फल्जाणानि, चतस्सो परटिसम्भिदा, चतुयो निपरिच्छेदकजाणं, पश्वगति- 
रिच्छेदकजाणं, च असाधारणजाणानि ` सके च बुद्धगुणे हत्थगते 
कत्वा परिपुण्णसङ्कप्पो बोधिपल्लङ्कं निसिन्नोव-- 
अनेकजातिसंसार, सन्धाविस्सं अनिञ्विघं । 
गहुकारं ' गवेसन्तौ, दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥! 
गहुकारक दिद्रीसि, पुन गेह न काहंसि। 
सन्वा ते फासुका भग्गा, गहकूटं विकषद्भुवं । 
विसदह्खारगतं चित्तं, तण्ठानं द्यमस्छगा' 
(घ० प० ३२) ति ॥ 
“अयोधनहतस्सेव, जलतो जातवेदसो । 
अनुपु्बृपसन्स्स, यथा न अयते गति । 
एवं सम्माविमृत्तानं, कामबन्धोधतारिनं । 
पञ्जापेतुः गति नत्थि, पत्तानं अचल सुखं” 
(उदा० १७७) ति ॥ 
एवं मनसि कसैन्तौ सरदे सूरियो विय, पुण्णचन्दौ विय 
विरोचित्था ति । | 


दुतियभाणवारकथा निदिता 


१. विभुल्चि-की ०, रो०। २, विमूत्तमेव-सी ° 1 
३, गहकारकं घी ०, रो । 
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| २०. ब्रह्मयाचनकथावण्णना ¦ 
४६. ततियभाणवारे यंनूनाहं धम्ं देसेण्यं ति यदि पनाह 
धम्मं देसेययं । जयं पन ॒वितक्को कदा उप्प्नौ ति ? वबुद्धभृतस्स 
अटरमे सत्ताहे । सो किर बुद्धो हृत्वा सत्ताहं बोधिपल्लङ्के निसीदि, 


 सत्ताह* बोधिपल्लङ्कं गोकोकेन्तो अटसि, सत्ताहं रतनचङ्कमे चङ्कमि, 
10 


165 


20 


2 


|= | 


सत्ताहं रतनगन्भे धम्मं विचिनन्तो निसीदि, सत्ताहं अजपालनिभ्रोधे 
निसीदि, सत्ताहं मुचचिन्दे निसीदि, सत्ताहं राजायतने निसीदधि । 
ततौ वुदाय अद्म सत्ताहे पुन अगन्त्वा अजपालनिग्रोधे निसिन्नसत्तस्सेव 
सन्बवुद्धानं आचरिण्णसमाचिण्णा अयजञ्चेव इतो अनन्तरो च वि तत्को 
उप्पन्तो ति । 

तत्थ अधिगतो ति परटिविद्धौ। धन्मो ति चतुसच्चधम्मो । 
गस्भीरो ति उत्तानभावपटिकवेपवचनसेतं । दुहो ति गम्भीरत्ताव 
दुदसो दुक्खेन ददुन्बो, न सक्का सुखेन ददरु । दुटसत्ताव दुरनुबोधो 
दुक्खेन अवबुज्मितवब्बो, न सक्का सुखेन अवनुज्मितुः । सन्तो ति 
निब्बुतो । पणीतो ति अतप्पकोः । इदं द्वयं रोकृत्तरमेव सन्धाय वृत्तं । 
अतककाचचरो तति तक्केन अवचरितन्बो ओगाहितम्बो न होति, 
नाणेनेव अवचरितन्बो। लि पुणो ति सण्हो। पण्डितवेदनीयो ति 
सम्मापटिपदं पटिपन्तेहि पण्डितेहि वेदितव्वो । जालयरामा ति 
ततता पसु कामगुणेसु अल्लीषम्ति, तस्माते आल्या ति वुच्चन्ति । 
अहसत तण्हाविचरिवानि आख्यं ति, तस्मा आच्या ति वुच्चन्ति । 
तेहि आलयेहि रन्ती ति आलयराना । भल्येसु रता ति 
-लयरता । भच्येसु सुद मुदिता ति आलयसम्मुदिता । यथेव 
हि सुसज्जितं पुप्कफलमरि तसक्ादिसम्पन्नं उथ्यानं पविटो रा 
१ ^ सम्पक्तिया रमति, पमुदितोः आमौदितोर होति, न ज 
गाय नकखमितु' न इच्छति, एवमिमेहि पि कामाख्यतष्हालयेहि 


६ ततो एटुाय०-टी० , रो° | 


३३, सम्मुदितो ुमोदितपमोदितो- तौ २०२. यथाह्~सी ®, रो० | 


रो० } 2 (>| 0 न= पीं रो 
पम्परदितो भामोदितो पमोदित-स्या9 | | 9; स्वा०, रो | 
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सत्ता रमन्ति, संपारवटु पमुदिवा अनुक्कष्ठिता वसन्ति । तेन नेसं 
भगवा दुविधम्पि आक्यं उय्यानभूमि विय दस्सेन्तो--"आख्यरामाः' 
ति आदिमाह । | 


यदिदं ति निपातो। तस्स ठानं सन्धाय-“्यं इदं“ ति, 
पटिच्चसमुप्पादं सन्धाय--“यो अयं" ति एवमत्यौ दट्न्बो । 
इदप्यच्चयतापटिच्चसमृष्पादो ति इमेसं पच्चया इदप्पच्चया, इदप्पच्चया 
एव इदप्पच्चयता, इदप्पच्चयता च सा परटिच्चसमुप्पादो चा ति 
इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पादो । सङ्खारादिपच्चयानं अविज्जादीनं एतं 
अधिवचनं । सब्बस्खारसमथो ति आदि सन्बं निब्बानमेव । यस्मा हि 
तं आगम्म सब्बसङ्खारविप्फन्दितानि सम्मन्ति वृपसम्मन्ति तस्मा-- 
“सन्बसह्कारयमथो" ति वुच्चति । यस्मा च तं आगम्म सब्बे उपधयो 
पटिनिस्सदरा होन्ति, सब्बा तण्हा खीयन्ति, सब्बे किलेसरागा विरञ्जन्ति, 
सञ्वं दुक्खं निरुज्फति, तस्मा “सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो वतण्दाक्छयो 
विरागो निरोधो" ति वुच्चत्ति। सा पनेसा तण्हा भवेन भवं, फठेन 
वा सदधि कम्मं विनति संसिम्बती ति कत्वा वानं ति वुच्चति। ततो 
वानतो निक्न्तं ति निन्बान। सो ममस्स किठमथो ति या 
अजानन्तानं देसना नाम, सो मम ॒किलमथो अस्स, सा मम ॒विहेसा 
अस्सा ति अत्थो । कायकिल्मथौ चेव कायविहेसा च अस्सा ति वुत्त 
होति, चित्ते पन उभयम्पेतं बुद्धानं नत्थि । 


४७. अपिस्सु (दी° नि° २.३०) ति अनुत्रूहनत्थे निपातो । सौ 
--“^न केवलं एतदहीसि, इमा पि गाथा पटिम“ ति दीपेति । वि्पस्सि 
ति आदीसु विपस्सिस्स भगवतो भरहतो सम्मासम्बुदधस्सा ति अत्थ । 
अनच्छरिथा ति अनुअच्छरिया। पटिभेतु ति पटिभानसङ्खातस्स 
नाणस्स गोचरा अहस, परिवितक्कयितन्बतं पापु्णिसु। किच्छेना ति 
दुकंखेन, न दुक्वाय पटिपदाय । 


१* पभ्मुदिता-- सौ°, स्यार रो°। 
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बुद्धानज्हि चत्तारो पि मग्गा सुखपटिपदाव होन्ति । पारमीपुरणं- 
काले पन सरागसदोससमोहस्सेव सतो आगतागतानं१ याचकानं अलङ्कत- 
पदियत्तं सीसं छिन्दित्वा गकलोहितं नीहरित्वा सुअल्ितानि अक्ीनिं 
उप्पाटेत्वा कुलवंसपदीपकं पत्तं षनापचारिनिं -भरियं वि एवमादीनि 
देन्तस्प अञ्जानि च खनि तवादिसदिसेसु अत्तभावेसु छेज्जमेज्नादीनि 
पापुणन्वस्स आगमनीयपरिपदं सन्धायेतं वृत्तं । हलं ति एत्थ हकारो 
निपातमत्तो । अलं ति अत्थो । पकासितु ति देसेतुं । एवं कच्छेन 
अधिगतस्स धम्मस्स अल देसेतु; कोर अत्थो देसितेना ति वत्तं होति । 
रागदोसपरेतेही ति रागदोषपुद्हि रागदोसानुगतेहि वा । 


पटिसोतगानि ति निच्चादीनं पटि्ोतं अनिच्चं दुकखमनत्तासुभं 
ति एवं गवं चतुसच्वधम्मं । रागरत्ता ति कामरागेन भवरागेनं 
दिद्टिरागेन च रत्ता। न दक्वन्ती ति अनिच्चं दुक्वमनत्ता असुभे ति 
इमिना सभावेन न पस्सिस्सन्ति । ते अपस्सन्ते कौ सक्खिस्सति एवं 
गाहापेतुं ? तमोखन्धेन भावृटा ति अविज्जारासिना अज्छोत्यटा । 


अप्पोस्युक्कतायथा ति निरुस्सुक्कभावेन, अदेसेतुकामताया ति 
अत्थो । कस्मा पनस्सं एवं चित्तं नमि ? ननु एस-- मुत्तो मोचेस्सामी, 
तिण्णो तारेस्सामि । | | | 
किं मे अञ्ञातवेसेन, धम्मं सच्छिकृतेनिध । ` 
सञ्बञ्जुतं पापुणित्वा, सन्तारेस्संर सदेवकं "“' ति ॥ 
पत्थनं कत्वा पारमियौो पुरेत्वा सन्वज्जुतं पत्तो ति सच्चमेतं । 
पच्चवेवलणानुभावेन "नस्त एवं चित्तं नमि । तस्सं हि सञ्बञ्जतं पत्वा 
सत्तान किलेसगहनतं धम्मस्स॒च गम्भीरतं पच्चवेक्खन्तस्त सत्तानं 
किलेसगहनता च धम्मन भीरता चं स 


ह व्बाकारेन पाकर जाता । 
भधस्स ` --इमे सत्ता कञञिकेपुप्णलावु विय तककभरितचाटि विये 


१. १ स्या०, रो० | २० परिव्यत्तं देसितु--त्या०. 
९. तारयिस्वं --सी०, रोऽ | परियत्तं देसितु ०--सी० रो०। 
५, षवेवके-सी, ₹० । । 
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वसातेरपीतपिलोतिका वियं अञ्जनम विखतहत्था१ वियः; किरेसभरिता 
अतिसंकिजिटरा रगरत्ता दौसदुद्रा मोहमृछ््हा, ते किं नाम 
पटिविज्भिस्सन्ती” ति चिन्तयतो किलेसगहनपच्चवेक्छणानुभावेना पि 
एवं चित्तं नमि । 

` अयश्च धम्मो पथवीसन्धारकडदकंक्खन्धो विय ` गम्पीरौ, पन्बतेन 

छादेत्वा ठपितवौ सासपो विय दुहसो, सतधा भिच्स्स वास्स 
कोटिया? कोटि पट्पादनं विय दुरनुबोधोर । ननु मयो हि इमं धम्मं 
पटिविञ्मितु वायमन्तेन अदिलन्नं दानं नाम नत्थि, अरविखतं घीटं नाम 
नत्थि, अपरिपूरिता कोचि पारमी नाम नत्थि ? तस्स मे निरस्ाहं विय 
मारबलं विधमन्तस्सापि पथवी न कस्पित्थ, पठमयामे पुब्बेनिवासं 
अनुस्सरन्तस्सा पि न कम्पित्थ, मज्िमयामे द्ज्िचक्खु' विसोषेन्तस्सा 
पि न केम्पित्थ, पच्छिमयामे पन पटिच्चसमुप्पादं पटिविज्न्तस्सेव मे 
दससहस्सिखोकधातु कम्पित्थ, इति मादिसेनापि तिक्वनाणेन 
किच्छेनेवायं धम्मौ पटिविद्धो तं लोकियमहाजनाः . कथं पटिविज्मि- 
स्सन्ती” ति धम्मगम्भीर तापच्चवेक्बणानुभावेनापि एवं चित्तं नमी ति 
वेदितम्बं । 


अपिच ब्रह्य.ना याचिते देसेतुकामतायपिस्स एवं चित्तं नमि 
जाना ति हि भगवा-“मम अष्पोस्सुक्कताय चित्ते नममाने मं महाब्रह्मा 
धम्मदेसनं * याचिस्सति, इमे च सत्ता ब्रह्मगरुका, ते सत्था किर धम्मं 
न देसेतुकामो अहोधि, अथ नं महाब्रह्मा याचित्वा देसापेसि, सन्तो 
वत भो धम्मो, पणीत वत भो धम्मो' ति मजञ्जमाना सुस्सृसिस्सन्ती"" 
ति । इमम्पिस्स कारणं पटिच्च अप्पोस्मुक्कताय चित्तं नमि, नो 
धम्मदेसनायाति वेदितव्बं । 

४८. अञ्जतरस्सा (दी० नि० २.३०) ति एत्थ किंञश्चिपि 
“अजञ्जतरो” ति वुत्त, भथ खो इमरस्मि चक्कवाव्ठं जेटुकमहाब्रह्मा" 


१. ° हत्थो-क्ी ०, स्या०, रो०। ९० ° विय अनु--खी०, रो०। 
१-३. सी०, रो० पोत्थकेसु पत्थ । ४* घम्मदेसनाय--सी०, स्था० । 
५. जेदु ०--सी०। 
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एसौ ति वेदितन्बो 1 नस्सति वत भो लोको तिसौ किर इमं सद्‌ 
तथा निच्चारेसि, यथा दससहस्सिकोकधातुब्रह्यानो सुत्वा सब्बे 
सच्चिपतिसु । यत्र हि नामा ति यस्मि नाम लोके। पुरतो 
पातुरहोसी ति तेहि दसहि ब्रह्मसहस्सेहि सद्वि पातुरहौसि। 
अप्यरजक्वजातिका ति पञ्जामये अक्िखम्हि अप्पं परित्तं रागदोस- 
मोहरजं एतेस, एवं भावा ति अप्परजकजातिका । अस्सवनता 
ति अस्सवनताय 1 भविस्सन्ती ति पुरिमबुद्धेसु दसपुञ्जकिरियवत्थु- 
वसेन? कताधिकारा परििाकगता पदुमानि विय सूरियरस्मिसम्फस्सं, 
घम्मदेसनं येव अकद्कमाना चतुप्पदिकगाथावसाने अरियभूर्भि 
ओक्कमनारहा न एको, न दं , अनेकस तसहस्सा धम्मस्स अज्बातारो 
भविस्सन्ती ति दस्सेति । 

५१. अज्ज्ञेसनं (दी० नि ° २.५१) ति एवं तिक्त्तु याचनं । 
बुदचक्वुना ति इन्द्रियपरोपरियत्तजाणेनः च आसयानुसयनाणेन 
च । इमेसजििह द्विन्नं बाणानं “बुद्धचक्ख्‌'" ति नाम, सब्बञ्जुतञ्बाणस्स 
“समन्त चक्खू"" ति, तिण्णं मग्गलाणानं “धम्मचक्खू* ' ति । अप्परजक्खे 
ति आदीसु येसं वृत्तनयेनेव पञ्जाचक्खुम्हि रागादिरजं अप्पं, ते 
अप्परजक्ला । येसं तं महन्तं, ते महारजक्खला । येसं खद्धादीनि 
इन्द्रियानि तिक्खानि, ते तिविखन्द्रिया। येसं तानि मुद्नि, ते 
मुदिन्द्रिया। येसं तेयेव सद्धादयो आकारा सुन्दरा, ते स्वाकारा) 
ये कृथितकरारणं सल्ल्क्खेन्ति, सुखेन सक्का होन्ति विजञ्जापेतु, ते 
सुविञ्जापया । ये परलोकञ्चेव वज्जश्च भयतो पस्सन्ति, ते 
परलोकवज्जभयदस्ताविनो नाम । 

अयं पनेत्य पाल्ठि-सदढो पुग्गखो अष्परजक्छो, अस्सद्धी 
पुग्गल्ये महारजक्खो । अरद्ववीरियो ..पे०... कुसीतौ --.पे०... 
उपदटटितस्चति ...प०... मुदटरस्सति...प०... पमाहिती .. पे०.-., 
असमाहितो ...पे०... पञ्जवा ...पे०... दुप्पञ्नो पुग्गलो 


१. षी० रो%, पोत्थकेषु नति । २ ९ प्रियुलाणेन-सी०, चे । | 
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भहारजक्खो । तथा सद्धो पुग्गलो तिक्खिन्द्रियो ...प०..- पञ्ञवा 
पुगगखी परलोकवज्जभयदस्सावी, दुप्पञ्यो पुग्गरो न परलोकवज्ज- 
भयदस्सावी । लोको ति खन्धरोको, धातुलोको, आयतनलोको, 
सम्पत्तिभवलोको, विपत्तिभवलोकौ, सम्पत्तिसस्भवलोको; विपत्तिसम्भव- 
लोको । एको खोको-पन्बे सत्ता आहारदविविका । दइ रोका-नामश्च रूपश्च । 
तयो खोका~तिस्सो वेदना । चत्तारो लोका चत्तारो आहारा । प्व 
लोका~पञ्चुपादानक्खन्धा 1 च लोकां अज्छत्तिकानि आयतनानि ॥ 
सत्त लोका-सत्त विञ्बाणट्विततियो । अट्‌ लोका-अडदु ` रोकधस्मा 1 
नव खोका~-नव सत्तावासा । दस लोका~द्सायतनानि। द्वादस लोका-- 
दादसायतनानि । अद्रारस रोका-अद्भारस धातुयो । वज्जं ति सब्बे 
किङेसा वज्जा, सब्बे दुच्चरिता वज्जा, सब्बे अभिसद्भारा वज्जा, 
सब्बे भवगामिकम्मा वज्जा । इति इमस्मिञ्चं लोके इमस्मिश्च' वज्ञे 
तिन्बा भयसजञ्जा पच्चुपद्टिता होति, सेय्यथापि उकव्खित्तासिके वधकं । 
इमेहि पञ्जासाय आकारेहि इमानि पञ्चिन्द्रियानि जानाति पस्सति 
अज्ञाति परिविज्छति,. इदं तथागतस्स इन्द्रियपरोपरियत्तं बाण" 
(पटि० १३४-३७) ति । | 
उष्पलिनियं ति उप्पल्वने। इतरेसु पि एसेव नयो। 
अन्तोनिपुग्गपोसीनी ति यानि अञ्जानिपि पदुमानि अन्तोनिमुग्गानेव 
पोसयन्ति । उदकं अच्चुग्गम्मठितानी ति उदक अतिक्कमित्वा 
ठितानि । तत्य यानि अच्चुग्गम्मठितानि, तानि सूरियरस्मिसम्फस्सं 
आगमयमानानि हितानि अज्ज पुष्फनकानि । यानि समोदकं ठितानि, 
तानि स्वे पुप्फनकानि। यानि उदकानुग्गतानि अन्तोउदकपोसिनि 
तानि तततियदिवसे पुष्फनकानि । उदका पनं अनुग्गतानि अञ्लानिपि 
सरोजउप्पलादीनिरे नाम अत्थि, यानि नेव पुष्फिस्सन्ति, मच्छकच्छप- 
भक्वानेव भविस्सन्ति, तानि पाल्ठि नारुढ्ड्हानि । आहरित्वा पनं 


१. तानि 5-स्या०। २. अन्तोनिमुग्गपोविनी --सी०, स्यार. 
३. सरोगं ° ~सी °; सरोगानि-स्था० । रो9 1 
४, पालिया-सी०, रो०। 
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दीपेतन्बानी ति दीपितानि । यथेव हि तानि चतुव्विधानि पुप्फानि, 


एवमेव उग्धटितञ्लू, विपञ्चितञ्चु नेय्यो१ पदपरमो ति चत्तारो ` 


पुग्गला । 
तत्थ “यस्स पुग्गल्स्य सह उदाहटवेलाय घम्माभिसमयो होति, 
अयं वुच्चति पुग्गषठो उग्वटितञ्ञ्‌। यस्स पुग्गलस्स संखित्तेन भाधितस्स 
वित्थारेन अत्थ विभजियमाने धम्माभिसमयो होति, अयं वुच्चति 
पुगलो विषचिंतञ्ञर्‌ । यस्स पुग्गलस्स उदैसतो परिपुच्छतो योनिसो- 
मनसिकरो तो कल्याणमित्ते सेवत भजतो पयिरूपासतो अनुपुन्बेन 
धम्माभिसमयो होति, अयं वुच्चति पुग्गो नेय्यो । यस्प पुगगलस्स 
बहुम्पि सुगतो बहुम्पि भणतौ बहृभ्पि गण्ह॒तो बहुम्पि धारयतो बहुभ्पि 
वाचयतौ न ताय जातिया धम्माभिसमयो होति, अयं तुच्चति पुग्गशलो 
पदपरप्रो”” (प° १० ६४) । | £ 
तत्थ भगवा उप्पलवनादिसदिसं दससहस्सिलोकधातुं ओरोवेन्तो-- 
“जज्ज पुप्फनकानि विय उण्वटितज्यू , स्वे पुष्फनकानि विय विपञच- 
तञ्ञ्‌, ततियदिवसे पुष्फनकानि विय नेय्यो, सच्कच्छपभकखानिः 
विय पदपरमो” ति अदस । पस्सन्तो च--““एत्तका अप्परजक्खा, 
एत्तका महारजक्खा । तत्रापि एत्तका उग्घ टितञ््‌" ति एवं सन्बा- 
कारतो अदस । तत्थ तिण्णं पुगगलानं हमस्मि येवं अत्तभावे भगवतो 
धम्मदे्ना अत्थः साधेति, पदपरमानं अनागतैथ वासनत्थायः होति । 


भथ भगवा इमेसं चतुन्नं पुगगलानं अत्थावहं धम्मदेसनं विदित्वा 
देसेतुकम्यतं उप्पादेत्वा पुन ते सन्ेसु पि तीसु भवेसु सब्बे पत्ते धव्बा- 
मन्ववसेन ह कोटासे अकासि । ये सन्धाय ुत्त-- “ये ते सत्ता कम्मा- 
वरणेन समन्नागता, विपाकावरणेन समघ्रागता, किल सावरणेन समन्ना- 


, शता, भस्सद्वा भच्चन्दिका दुप्पञ्जा अमव्बा नियाम ओक्क मितु कुषलेसु 


१५. गेग्या~सी०-। (दो त त द्‌. ० पप्फानि-प्री०, रो०। 
३० भरहत्त~पी°; अरहन्तं~-रो० |` ४-४,. अनागतत्थाय वाघना-ी०, स्या०, 
रो०। 
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धम्मेसु सम्मत्त, इमे ते सत्ता अभन्बा । कतमे सत्ता भव्वा ? ये ते सत्ता 
न कस्मावरणेन. . .पे०...इमे ते सत्ता भव्वा” (वि्ं० ४०५) ति । 

तत्थ सब्बे पि अभव्वपुग्गठे ~ पहायः` भन्बपुरगङेयेव जाणेन 
 परिग्गहेत्वा--“एत्तका रागचरिता, .: एत्तका ` दोसमोहवितक्कसद्धाबुद्धि- 
चरिता” ति छ कोदट्रासे अकासि । एवं कत्वा--“धम्मं देसेस्सामी” 
ति चिन्तेसि । ब्रह्माः तं नत्वा सोमनस्सजातो; भगवन्तं ` गाथाहि 
भज्जभासि ।` इदः सन्धाय-अथ,-खो. सो भिक्खवे, ` महानद्या" वि 
भादि वुत्तं । 

५२. तत्थ अनज्छभासी ( दीत नि०. २:६२.) ति अधिअभासि 
अधिकिच्चरन्भ अभासी ति अत्थो । 

सेने यथा पन्बतसुद्धनिद्ितो तिः सेरमये. . एकेग्ववे - पन्वतमुद्धनि 

यथाठितवोव, न हि तत्थ ठितस्स दस्तनत्थं ` गीवुकिखिपनपसारणादिकिच्चं 
अत्थि । तथूपम ति तप्पटिभागं `सेलपन्बतुपमं । अयं -पनेत्य ` स द्कुपत्थो, 
यथा सेख्पन्बतमुदढनि  यथाठितोव चक्खुमा . पुरिसो समन्ततो जनतं 
परसेय्य, तथा त्वं पि सुमेध, सुन्दरपञ्न-सन्ब्रञ्जु तञ्जाणेन समन्तचक्खु 
भगवा धम्ममयं पञ्जामयं पासादमारुय्ह सय अपेतसोको ` सोकावतिण्णं 
जातिजराभिभूतं जनतं अपेक्खस्सु, उपधारय उपपरिक्ख । 


अयमेत्थ अधिप्पायो--यथा हि पन्बतपादे समन्ताः महन्तं खेत्त 
कृत्वा तत्य केदारपाव्टीसु कुटिकायो कत्वा रत्ति. .अरग्गि जाटेय्यू । 
चतुर द्खसमवागतश्च अन्धकार अस्स । अथस्स पन्बतस्स मत्थके रत्वा 
चक्खुमतो पुरिसस्स भूमि भोलोक्यतो नेव खेत्त, न केदारपाच्व्यि, न 
कुटियो, न तत्थ सयितमनुस्सा पञ्नायेय्यु „ कुटिकासु पन अग्गिजाल- 
मत्तमेव पञ्जायेय्य । एवं धम्मपासादमारु्ह्‌ सत्ततिकायं ९ ओलोकयती 
तथागतस् ये ते अकतकस्याणा सत्ता, ते एक विहारे. दक्खिणजाणुपस्से 
नतििन्ना पि बुद्धचकखुस् आपाथं नागच्छन्ति, ध्रत्ति खित्तसरा विय 
होन्ति । ये पन कतकल्याणा वेवेय्यपुग्गला, ते परस्प द्रे ठता पि 


१. पञ्नापेय्यु =सी ° ॥ ६९ अ्कायं-~-सी०, रो०॥ 
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१६४ सुभंज्गले विलासिनी 
अपां आगच्छन्ति, सो१ अग्गि विय हिमवन्तपव्बंतो वियं चं । वृत्तं पिं 
“दूरे सन्तो पकासेन्ति, हिमवन्तो व पन्बतो । 
| असन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्ति वित्ता यथा सरा" 
5 ` 5 | (घ० प१० ४५) ति ॥ 
12. 441 उही ति भगवतो धम्भदेसनत्थं चारिक्चरणं याचन तौ भणति । 
वीरा ति आदीसु भगवा वीरियवन्त ताय वीरो, देवपुत्तमच्चुकिलेसमारानं 
8. 62 विजितत्ता विजितसङ्कामो, जातिकन्त रादिनित्थरणत्थाय वेनेथ्यसत्थ- 
वाहनसमत्थताय सत्थवाहो,. कामच्छन्दइणस्स अभावतो अणणो ति 
10 वेदितन्बो । 
अपाहता ति विवर्टा 1 -अम्रतस्त द्वारा ति अरियमग्गो । सो दिं 
अमवघङ्कातस्स निन्बानस्छ द्वारं । सो मया चिवरित्वा.ठपितौ ति 
दस्सेति । पभु्न्तु खद्धं ति सब्बे अत्तनो सद्धं पमुश्चन्तु विस्सञ्जेन्तु + 
पच्छिमपदद्ये अयमत्थो । ` महचहि अत्तनौ पगणं सुप्पवत्तितम्पि इमं 
16 पणीतं उत्तमं धम्मं कायवाचाकिकमथसजञ्जी हुत्वा न भासि, इदानि पन 
सब्बे जना सद्धाभाजनं उपनेन्तु र, पूरेस्सामि तेसं सङ्कप्पं वि । 
२१. अग्गसावकयुगवण्णना | 
५४. बोधिरुक्खमूले (दी ° नि० २.३२) ति बोधिस्केखस्स अविदरे 
अजपानिग्रोधे अन्तरहिती ति अत्थो ।. चेमे भिगदये ति इसिपतनं 
तेन समयेन खेमं नाम उय्यानं होति, मिगानं पन अभयवाचत्थाय 
20 दित्ता मिगदायो ति बुच्चंति । तं सन्धाय वृत्तं--““खेमे मिगदाये"' 
ति । यथा चे विषस्सी भगवा, एवं अंञ्ञेपि बुद्धा पठमं धम्मदेसनत्थाय 
गच्चन्ता भआकासेन गन्त्वा .तत्थेव ओतरन्ति । अम्हाकं चेन भगवो 
उपकस्सं भजीवकस्सं उपनिस्सयं दिस्वो-"उपकौ इमं अद्धानं चखिषिनो, 
सौ मं दिस्वा सल्ल्पित्वा गमिस्सति । अथ पुन निच्विन्दन्तो भागम्म 


१. ते~सी०, स्या०, रो° । २. उपनेतु--सी०, स्था° । 
३. निन्बिण्णो-द्षी०, स्या०, रो । 
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अरहत्तं सच्िकरिस्सती'" ति जत्वा अद्भारसयोजनमग्ग पदसाव अगमासि । 
दायकालं आमन्तेसी ति दिस्वाव पुनप्पुनं ओलोकेत्वा--“अय्यो नो, 
भन्ते, आगतो!" वि वत्वा उपगतं आमन्तेसि 1 


५७. अनुपुष्बिं कथं (दी° नि० २.३२) ति दानकथं१, दानानन्तरं 
सीट, सीलानन्तर सग्ग, सम्गानन्तर मश्गं ति एवं अनुपटिपाटिकथं 
कथेसि । तत्थ दानकथं ति इदं दानं नाम सुखानं निदानं, सम्पत्तीनं 
मूल, भोगानं पतिट्रा, विस्मगतस्स ताणं लेणं गति परायणं, इधलोक- 
पररोकेसु दानसदिसौ अवस्सयो पतिद्रा आरम्मणं वाणं ठेणं गति 
परायण नत्थि 1 इद जहि अवस्वयद्रून रतनमयसीहासनसदिसं, पतिटानटन 
महापथवीसदिसं, आरम्मणटरून आलम्बनरज्जुसदिसं ।` इद जिह दुकखनित्थ- 
रणद्रुन तावा, समस्सासनट्रेन सद्खामसूरो, भयवक्त्ताणटरन सुस द्भव नगर, 
मच्छेरमलादी हि अनुपलिन्तद्ेन पदुमं, तेस निदहनट्रेन अग्गि, दुरासदद्रून 
आसीविसौ, असन्तासट्रंन सीहो, बल्वन्तटरेन ह्थी, अभिमङ्खलसम्मतद्रून 
सेतउसभो, खेमन्तभूमिसम्पापन ट्रेन वलाहकअस्सराजा । दान जिह रोके 
सक्रकसम्पत्तिः मारसम्पत्ति ब्रहमसम्पत्ति चवंकवत्तिसम्पत्ति सावकपारमिजानं 
पच्चेकबोधिनाणं अभिसम्बोधिजाणं देती ति एवमादिदानगुणपटिसंयुत्तर 
कृथं । 1 | 

यस्मा पन दानं ददन्तो सीरं समादातुं सक्कोति, तस्मा तदनन्तर 
सीरकथं कथेसि* । सौलकथं ति सीलं नामेतं अवस्सयो पतिट्रा आरम्मणं 
ताणं रणं गति परायणं । . इधलोकपरलोकसम्पत्तीनञ्हि सीख्सदिसो 
अवस्सयो^ पतिद्धा आरम्मणं ताणं रेण गति परायणं नत्थि, सीरुसदिसो 
अलङ्कारो नत्थि, सीलपुप्फषदिसं पुप्फं नत्थि, सीलगन्धसदिसौ गन्धो 
नत्थि, सीलालङ्कारेन हि अलङ्खतं सीलकुसुमपिच्छन्धनं. सीक्गन्धानुलिन्त 
सदेवको पि खोको ओलोकेन्तो तित्ति न गच्छती ति एवमादिसीरगुण- 
प्टिसंयुत्तं ` कथं । | 


१, सी०, स्या०, रो० पोत्यकषेयु नत्थि । ९. ° देति--सी°, स्या०, रो०। 
३० एवमादिना ऽ--सी०, रो० । ४, कथेति--घी ० । 
४, ° सीलसंदिा पतिद्रा--सीर । 
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१६६ ` सुंमङ्खलविलासिनी 


इदं पन सीं निस्साय अयं सग्गो क्मती ति दस्सेतु* सीलानन्तरं 
सग्गकथ कृथेसि । सग्गकथं ति अयं सग्गो नाम इद्र कन्तो मनापौ, 
निच्चमेत्य कीव्ठा, निच्चः सम्पत्तियो रुन्भन्ति, चातुमहाराजिका देवा 
नवुतिवस्ससतसहस्सानि दिन्बसुखं दिन्बसम्पत्ति परटिल्भन्ति, तावतिसा 
तिस्सौ च वस्सकोटियो सदधि, च वस्ससतसहस्सानी ति एवमादिसम्गगुण- 
पटिसंयुत्तं कथं । , सग्गसम्पत्ति कथयन्तानज्हि बुद्धानं मुखं नप्पहयेति । 
ुत्तम्पि चेतं--““अनेकपरियायेन खो अहं, भिक्खवे, सग्गकथं - कथेयं” 
ति आदि। ल | 

एवं सग्गक्थाय पलोभेत्वा पुन हत्थि अलङ्करित्वा तस्स. सोण्डं 
छिन्दन्तो विय--"अयंम्पि ग्गो अनिच्चो अद्धुवो, न एत्थ छन्दरागो 
कातन्बो “ ति , दस्सनत्थ--“अप्पस्सादा कामा बहुदुकबा ` बहूपायासा, 
आदीनवो एत्थ. भिय्यो (म० नि० १.१७५) ,ति आदिना नयेन 
कामानं आदीनवं ओकारं संकिकेषं कथेसि । तत्य आदीनवो ति 
दोसौ । ओकारो ति अवकारी लामकभावो । संकिलेसो ति तेहि 
सत्तानं संसारे सकिलिस्सनंर? । ` यथाह--“किलिस्सन्ती वत भो सत्ता" 
(म० निऽ २.३४९) ति । एवं कामादीनवेन तज्जेत्वा नेक्म्मे 
आनिसंसं पकासेसि, पन्बज्जाय गुण पकासेसी ति अत्थो । सेसं अम्बु 
सुत्तवण्णनायं वुत्तनयञ्चेव उत्तानत्थश्च । न) ए 
` ७७. अलत्थुं ति कथं अरत्थु ? एहिभिक्खुभावेन । भगवा किर 
तेसं इद्धिमयपत्तचीवरस्सूपनिस्सयं भोलोकेन्तो अनेकासु जातीसु चीवर- 
दानादीनि द्िस्वा एथ भिक्ववो ति अदिमाह । ते तावदेव भण्ड 
कासायवसना अहि भिक्लुपरिकलारेहि सरीरपटिमुक्केहेवः वस्ससति- 
कत्थेरा विय भगवन्तं नमस्समानाव निसी दिसु । 


सन्दस्सेसी ति भदीसु इधलोकरत्थं" सन्दस्सेषि, परलोकं 
सन्दस्सेधि । इधरोकत्थं दस्तेन्तो अनिच्चं ति दस्पे सि,दुक्लं ति दस्सेभि, 


१. दिनञ्बं ०--स्या० ।  .१. किलेस्नं =-सी०, रो° । | 
३. परीरंपरिमुत्तेहैव~-रो०। ४, इधलोकेपरलोकत्थं दस्सेषि-क्ी ०, री° । 





न ~~~ किक - 
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भनत्ता ति दस्सेसि, खन्धे दस्सेसि, धातुयो दस्सेसि, आयतनानि 
दस्सेसि, पटिच्चसमुप्पादं दस्सेसि, रूपक्खन्धस्स उदयं , दस्सेन्तो पञ्च 
खक्लणानि दस्सेसि, तथा वेदनाक्खन्धादीनं, तथा वयं दस्सेन्ता पि 
उदयन्बयवसेन पञ्जासक्क्खणानि दस्सेसि, परलोकत्थं दस्सेन्तौ निरयं 


दस्सेसि, पिरच्ानयोनिं, पेत्तिविसयं, शसुरकायं, तिण्णं कुसलानं 


पिपाक, छन्नं देवलोकानं, नवन्नं ब्रह्मलोकानं सम्पत्ति दस्सेसि । 
समादपेसी ति चतुपारिसुद्धिसीरतेरसधुतद्धदसकथावत्थुआदिके 
कृल्याणधम्मे गण्हापेसि । | 
समुत्तेजसी ति सुद्र उत्तेजेसि, भब्भुस्साहेसि । इधलोकत्थञचेव 
परखोकत्थश्च तासेत्वा* तासेत्वा१ अधिगतं विय कत्वा कथेसि । द्रत्तिस- 
कम्मकारणपश्चवीसतिमहाभयप्पमेदङ्हि इधलोकत्थं बुद्धे भगवति 
तासेत्वा तासेत्वा कथयन्ते पच्छाबाहु ,गाठ्ठ्हवन्धनं बन्धित्वा चातुमहापथे 
पहारसतेन ताव्छ त्वा दकखिणद्वारेन निय्यमानो विय आघातनभण्डिकाय 
ठपितसीसो विय सूक उत्तासितौ विय ॒मत्तहत्थिना मदहियमानो विय 
च संविग्गोः होति । परलोकत्थश्च कथयन्ते. निरयादीसु निब्बत्तो 
विय देवरोकसम्पत्ति अनुभवमानो विय च होति । 
सम्पहसेसी ति पटिक्द्गुणेन चोदेसि, महानिसंसं कत्वा कथेसी 
ति अत्थो । | 
सङ्कारान आदीनवं ति हेट्रा पठममग्गाधिगमत्थं कामानं 
आदीनवं कथेसि, इध पन उपरिमग्गाधिगमत्थ-- अनिच्चा, भिकवे, 
सह्कारा अद्धृवा अनस्सासिका, यावश्चिदं, भिक्खवे, अलमेव सन्बसह्भारेसु 
निन्विन्दितु अकु विरज्ितुः अलं विमुच्चितु“ (अ० नि० ३.२३०) 
ति आदिना नयेन सद्कारानं आदीनवञ्च लासकभावश्च तप्पच्वयश् 
किलमथं पकासेसि । यथा च तत्य नेक्वभ्मे, एवमिध-- सन्तमिदं, 
भिक्खवे, निन्वानं नाम पणीतं ताणं लेण” ति आदिना नयेन निञ्बाने 
भानिसंस पकासेसि । 


१९१. तपित्वा तापेत्वा~घौ° , रो०। २. सत्तो- प्रौ, रो०; उत्तासन्तो- स्था०। 
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१६८ सुमद्धलविलासिनी 


२२. महाजनकायषञ्बज्जावण्णना 


५९. महाजनकायो (दी० नि० २.३४) ति तेसं येव दिन्नं 
 कुमारानं उपद्राकजनकायो । 


६०. भगवन्तः सरणं गच्छाम धम्मन्वा (दी० नि० २.२५) 
ति संघस्स अपरिपुण्णत्ता हं वाचिकमेव घरणमगमंसु । 


5 ६१. अलत्थुं (दी० नि २.३६) ति पुब्बे वुत्तनयेनेव 
एहिभिक्खुभावेनेव अरत्थु । इतौ अनन्तरे पञ्बजितवारे पि एसंव 
नयो । 


२३. चारिकाअनुजान नवण्णना 


६५. परिवितक्को उदषादी (दी०नि० २.३७) ति कदा उदपादि ? 
सम्बोधितो सत्त संवच्छरानि सत्त मासे सत्त दिवसे अतिवकमित्वा उदपादि । 
10 भगवा किर पितुसद्धहं करोन्तो विहासि । राजापि चिन्तेसि-"मय्ह्‌ 
जेटरपुत्तो निक्लमित्वा बुद्धो जातो, दुतियपुत्तौ मे निवखमित्वा अग्गसावकी 
जावो, पुरोहितपुक्तो दुतियअग्गसावको,* इमे च अवसेसा भवस्‌ 
8 . 66 गिहिकाडे पि म्ह पुत्तमेव परिवारेत्वा विचरिसु। इमे सब्बे इदानि 
पि म्ह येव भारो अहमेव च ने चतुहि पच्चयेहिं उपट्रहिस्सामि, 
15 अजञ्नेसं ओकसं न दस्सामी ति विहारदारकोदुकती पटराय याव 
राजगेहद्वारा उभयतो खदिरपाकार कारापेत्वा किलञ्जेहि चादापेत्वा 
वत्थेहिं पटिच्छादापेत्वा* उपरि च छादापेत्वा सुवण्णतारकविचित्तं 
समोलम्बिततालक्खन्धमत्तं॒विविधपुप्फदामवितानं कारपित्वा, हेद्ा 
२. 475 भूमिय चित्तत्थरणेहि ` सन्थरापेत्वा अन्तौ उभोसु पस्सेसु मालावच्चके 
20 पुण्णघटे, सकलमग्गवासत्थाय च गन्धन्तरे पुप्फानिः पुष्फन्तरेः 

गन्धे च ठपापेत्वा भगवतो कार आरोचपेसि । 


१ दतियसावको-सी ०, स्या ०, रो० । २-२. इमेहि पूव्बे पि सी ०; इमेहि पृब्बेहि- 


३. भारा-षी०, स्या०, रो°। रो०; इमे पुव्बे~स्याऽ । 
४, पटिद्धादेत्वा--सी०, रोऽ । ४५. कारेत्वा-सी°०, रो०। 
६, भूर्मि-घी ०, रो०। ७, विचित्र ०- सी ०; विचित्त °~रो० । 


<-८. सी०, रो° पौत्थकेषु नस्थि । 





मंहापदानसुत्तवण्णना १६९ 


भगवा भिकंखुसंधपरिवुतो अन्तोसाणियावे राजगेहं गन्त्वा भत्तकिच्चं 
कृत्वा विहारं पच्चागच्ंति । अञ्जो कोवि ददरुम्पि न क्भति, कृतो 
पन भिक्वं वा दातु, पूजंका कातु, धम्मं वा सौतु । नागरा 
| चिन्तेसु --“अज्ज सत्यु लोके उप्पननस्स सत्तमासाधिकानि सत्तः 
संवच्रानि, मयश्च ददरुभ्पि न लभाम, पगेव भिक्लं वा दातु, पूजं वा 5 
। कातु, धम्मं वा सौतु । राजा-मय्हमेव बुद्धो, मय्हमेव धम्मो, 
| मण्हमेव संघो" ति ममायित्वा सयमेव उदटहि । सत्था च उप्पज्जमानो 
| सदेवकस्स जोकस्पघ अस्थाय हिताय उष्पन्नौ 1 न हि रञ्ञोयेव निरयो 
| उण्हो अस्स, अञ्जञेसं नीदटुप्पल्वनसदिसो । तस्मा राजानं वदाम । 
| सचे नो सत्थारं देत्ति, इच्चेवं कुसलं; नो चे देति, रज्ञा सदधि 10 
युज्मित्वा पि संघं गहेत्वा दानादीनि पुञ्जानि करोम । न सक्काखो 
पन सुद्धनागरेहेव एवं कातु, एक जद्रपुरिसम्पिर गण्हामाः* ति । 
| ते सेनापति उपसङ्कमित्वा तस्सेतमत्थं आरोचेत्वा--“सामि, किं 
अम्हाकं पक्खो होसिर, उदाहु रज्ञो" ति आहुस । पो-अहं 
तुम्हाक पक्खो होमि, अपिच खो पन पठमदिवसौ मय्हं दातन्बो 
ति । ते सम्पटिच्छिसु। सो राजानं उपसङ्खमित्वा--“नागरा, देव, 
| तुम्हाक कुपिता" ति आह । किमत्थं ताता ति? सत्थारं किर 
तुम्हेयैव उपद्रुहथ, अम्हे न र्मामा ति । सचे इदानि पि लभन्ति, न 
कुप्पन्ति, अकमनता तुम्हेहि सदधि थुज्भितुकामा देवा ति । युज्छामि^, 
तात, नाह्‌ भिक्खुखंघं देमी ति । देव तुम्हाकं दासा तुम्हेहिं सदधि 
| थुज्फामाः ति वदन्ति, तुम्हे कं गण्हित्वा° युज्भिस्सथा ति ? ननु त्वं 
सेनापती ति ? नागरेहि विना न समत्थो अह्‌ देवा ति । ततौ राजा-- 8.97 
"बलवन्तो नागरा, सेनापति पि तेसजञ्ञेव पक्खो" ' ति मत्वा अञ्जानि 
पि सत्तमासाधिकानि संत्तसंवच्छरानि मण भिंकंुसंधं ददन्तु“ ति 


6 


प्रि--9 


१, नरको--सी०, रो०। २. जेटुकपुरिसं पि~सी ०, स्या०, रो० । 
६. होति-स्या० । ४, ° पच्छा तुम्हाकं वारो ति-स्था०। 
५. युज्ज्षिस्सामि-सी° । ६. युज्सिस्सामा तिनच=सीर | 


७. गहेत्वा-पी ° । 
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१७० सुसङ्कलविलासिनी 


आह्‌ । नागरा नं सम्पटिच्दिसु 1 राजा--"“चछः वस्सानि, पश्च, चत्तारि, 
तीणि, दे; एकवस्सं" ति हपेसि । एवं हपेन्ते पि न सम्पटिच्चिसुः । 
अज्ञे सत्त दिवसे याचि । नागरा-“अतिक्कखन् ` दानि र्ना सदधि 


` कातु न वदती” ति ` अनुजानिसु । 


राजा सत्तमासाधिकानं सत्तन्नं संवच्छरानं सज्जितं दानमुखं 
सत्तन्नमेव दिवसानं विस्सञ्जेत्वार छं दिवसे कंसश्च अपस्सनरतानञ्ञेव 
दानं दत्वा सत्तमे ` दिवसे नागरे पक्कोसपेत्वा-^“संक्खिस्सथ, तात, 
एवकूपं दानं दातु "' ति आह्‌ । तेपि-“ननु अम्हे येव निस्साय तं 
देवस्स उप्पन्नं" ति वत्वा-“सक्खिस्सामा ति आहसु। राजा 
पिद्टहत्थेन ` अस्सुनि पुञ्छमानौो भगवन्तं वरिदत्वा-"“भन्ते, अहं 
अट्रपद्टिभिक्खुसतसहस्स अञ्जस्स वारं* अकत्वा यावजीवं चतूहि पच्च- 
येहि उपदट्रहिस्सामी ति चिन्तेसि । नागरा न दानि मे अनुञ्जाता 1 
नागरा हि भयं दानं दातु" न लभामा' ति कुप्पन्ति। भगवा" स्वे 
पटराय तेसं अनुग्गह्‌ करोथा"' ति आह्‌ । 

अथ दुतियदिवसे सेनापति महादानं सज्जेत्वा-““अज्ज यथा 
अञ्जो कोचि एकभिक्लम्पि न देति, एवं रक्खथा"° ति समन्ता पुरिसे 
ठपेसि । तं दिवसं सेदटिमरिया रोदमाना धीतरं आहु--“सचे, अम्म, 
तव पिता जीवेय्य, अज्जाह्‌ पठ्मंः दसवें भोज्यं त्ि। घातं 
आह--भम्म, मा चिन्तयि, अहं तथा करिस्सामि, यथा बुद्धप्पमुखो 
भिक्सुसंबो पठमं अम्हाकं भिक्लं परिभुल्िस्सती" ति । ततो सतसहस्स- 
ग्वनिकाय सुवण्णपातिया* निरुदकपायासस्सः पूरेत्वा सप्पिमधुसक्करा- 
दीहि भभिसह्खरित्वा अन्नाय ` पातिया पटिकुज्जित्वा तं 


१-१. छं॒॑वस्सानि, पच्च वस्सानी ति ९. सञ्जेत्वा-सी०, रो०। 
हापेत्वा हापेन्ते पि त सम्पर्टिज्छिसु ३. दिवसं-सो० , रो० । 
-सी०; छं वस्सानि, पश्च वस्सानी ४, अज्ञेसं भारं -सी०, रो०। 
ति एवं हापेत्वा अञ्जो धत्त दिवसे ४. घी °, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
याचि--रो० । ६. पठमतर-सी ° । 
७. कंसपातिया~सीऽ; पातिया- रोऽ । ८, ० पायासं--षी०, रो०। 
९* तं मञ्जिस्स्ा--सी ०, स्या०, रोऽ । 








महा्पैदानयुत्तवेण्णना १७१ 


सुमनमाखगुरहि परिविखपित्वा भालागुव्छषदिसं कत्वा भगवतो गामं 
पविसनवेलाय सयमेव उविखपित्वा दासिगणपरिवृताः नगराः निक्खमि । 
अन्तरामग्गे सेनापतिडपट्ाका-“अम्म, मा इतो अगमा ति 
वदन्ति । महापुञ्जा नाम मनापकथा होन्ति, न च तेसं पुनप्पुनं 
भणन्तानं कथा पटिक्खिपितु . सक्का होति । सा-“चूव्टपिता 
महापिता मातुल कस्स तुम्हे गन्तुः न देथा" ति आह्‌। 
सेनापतिना--"“अज्जस्स" कस्सचि खादनीयसभोजनीयं दातु" मा देथा" 
ति उ्पितस्ह अम्मात्ति। किं पन मे हत्थे खादनीयं भोजनीयं 
पस्सथा ति ? माखागुरं पस्सामा ति। किं तुम्हाकं सेनापति मालागुव्छ- 
पूजम्पि कातु नदेती ति ? देति, अम्माति । वेन हि, अपेथ, अपेथा 
ति गवन्तं उपस ङ्कुमित्वा मालागुकं गण्हापेथः भगवा ति आह । 
सगवा एकं सेनापतिस्सुपटाकं ओलोकेत्वा मालागुन् गण्हापेसि । सा 
भगवन्तं वन्दित्वा--“भगवा भवाभवे निव्बत्तियं मे सति परितस्सन- 
जोवितं नाम मा होतु, अयं सुमनमाला विय निन्बत्तनिग्बत्तद्ाते पियावः 
होमि, नामेन च सुमना येवा” ति पत्थनं कत्वा सत्थारा-“सुखिनी 
होही “ ति वुत्ता वन्दित्वा पदविखणं कत्वा पक्कामि । 

भगवा सेनापतिस्स गेहं गन्त्वा पन्जत्तासने निसीदि । सेनापति 
यागु गहैत्वा उपगजिहि । सत्था पत्तं पिदहि । निसित्नो, भन्ते, भिक्खु- 
संघो ति । अत्थि नो एको अन्तराः पिण्डपातौ द्धो ति ? सौः मालं! 
भपनेत्वा पिण्डपातं अदस । वचृखपष्राको आह-“सामि, माला ति मं 
वत्वा मातुगामो वञ्चेसी" ति । पायासौ भगवन्तं भादि कत्वा सन्बेसं 
भिक्लूनं पहोति । ` सेनापति पि अत्तनो देय्य धम्मं अदासि । सत्था 
भत्तकिच्चं कत्वा मद्धखे वत्वा पक्कामि । सेनापत्ति-“का नाम सा 


१. ° गुणे हि~-सी ०, स्था०, रो० । ९. धातिगण ° ~ सी ऽ, स्यां०, रो० । 
६, घरा ० न्=्सीऽ, स्या०,) रोऽ। ४. अगमासी ति-स्या०, से०। 

५ न अज्जस्स-सी०। | ६. गण्टथ~--सी° । 

७. सनापा--स्या° । ८, अन्तरा मगगे~सी०, रो० । 


९, सी०, स्या०, रो° पोत्यकषसु रिथ । १०, मालागुब्ड~षी०, स्यां०। ` 
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१७२ सुमङ्गलविलासिनी 


पिण्डवातमंदासी"” ति पृच्चिं। सेद्िधीता, सामी ति। सप्पञ्जासां 
इत्थी, च्वरूपायं घरे वखन्तिया' पुरिसस्स सम्गसम्पत्ति नाम न दुल्ल्भा 
ति तं आनैत्वा जेद्िकट्राने ठ्पेसिं । 


पुनदिवसे नागरा दौनम्दसु, पुनदिवसे राजा ति एकन्तरिकायं 
दानं दातु आरभिसु । राजा पि चरपुरिसे ठपेत्वा नागरेहि दिन्नदानतो 
अतिरेकतरं देति, नागरा पि तथेव कत्वा रज्ञा दिच्रदानतौ 
अतिरेकतरं । राजगेहे नाटकिंत्थियो दहरसामणेरे वदन्ति-""गण्ट्थ, 
ताता, न गहुपतिकानं गत्तवत्थादीसुः पुज्छित्वा बाख्दारकानं खेव्ठ- 
सिङ्खाणिकादिधोवनहत्थेहि कतं, सुचि पणीतं कतं" ति । पुनदिवसे 
गरा पि ददसानां वदन्ति गण्टथ, ताता, न नगरगामनिगमादीसु ॑ 
सङ्कड़ित तण्डुल्खीरदधिसप्पिओआदीहि, न अञ्ञेसं जद्धसीसपिद्धिभदीनि 
भच्जित्वा हरा पितेहि कतं, जाति सपिपिखीरादीहियेव कवं” ति । एवं 
सत्तसु संवच्छरेमु सत्तसु मासेसु सत्तसु दिवसेसु च अतिक्कन्तेसु* अथं 
भगवतो अयं वितक्को उदपादि । तेन वृत्तं--"“सम्बोधितो सत्त 
संवच्छंरानि सत्तं॒मासानि सत्त दिवसानि अतिक्कमित्वा उदपादी" 
ति । 

६६. अञ्नतरो महाब्रह्मा (दी° नि० २.३७) ति धम्मदेसनं 
भायाचितन्नहया वं । 


७०, चतुरासीति आवाततहस्वानीः (दी० नि० २.३९). चति 


20 चतुरासीति विहारसहस्सानि । ते सब्बे पि द्वादससहस्सभिक्लुगण्डनका" 


महाविहारा अभयगिरि-चेत्तियपन्बत-चित्तलपन्बत-महा विहारसदिसाव 
अहेसु । 

७१. खन्ती परम तपो (दी० नि० २.३९) ति अधिवासनखन्वि 
नाम परस तपो । तितिक्ला ति खन्तिया एव वेवचनं । तितिक्वा 


१, ° एवं पी ०, स्या०, रो* । २. भत्थ॑वत्थादीयु-घी०; 
१.३. एवं सत्त दिवसं गता-सी०, रो०। भत्तंवत्थादीसु-रो° । 
४, घी ०, पोहै्थंकै तहवि । 








^ 


बहीपदान॑सुत्तवण्णनौ। ` १७३ 


शहा ता अधिंवासंनखन्ति उत्तमं तपो ति अत्थो । निब्बान वरम ति 
सन्बाकारेन पन निन्बानं परमं ति वदन्ति बुद्धा1 नं हि पञ्बजितो 


परूपघ्ाती ति यो अधिवासनखन्तिविरहितत्ता परं उपघातेति१ बाधेति 


हिंसति, सो प्व्बजितो नाम न. होति। चतुत्थपादौ पन तस्सेव 
वेवचनं । "नः हि पव्बजितो” ति एतस्स हि न समणो होती ति 
वेवचनं । परूपघाती ति एतस्स परं विहेठयन्तो ति वेवचनं । अथवा 
परूपघाती ति सीर्पघाती । सीरज्हि उत्तमद्रृन परं ति वुच्चति । यो 
च समणो परं यं कश्चि सत्तं विहेठयन्वो परूपघाती होति, अत्तनौ सीलं 
विनासको, सो पव्बजितो नाम न होती ति अत्थो । अथवा यो अधि- 


वासनखनितिया अभावतोः पर्पघाति होति, परं अन्तमसो उसमक्सभ्षि 


सश्िच्च जीविता वोरोपेति, सोन हि पन्बजितो। किं कारणा? 
मलस्स अपन्बजितत्ता ।. “"व्बाजयमत्तनो मढ, तस्मा पव्बजितौ ति 
वुच्चती" (ध ० प० ५४) ति इदं हि पञ्बजितल्क्डणं । योपिन हेव 
खो उपघातेति, न_ मारेति, अपिच दण्डादीहि विहेठेति, सौ परं 
विहष्यन्तो समणो न होति। किंकारणा ? विहेसाय असमितत्ता। 
"समि तत्ता, हि पापानं, समणो ति पवुच्चती'" (धं० १० ४२) ठि 
इदज्हि पमणल्क्खणं 

दुतियगाथाय सब्बपापस्सा ति सब्बाकुसलस्स । अकरणं ति 
अनुप्पादनं । कुतलस्सा ति चतुभूमिककूसलस्स । उपसम्पदा ति 
पटिलाभो । सचित्तपरियोदपनं ति अत्तनौ चित्तजोतनं । तं पन 
अरहत्तेन होति । इति सीलसंवरेन सब्बपापं पहाय समथविपस्सनाहि 
कृसर सम्पादेत्वा अरहत्तफङेन चित्तं परियो दापेतम्ब ति एतं बुद्धान 
सासनं ओवादो अन॒सिद्री ति 


तत्तियगाथाय अनूपवादो ति वाचाय कंस्सचि अनुपवदनं । 
अनपघातो ति कायेन उपधातस्स अकरणं । पातिमोक्षवे ति यं तं 


१, धातेति उपधातिति~सी०, रो० ॥ ,२. विरहिसति=सी९, शो० । 
३. अभावा-प्ी ०, रो०। ४,. घी °, रो पोत्थकेसु नत्थि । 
५, सी ०, रो ° पोत्थकेसुं तस्थि । 
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१७४ सुंमङ्ख॑लविलौसिनीः 
पतिमोक्खं, अतिपमोक्ं, उत्तमसीरं, पाति वा अगत्तिविसेसेहिः 
मौक्खेवि दुग्गतिभयेहि, यो वा नं पाति, वं मौक्खेती ति "पातिमोक्खं"' 
ति वुच्चति । तस्मिं पात्तिमोक्खे च संवरो । मत्तञ्जुता ति परिग्गहण- 
परिभोगवसेन पमाणञ्जुता । षन्तच्व सयनासनं ति सयनासनश्च 
सङ्खुटुन विरहितं ° ति अत्थो । तत्थ दीदहियेव पच्चयेहि चतुपच्चयसन्तोसो 
दीपितो होती ति वेदितन्बो। एतं बुद्धानसासनं ति एतं परस्स 
भनुपवदनं अनुपा तनं पातिमोक्खसंवरो परटिग्गहणपरिभोगेसु मत्तञ्ज॒ता 
अटरुसमापत्तिवसिभावाय विवित्तसेनासनसेवनश्च बुद्धानं सासनं ओवादो 
अनुसिद्री ति। इमा प्रन सब्बनुद्धानं पातिमोक्खुहेसगाथा होन्ती ति 
वेदितन्ना । 
२४. देवतारोचनवण्णना 


७२. एत्तावता च इमिना विपस्सिस्स भगवतो अपदानानुसारेनरे 
वित्थारकथनेन--"तथागतस्तेवेसा, भिक्खवे, धम्मधातु सुप्पटिविद्धा"" 
ति एवं वृत्ताय धस्मधातुया सुप्पटिविद्धभावं पकासेत्वा इदानि- 
“देवता पि तथागस्स एवमत्थं आरोचेसु “ ति वृत्तं देवतारोचनं 
पकासेतु एकभमिदाहु ति आदिमाह्‌ । 

तत्थ सुभगवने (दीण० नि० २.३९) ति एवंनामके वने। 
सालराजमूले ति वनप्पतिजेद्रकस्स* मूले । कामच्छन्दं विराजेत्वा 
ति अनागामिमग्मेन मृरसमुग्धातवसेन विराजेत्वा । यथा च विपस्तिस्स 
एव सेसबुद्धानभ्पि सासे वुत्थब्रह्मचरिया देवता आरोचयिसु । पाच्छि 
पन विपस्सिस्स चेव अम्हाकश्च भगवतो वसेन आगता । 


तत्थ अत्तनौ सम्पत्तिया न हायन्ति, न विहायन्ती ति अविहा । 
न कञ्चि सत्तं तपन्ती ति अतष्पा । सुन्दरदस्सना अभिरूपा पासादिका 
त्रि बुदस्सा ।. सुद्र पस्सन्वि, सुन्दरमेतेसं वा दस्सनं ति सुदस्सी । 


£ शुगतिभयेहि-षी०, रो० । ९. संसद्‌ विरहितं --सी०; 
९० अपदाननुस्तरणवित्था रकथनेष-पी ०, संवदुविरहितं--रो० । 
रो०। ५ वतस्खपतिजेदरुकस्त~-सरी० । 
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भहापदानसुत्तवण्णना १७९ 


सब्बेहेव च सगुणेहि भवसम्पत्तिया च जटा, नत्थेत्थ कनिदट्राति 
अकनिटा । 

इध ठत्वा भाणवारा समोधानेतन्बा । इमस्मिजिह सुत्तं विपस्सिस्स 
भगवतो अपदानवसेन तयो भाणवारा वुत्ता । यथा च विपस्सिस्स, 
एवं सिलोजदीनम्पि अपदानवसेन वृत्ताव । पाच्वियं पन सङ्भित्ता । 
इति सत्तन्नं बुद्धान वसेन अम्हाकं भगवता एकवीसति भाणवारा 
कथिता । तथा अविहेहि, तथा अतप्पेहि, वथा सुदस्सेहि, तथा 
सुदस्सीहि, तथा अकनिदटरृही ति सब्बस्पि छव्बीसतिभाणवारसतं 
होति । तेपिटके बुद्धवचने अञ्ज सुत्तं छन्बीसतिभाणवारसतपरिमाणं 
नाम नद्थि, सुत्तन्तराजा नाम अयं सुत्तन्तो वि वेदितव्बो । इतौ परं 


 अनुसन्धिदयम्मपि ` निय्यातेन्तो इति खो भिक्लवे ति आदिमाह । तं 


सन्बं उत्तानसेवा ति१ । 


इति सुमद्धलविलासिनिया दीघनिकायद्ुकथाय 
महापदानयसुत्तवण्णना निदिता । 


ध्र-ञ्न्य (*। द्व्य 


१. उत्तानत्थमेवा ति--सी०, स्या०, रो०। 
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(२) महानिदानसुत्तवण्णना 
१. निदानवण्णना 


१. एवं मे युतं ...पे०... कुरूस्‌ (दी० नि० २.४४) ति 
महानिदानसृततं । तत्रायं अनुत्तानपदवण्णना । -कुरूु विहरत. ति 
कुरू नाम॒ जनपदिनो राजकुमारा । तेसं निवासो -एको पि जनपदो 
रुव्ठहीसदेन “कुरू” ति वुच्चति । तस्मि कुरूसु जनपदेर । अडूकथा- 
चरिया पनाहु--मन्धातुकाके तीसु दीपेसु मनुस्सा “जम्बुदीपो नाम 
बुद्धपच्चकबुद्ध महासावकचक्कवत्तिप्पभुतीनं  उत्तममनुस्सानं  उप्पत्तिभूमि 
उत्तमदीपो भतिरमणीयो” ति सुत्वा रञ्जा मन्धातुचक्कवत्तिना 
चक्र॑करतनं पृरक्खत्वा चत्तारो दीपे अनुसंयायन्तेनरे सद्धिं भागमंसु । 
ततो राजा परिणायकरतनं पृच्चि--अत्थि नु खौ मनुस्सलोकतो 
रमणीयतरं ठन ति । कस्मा देव एवं भणसि ? किं न पस्ससि 
चन्दिमसूरियानं अनुभावं, ननु एतेसं ठानं इतौ रमणीयतरं वि? 
राजा चवंकरतनं पुरक्छत्वा* तत्थ अगमासि । चत्तारो महाराजानो- 
“मन्धातुमहाराजा आगतो” ति सुत्वाव--“महिद्धिको म हानुभावो राजा, 
न सक्का युद्धेन पटिबाहितु "” ति सकं रज्जं निय्यातेसु" । सो तं गहेत्वा 
पुन पृच्ि--“अत्थिनु खो इतौ रमणीयतरं ठानं” ति ? 

अथस्स॒तावतिसभवनं कथयिसु । ““तावतिसभवनं, देव इतो 
रमणीयतरं । तत्थ सक्कस्स देवरञ्जौ इमे चत्तासे महाराजानो 
परिचारका दोवारिकभूमियं तिट्ृन्वि। सक्कौ देवराजा महिद्धिको 
महानुभावो । तस्सिमानि उपभो गद्भानानि-योजनस हस्सुन्बेधो 


20 वेजयन्तो पासादो, पश्चयोजनसतुव्बेधा सुधम्मा देवसभा, दियङ्योननसत्तिको 


१, कुरूसु-सी०, स्था०। २. जनपदेसु-ष्ठी० । 
१. अनुसंसरन्तेन-सी ०, अनुपरिसंयायन्तेन ४. पुरक्छित्वा-स्या०। 
न्-त्या९। रोर | + 





महानिदानयुकत्तवण्णना १७७ 


वेजयन्तरथो तथा एरावणो हत्थी दिव्वसकखसहस्सप्पटिमण्डितं 
नन्दनवनं, चित्तकतावनं, फारुसकवनं, मिस्सकवनं, योजनसतु- 
व्बेधो परिच्छत्तको कौविव्ठारो, तस्स हेरा सद्टियोजनायामा 
पञ्जासयोजनवित्थताः पश्चदसयोजनुब्बेघा जयकुसुसपुष्फवण्णा 


पण्डुकम्बक्सिला, यस्सा मुदूताय सक्कस्स निसीदतो उपडकायो 
अनुपविसती'' ति । 


तं सुत्वा राजा तत्थ गन्तुकामो चक्रकरतनं अन्भुविकरि। तं 
भआकासे पतिद्भासिरे सदधि चतुरद्कधिनिया सेनाय । अथ द्वि देवलोकानं 
वेमज्छतो चक्करतनं ओतरित्वा पथवियं पतिद्रासि सद्धिं परिणायकः 
रतनपमुखाय चतुरद््धिनिया सेनाय । राजा एक्कोव तावतिंसभवनं 
अगमासि । सक्को--“मन्धाता आगतो" ति सृुत्वाव वस्स पच्चुग्गमनं 
कत्वा --“ स्वागतं, ते महाराज, सक्‌ ते महाराज, अनुसास महाराजाः ' 
ति वत्वा सद्धिं नाटकेहि रज्जं द्रं भागे कत्वा एक भागमदासि । रज्नो 
तावतिंसभवने पतिद्टितमत्तस्सेव मनुस्सभावो विगच्छि, देवाव 
पातुरहोसि । तस्स किर सक्केन सद्धिं पण्डुकम्बरसिलायं निसिन्नस्स 
अकरिखनिमिसमत्तेन* नानत्तं पञ्जायति । तं असट्लक्खेन्ता देवा 
सक्कस्स च तस्स च नानत्ते मुण्हन्ति। सो तत्थ दिब्बसम्पत्ति 
अनुभवमानो याव छत्तिस सवका उप्पञ्जित्वा चता, ताव रज्जं“ कारेत्वा 
अतित्तोव कामेहि ततो चवित्वा अत्तनो उय्याने पतिद्धितोः वातातपेन 
फुदुगत्तो कार्मकासि । चक्करतने पन पुन पथवियं पतिते 
परिणायकरतनं सुवण्णपदटं मन्धातु उपाहनं लिखापेत्वा इदं मन्धातु रज्जं 
ति रज्जमनुसासि । तेपि तीहि दीपेहि आगतमनुस्पा पुन गन्तु 
असकंकोन्ता परिणायकरतनं उपसद्कमित्वा--'देव, मयं रज्नौ 
आनुभावेन आगता, इदानि गन्तु च सक्कोप, वसनां नो देही" ति 


१० सद्ियोजनासना -सी° । २० ° वित्थारा-प्ी०, रो०। 
३. उदुहि-सी०, रो ०; उदासि-स्णा०। ४ ° निमेसनमत्तेन~--सी°, स्या०। 
५. सक्क-रज्जं -सी०ऽ, रो० । ६. पतितो-पषी°०, रो०। 
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याचिसु। सो तेसं एकमेकं जनपदमदासि। तत्य पुञ्बविदेहतो 
आगत मनुस्षेहि आवसितपदेसो तायेव पुरिमसजञ्जाय-“विदेहर टरं” ति 
नामं क्मि। अपरगोयानतो अआगतमनुस्सेहि आवसितपदेसो 
अपरन्तजनपदो” ति नामं ल्भि। उत्तरकुरूतौ आगतमनुस्सेहि 
आवसितपदेसो “करूर ति नामं कमि । बहुके पन ग।मनिगमादयो 
उपादाय बहुवचनेन वोौहरियत्ति । तेन वुत्त--'कुरूसु विह्रती 
ति । 
कञ्मासधम्म नास कुरूनं निगमो ति कम्मासधम्मं ति एत्थ केचि 

घ-कारस्स द-कारेन अत्थं वण्णयन्ति । कम्मासौ एत्थ दमितो ति 
कम्मासदस्मोः । कम्मासो ति कम्मासपादो पोरिसादो वुच्चति ।. 
तस्स किर पादे खाणुकेन निदधद्राने वणो रुहन्तौ चित्तदारुसदिसो हृत्वा 
रुहि । तस्मा कम्मासपादो ति पञ्जायित्थ । सोच तस्मिं ओकासे 
दमितौ पोरिसादमावतो पटिसेधितो । केन ? महासत्तेन । कतरसिमिं 
जातके ति { महाघुतसोभजातके ति एके । इमे पन थेरा जयददिसजातके 
ति वदन्ति । तदा हि महासत्तेन कम्मासपादो दमितो । यथाह- 

पुत्तो यदा होमि जयदिसस्स, 

पञ्चाकरद्ुधिपतिस्स अत्रो । 

चजित्वानः पाणं पितरं पमोचयिं 

कम्मासपादम्पि चहं पसादयिं ” ति ॥ 

केचि पन ध-कारेनैव अत्थं वण्णयरित । कुरूरटवापीनं किर 

कुरुवत्तधम्मो. । तस्मि कम्मासो जातो, तस्मा तं उनं कम्मासो एत्थ 
धम्मो जातो ति कम्मासधम्मं ति वुच्चति । तत्थ निविटरनियमस्सा 
पि एतदेव नामं । भुम्मवचनेन कस्मा न नुत्तं ति । अवसनोकासतो । 
भगवतो किर तस्मि निगमे वस्षनोकासौ कोचि विहारो नाम" नाहोसि । 
निगमतो पन अपक्कम्म अञ्जतरस्मिं उदकृसम्पन्ने रमणीये भूमिभागे 


१. कम्मासदम्म--सी०, रो०। २. चत्वान-स्या०; चजित्थ--सी० । 
३. कु रूधम्मो -स्या० | ४. सी०, रो० पोत्वकेसु नत्थि । 








ष 
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भहावनसण्डो अहौसि । तत्थ भगवा विहासि, तं निगमं गौचरगा्मं 
कत्वा । तस्मा एवमेत्थ अत्थौ वेदितब्बो--"कुरूपु विहरति कम्मास- 


~ 


धम्मं नाम कुरून निगमो, तं गोचरगामं कत्वा" ति । 


आयस्मा ति पियवचनमेतं, गारववचनमेतंः । आनन्दो ति तस्स 
थेरस्स नामं । एकमन्तं ति भावनपुंसकनिहेसो-- “विसमं चन्दिम- 
सरिया परिवत्तन्तौ”' (अं° नि० २.७९) ति आदीसु विय । तस्मा 
यथा निसिन्नौ एकमन्तं निसिघ्न होति, तथा निसीदी ति एवमेत्थ अत्थो 
दट्न्बौ । भुम्मत्थे वा एतं उपयोगवचनं निसीदी ति उपाविसि। 
पण्डिता हि गरुट्रानियं उपस ङ्कमित्वा आसनकुसर्ताय एकमन्तं २ 
निसीदन्ति । अयश्च तेसं अज्जतरो, तस्मा एकमन्तं निसीदि । 


कथं निसिन्नौ खो पन एकमन्तं निसिन्नो होति ति? दं निसनज्ज- 


दोसे वज्जेत्वा । सेय्यथिदं - अतिदूर, अच्चासन्नं, उपरिवातं, उत्नतप्प- 


देसं, अतिसम्मुख, अतिपच्डा ति। अतिदूरे निसिच्लो हि सचे 
कथेतुकामो होति, उच्चासहेन कथेतव्वं होति । अच्चासन्ने निसिन्नो 
सद्धदरनं करोति । उपरिवाते निसिन्नो सरीरगन्धेन बाधति । 
उन्नतप्पदेसे निसिन्नो अगारवं पक्ासेति । अतिसम्मुखा निसिन्नो 
सचे दद्ुका"ो होति, चक्सुना चक्खु आहच्च दट्वं होति । अतिपच्छा 
निसिच्ो सचे दटरुकामो होति, गीवं परिवत्तेत्वा दट्रन्ब होति। तस्मा 
अयस्पि तिक्खतु' भगवन्तं पदक्ििणं कत्वा सक्कच्चं वन्दित्वा एते 
घ निसज्जदोसे वञ्जेत्वार दविखणजाणुमण्डलस्स अभिमुखे 
चञ्बण्णानं बुद्धरस्मिनं अन्तो पविसित्वा पसन्रलाखारसं विगाहन्तो 
विय सुवण्णपटं पारुपन्तो विय इत्तुप्पलमालावितानमञ्भं 
पविसन्तो विय च धर्मभण्डागारिको आयस्मा आनन्दो निसीदि । 
तेन वुत्तं--'“एकमन्वं निसीदी” ति । 


१. गरुवचनमेतं -सी०, स्या०, रो०। २. एकमन्ते-सी ०, स्या, रोऽ । 
३. वज्जेन्तो- सी०, रो० । 
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काय पन वैलाय, केन कारणेन अयमायस्मा भगवन्तं उपसङ्कमन्तौ 
ति* ? सायन्ह्वेखायं, पच्चयाकारपजञ्हपुच्छनकारणेन । तं दिवसं 
किरायमायस्मा कुलसष्कंहत्थाय घरद्वारे घरद्वारे सहस्सभण्डिक 
निक्खिपन्तो विय केम्मास्षधम्मगामंः पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातपटि- 

5 क्कन्तौ सत्थु वत्तं दस्सेत्वा सत्थरि गन्थकुटि पविद्रं सत्थारं वन्दित्वा 
अत्तनौ दिवाद्भानं गन्तवा अन्तेवासिकंसु वत्तं दस्सेत्वा पटिक्कन्तेसु 
दिवाद्वानं पटि्षम्मज्जित्वा चम्मव्खण्डं पञ्जपेत्वा उदकतुम्बतो उदकः 
गहेत्वाः उदकेन हत्थपादे सीतले कत्वा पट्लङ्कु आभुजित्वा निसि्रो 
सो तापत्तिफल्समापत्ति समापज्जि । अथ परिचिद्धन्नकालवसेन 

10 समापत्तितो वुद्राय पच्चयाकारे जाण ओतारेसि। सौो-अविज्जा- 
पच्चया सङ्कार ति आदितौ पद्वाय अन्त, अन्ततो पटराय आदि, 
उभयन्त तौ पद्वाय मज्ज, मज्छतो पदट्राय उसो अन्ते पपेन्तो तिक्खत्तु 
दादसपदं पच्चयाकारं सम्मसि। तस्सेवं सम्मसन्तस्स पच्चयाकारो 

२.485 विभूतौ हृत्वा उत्तानकुत्तानको विय उपद्भासि । 

15 ततो चिन्तेसि--“अयं पच्चयाकारो सब्बनुद्धहि- गम्भीरो 
चेव गम्भीरावभासो चा' ति कथितो, मय्ह्‌ खो पन पदेसजाणे ठितस्स 
सावकस्स सतो उत्तानो विभूतो पाकटो हृत्वा उपद्राति, मयं येव तु 
खो एस उत्तानको हृत्वा उपद्राति, उदाहु अज्ञेसम्पी ति ? अथस्स 
एत दहोसि--“हन्दाहं इम पञ्हं गहैत्वा भगवन्तं पुच्छामि । अद्धा मे 

20 भगवा इमं अत्थुप्पत्ति कत्वा सालिन्दं सिनेरु' उक्खिपन्तो विय एकं 
सुत्तन्त कथं कथेत्वा  दस्सेस्खतिः । बुद्धान ङ्ह विनयपज्ञत्ति, भुम्मन्तर, 
पच्चयाकार, समयन्तरं ति इमानि चत्तारि ठानतानि पत्वा गज्जितं 

8. 76 महन्तं होति, जाणं अनत्रुपविसति, बुदढजाणस्स महन्तभावो पजञ्जायति, 
देसना गम्भीरा होति तिल्क्बणन्भाह वा" सुञ्जतपटिसंयुत्ता'' ति । 


१. उपस ङ्कन्तौ ति-सी ०, स्या०, रोऽ । २. कम्मासबम्मं -सी०। 
३-३. सी ०, रो ° पोत्थकेसु नत्थि । ४, घमापन्जित्वा--सी°, रो० । 
५. अतिविभूंतो --स्या० । ६. दस्सेति--सी ० । 

७, तिलकंखणहता~-घी ०, स्या०, रो० । 
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सो क्िश्चा पि पकतियाव एकदिवसे सतवारभ्पिं सहस्सवारम्पि 
सगवन्तं उपषङ्कमन्तो न अहेतुभकारणेन उपसङ्कमति, तं दिवसं पन 
इमं पञ्हुं गहेत्वा-“इमं बुद्धगन्धहत्थिं आपज्जः जाणकोञ्नादं 
सोस्सामि, बुद्धसीहं आपजञ्ज जाणसीहनादं सोस्सापि, बुद्धसिन्धवं 
आपज्ज जाणपदविक्कमं परिसिस्सामी' ति चिन्तेत्वा दिवाट्राना 
 उद्राय चम्पक्खण्डं पण्फोटेत्वा भादाय सायन्हुसमये भगवन्तं उपसङ्कुमि । 
तेन वृत्त--“सायन्हवेखायं पच्चयाकारपञ्हपुच्छनकारणेन उपसङ्कुमन्तो' 
ति । 
यावे गम्भीरो ति एत्थ यावसहो पमाणातिक्कमे, अतिक्कम्म 
पमाण गम्भीरो, अतिगम्भीरो ति अत्थो। गस्भीरावभासो ति 
गम्भोरोव हुत्वा अवभासति, दिस्सती ति अत्थो । एकङिहि उत्तानमेव 
गम्भीरावभासं होति पू्तिपण्णादिवसेन काव्टवण्णपुराणउदकं विय । 
तज्हि जाणुप्पमाणम्पि सतपौरिसं विय दिस्सति। एकं गम्भीरं 
उत्तानावभास होति मणिगद्खाय विप्पसन्नउदक विय । तञ्हि सतपोरि- 
सम्पि जाणुप्पमाणं विय खायति । एक उत्तानं उत्तानावभास होति 
चाटिआदीसु उदकं विय । एकं गम्भीरं गम्भीरावभासं होति सिने 
रूपादकमहास मुहे उदकं विय । एवं उदकमेव चत्तारि नामानि रूभति । 
पटिच्चसमुप्पादे पनेवं नत्थि। अयञ््हि गम्भीरो चेव गम्भीरावभासो 
चा ति एकमेव नामं भति । एवरूपो समानोपि अथ च पनमे 
उत्तानकुत्तानको विय खायति, यदिदं --अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं भन्ते 
ति । एवं अत्तनो विम्हयं पकासेन्तो पञ्हं पुच्चित्वा* तुण्हीभूतो 
निसीदि । 
भगवा तस्स वचनं सुत्वा-““आनन्दौ भवग्गग्गहणाय हत्थं 
पसारेन्तौ विय, सिनेरु` िन्दित्वा मिञ्जं नीहरितु वायममानौ विय, 
विना नावाय महासमुहं तरितुकामो विय, पथविं परिवत्तेत्वा पथवोजं 


१, आसजञ्ज--स्या०, रो० । २. सी०, रो० पौट्थकेसु नत्थि ॥ 
३. ° दिस्पति-स्या० । ४. तदिबं~सी०, रो० । 
५. पुच्छि-सी ° । ६. भिन्दिखा-स्या° । 
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गहेतु वायममानौ विय बुद्धविसयपञ्हं अत्तनौ उत्तानं वदति । हन्दस्स, 
गर्भीरभावं आचिक्िलस्सामी' ९ ति चिन्तेत्वा मा हैवं ति आदिमाह्‌ । 
तत्थ साहेब ति ह-कारो निपातमत्त। एवं मा भणी ति 
अत्थो । मा हेवं ति च इदं वचनं भगवा आयस्मन्तं आनन्दं उस्सादेन्तो पि 
भणति अपसादेन्तो पि । 
२. उस्सादनावण्णना 
तत्थ उस्सादेन्तो-भानन्द, त्वं महापज्नो विस्दनाणो, तेन ते 
गम्भोरो पि पटिच्वसमुप्पादौ उत्तानको विय खायति । अञ्जेसं पनेस 
उत्तानको ति न॒सल्लक्खेतन्बो, गम्भीरोयेव च गम्भीरावभासौ च। 
तत्थ चतस्सो उपमा वदन्ति। मासे सुभोजनरसपुद्रस्स किर कत- 
योगस्स महामट्लस्स समज्जसमये कत मट्ल्पासाणपरिचयस्सर युद्धभूमिं 
गच्छन्वस्स अन्तरा मल्लप्‌।साण दस्सेषु। सौ--किं एतं ति आह्‌ । 
मट्ल्पाक्षाणौ ति । आहरथ नं ति । उिंखपितु' न सक्कोमा ति वृत्त 
सयं गन्त्वा कुहिं इमस्स भारियष्ठानट्टि वत्वा द्वीहि हत्थेहि द्वे पासाणे 
उव्खिपित्वा कव्टागुव्टं विय खिपित्वा अगमासि। तत्थ मल्टस्स 
मट्ल्पासाणौ ल्हृको पि न अज्नेसं लहुको ति वत्तव्बो । मासे 
सुभोजनरखपुद्रौ मल्लौ विय हि कप्पसतसहस्सं अभिनीहारसम्पन्नौ 
आयस्मा जानन्दो । यथा मल्छस्स महाबरुताय मत्लपासःणो लुको, 
एव थेरस्स ॒महापञ्जताय पटिच्चसमुप्पादौो उत्तानो । सो अञ्जेसं 
उत्तानो ति न वत्तब्बौ | 
महासमुद्े च त्रिमिनाम मच्छ द्वियोजनसतिको तिमिक्घृलो 
वियोजनस्षतिको, तिमिपिङ्खलो चतुयोजनसतिको तिभिरपिङ्खलो 
पञ्चयोजनसतिको, आनन्दो तिमिनन्दे अन्फारोहौ महातिमी ति इमे 
चत्तारो योजनसहरिपरका । तत्थ तिभिरपिङ्घलेनेव दीपेन्ति । तस्स किर 
दविखणकण्णं चालेन्तस्स पश्वयोजनसते पदे उदकं चरति । तथां 
वामकण्णं । तथा नङ्खुु, तथा सीं । दं पन कण्णे चाछेत्वा नङ्गन 


१. आविक्लामी ति~व्था० । २. कतमलने पुञ्जाश्स=~सी ०, रो ०। 
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उदक पहरित्वा सीसं अपरापरं कत्वा कीच्छितु' आरद्वस्य सत्तदरयोजन- 
सते पदेसे भाजने पक्खपित्वा उद्ने आरोपितं वियं उदकं पक्कुथति, 
तियोजनसतमत्ते पदेसे उदक्‌ यिद्ध छादेतु न सक्ौति। सो एवं 
वदेग्य--न्रयं महासमुदहौ गम्भीरो गम्भीरो ति वदन्ति कुतस्स 
गम्भीरता, मयं पिद्टिपटिच्चादनमत्तम्पि उदकं न लभामाः" ति । तत्थ 
कायुपपच्नस्स तिमिरपिङ्गलस्स महासमुहो उत्तानो ति, अज्ञेसं खुहक- 
मच्छानं उत्तानौ ति न वत्तव्बौ । एवमेव जाणुपपन्नस्स भेरस्स पटिच्च- 
मुप्पादो उत्तानौ ति, अञ्जेसम्पि उत्तानो ति न वत्तव्वो ! 

सुपण्णराजा च दियङ्योजनसतिको । तस्स द किखिणपक्खो पञ्जास- 
योजनिको होति तथा वामपक्खो९, पिञ्छवद्ट सद्धियोजनिका, गीवा 
तिसयोजनिका, सुखं नवयोजन, पादा द्ादसयोजनिका । तस्मि 
सुपण्णवातं दस्सेतु आरद सत्तद्रयोजनसतं ठानं नप्पहोति । सो एवं 
वदेय्य--"अयं आकासो अनन्तो अनन्तो ति वदन्ति, कृ तस्सर अनन्तता 
मय पक्छवातप्पसारणोकासम्पिरं न भामा” ति 1 तत्थ कायुपपन्नस्स 
सुपण्णरजञ्जो आकासो परित्तौ ति, अञ्जेसं खुट्‌कपवखीनं परित्तौ तिन 


वत्तञ्बो । एवमेव जाणुपपन्नस्स थेरस्स॒पटिच्चसमुप्पादो उत्तानो ति 
अञ्जंसम्पि उत्तानो ति न वत्तव्बौ | 


राहुजसुरेन्दो पन पादन्ततो याव केसन्ता योजनानं चत्तारि 


10 


16 


सहस्सानि अद्रच सतानि होति । तस्स द्विननं बाहानं अन्तरं द्वादस- 


योजनसतिक । बहरत्तेव चयोजनसतिकं । हत्थपादतलानि तियोजन- 
सतिकानि, तथा मुखं । एकेकं अद्धकलिपनव्बं पञ्जासयोजनं, तथा 
भमुकृन्तर, नाट तियोजनसत्तिकं, सीसं नवयोजनसतिकं । तस्व 
महासमुह्‌ ओतिण्णस्स* गम्भीरं उदकं जाणुप्पमाणं होति । सो एवं 
वदग्य~-- अयं महासमुहौ गम्भीये गम्भीरो ति वदन्ति, कृतस्स 


ध ॥ ०पि- सीऽ, रो०। २. कूुत्रस्स-सी ०, रो०। 
३. ® पहारणोकासो-सी०, रो०। ४. ° योजन--सी०, रो०। 
५. ° योजनसट्स्समत्तं ठाने गर्मी रोदकं- 

सोऽ, रोऽ। 
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गम्भीरता, मयं जाण॒प्पटिच्चा दनमत्तम्पि उदक न रुभामा"' ति । तत्थ 
कायुपपन्नस्स राहुनो महासमुदौ उत्तानो ति, अज्ञसं उत्तानो तिन 
वत्तम्बो । एवमेव बाणुपपन्नस्स थेरस्स परटिच्चसमुप्पादो उत्तानो ति, 
अञ्जेसम्पि उत्तानो ति न वत्तव्बो । एतमत्थं सन्धाय भगवा-““मा 
हेवं, आनन्द, अवच, मा हैव, आनन्द अवचा” ति आह्‌ । 

थेरस्स हि चतुहि कारणेहि गम्भीरो पि पटिच्चसमुप्पादो उत्तानो 
ति उपदटाति । कतमेहि चतुहि ? पुब्वूपनिस्सयसम्पत्तिया, तित्थवासेन, 
सो तापन्नताय, बहुस्सुतभावेना ति । 


३. पुम्रपनिस्सयसम्पत्तिकथा 


इतो किर सतसहस्सिमे कप्पे पदूमुत्तरो नाम सत्था लोके 
उप्पज्जि । तस्स हंसवती नमम नगर अहौसि, आनन्दो नाम राजा 
पिता, सुमेधा नाम देवी माता, बोधिषत्तौ उत्तरकुमारो नाम अहौसि । 
सो पुत्तस् जातदिवसे मह्‌।भिनिक्लमनं निक्ख्म पन्बजित्वा पधानमनु- 
युञ्धन्वो? अनुक्कमेन सन्बञ्जुतं पत्वा--“अनेकजातिसंसार'' ति 
उदानं उदानेत्वा सत्ताहं बोधिपल्लङ्कं वीतिनामेत्वा पथवियं उपेस्सामी 
ति पादं अभिनीहरि । अथ पथविं भिन्दित्वा महन्तं पदुम उद्रासि। 
तस्स धुरपत्तानि नवुतिहत्थानि, केसरं तिंसहत्थ, कण्णिका द्वा दसहत्था, 
नवघटमप्पमाणो रेणु अहोसि । 

सत्था पन उब्बेधतौ अदट्रपण्णासहत्थुब्बेधो अहोसि । तस्स 
उसिन्नं बाहानमन्त रं अट्वारसहत्थ, नलाटं पश्चहत्थं, हत्थपादा एकादस- 
हत्या । तस्स एकादसहत्थेन पादेन द्वादसहत्थाय कंण्णिकाय अक्कन्त- 
मत्ताय नवघटप्पमाणो रेणु उद्राय अद्रुपण्णासहत्थं पदेसं उग्गन्त्वा 
ओकिण्णमनोसिखाचुण्णं विय पच्चोकिण्णौ । तदुपादाय भगवा 
पदुमुत्तरौत्वेव पञ्नायित्थ । तस्स देविलोः च सुजातौ च दे 
भग्गस्सवका अहेसु । अमिता च असमा च इ अग्साविका । सुमनो 


१. ° मनुयुत्तो-सी ०, रो०। २. देवलो खी ०, रो०। 
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नाम उपट्मको । पदुमुत्तरो भगवा पितुसङ्खहं कुरुमानो भिक्खुसत- 


संहुस्सपरिवारो हंसवतिया राजधानिया वसति । 


कनि दमाता पनस्स सुमनकृमारो नाम । तस्स राजा हंसवतितो 
वीसतियोजनसते ठाने भौोगगामं अदासि। सो कदाचि आगन्त्वा 
पितरश्च सत्थारश्च पस्सति । अथेकदिवसं पच्चन्तौ कुपितो । सुमनो 
रज्ञो पेसेसि--'पच्चन्तौ कुपितो" ति। राजा. “मया त्वं तत्थ 
कस्मा स्पितो” ति परिपेसेसि । सौः निक्खम्मर चोरे वृूपसमेत्वा-- 
“उपसन्तो, देव, जनपदो” ति रज्ञो पेसेसि । राजा तुष्रै--“सीघं 
मम पुत्तो आगच्छतु" ति .आह्‌ । तस्स ` सहस्समत्ता अमच्चा होन्ति। 
सो तेहि सदधि अन्तरामग्गे मन्तेसि-“मय्ह्‌ पिता तुद्धो, सचे मे वरं 
देति, किं गण्हामीः' ति । अथ नं एकृच्चे “हत्थि गण्हथ, अस्सं गण््थ, 
रथं गण्थ, जनपदं गण्य, सत्तरतनानि गण्हथाः' ति आहसु । अपरे-~ 


` “तुम्हे पथविस्सरस्स पुत्ता, तुम्हाक" धनं दुञ्लभ, ठृद्धम्पि चेवं सब्बं 


पहाय गमनीय, पुञ्जमेव एकं आदाय गमनीयं; तस्मा ते", देवे; वरं 
ददमाने तेमासं पदुमुत्तरं भगवन्तं उपदट्रातु ` वरं गण्हथा"" ति । 


सो- "तुम्हे मय्हं कल्याणमित्ता,९ न ममेतं चित्तं अत्थि, तुर्हेहि 
पन उप्पादितं, एवं करिस्सामी'' ति गन्त्वा पितरं वनिदत्वा पितरापि 
आलिङ्गेत्वा तस्स“ मत्थके चुम्बित्वा-““वरं ते पुत्त, देमी ति वृत्ते 
"साघु महाराज, इच्ामहं महाराज भगवन्तं तेमासं चतुहि पच्चयेहि 
उपद्रहन्तो जीवितं अवञ्छ कातु । इममेवः वरं देही" ति आह्‌ । 
“न सक्का तात, अज्जवरेही"" ति वृत्तेः “देव,*° खत्तियानं नाम दे 
कथा नत्थि, एतमेव देहि, न मेः अञ्जनत्थो'' ति । तात बुद्धानं 


१. ° क्दाचि-सी०, रो०। २. सी० पोत्थके नत्थि । 
३. सी ०, रो° पोत्थकेसु नतिथ । ४ न तुम्हाकं-सी० रो०। 
५. सी ०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६. ° नाम-सीर। 

७, सी०, रो° पोत्यङ्गेसु नलत्थि । ८. इमं मे ~ सी०, रो०। 


९. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । १०. सी०, रो° पोत्थकेसुं नत्थि । 


: ११, ° मे-~सी०, स्यार) दो) १२. मम-सौ० । 
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नाम चित्तं द्ज्जानं, सचे भगवा न इच््िस्सत्ति, मया दन्ते पि किं 
भविस्सती ति ? सोध“साघु, देव, अहं भगवतो चित्तं जानिस्वामीः" 
ति विहारं गतो । 

तेन च समयेन भत्तकिच्चं निट्रुपेत्वा भगवा गन्धकुटि पविद्रौ 
होषि । सो मण्डल्माव्ठ सन्निसिन्नानं सिक्खूनं सन्तिकं अगमासि। ते तं 
आहुसु--““राजयृत्त, कस्मा आगतोसी" ति ? भगवन्तं दस्सनाय, 
दस्सेथ मे भगवन्तं ति। न मयं, राजपुत्त, इच्छितिच्छितक्खणे 
सत्थारं दद्रुः मामा ति । कौ पन, भन्ते, क्मती ति? सुमनत्थेरो 
नाम राजपृत्ता ति । “सौ कुहि, भन्ते, थेरो” ति, थेरस्स ॒निसिन्नद्धानं 
पुच्छित्वा गन्त्वा वन्दित्वा-“इच्छामहं, भन्ते, भगवन्तं परस्सितु 
दस्सेथ मे” ति आह । येरो--““एहि राजपुत्ता” ति तं गहेत्वा तं 
गन्धकुटिपरिवेणे ठपेत्वा गन्धकुटिं अभिरुहि । अथ नं सगवा- सुमन, 
कस्मा आगतोसी” ति आह । राजपुक्तो, भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय 
आगतो ति । तेन हिं भिक्खु आसनं पञ्नापेही ति। थेरो आसनं 
पञ्जापेसि । निसीदि भगवा पञजत्ते आसने । राजयपुत्तो भगवन्तं 
वन्दित्वा पटिसन्थार्‌ अकासि । कदा भागतोसि राजपुत्ता ति ? भन्ते, 
तुम्ेसु गन्धकुटि पविद्टसु । भिवसू पन--“न मयं इच्दितिच्ितक्खणे 
भगवन्तं दुं करूभागा'“ ति मं थेरस्स सन्तिकं पाहेसु' । थेरो पन 
एकवचनेन दस्सेसि । थेरो, भन्ते, तुण्हाकं सासनेः वल्लभो मञ्नेति । 
आम राजकुमार,वल्छभो एत भिक्खु मय्हू सासने ति । सन्ते,बुद्धानं सिने 
किं कत्वा वल्लभो होती तिर ? दानं दत्वा सीलं समादियित्वा 
उपोसथकम्मं कृत्वा कुमारा ति । भगवा अहं थेरो विय बुद्धसासंमे 
वल्लभो होतुकामो । तेमासं मे वस्सावासं अधिवासेथा ति । भगवा- 
अत्थि नु खौ तत्थ गतेन अत्थो” ति ओलोकेत्वा अत्थी ति दिस्वां 
'सुजञ्जागारे, खौ राजकुमार तथागता अभिरमन्ती ति आह । 
कुमारो अञ्नातं भगवा, अञ्नातं सुगताः" ति वत्वा “अहं, भन्ते, 


१. क्षी०, रो ° पौत्थकेसु नत्थि । २-२. वल्लभा हन्ती ति-सी०, स्या०, रो०। 
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पुरिमतरं .गन्त्वा विहारं कारेभि, सया पेसिते भिक्खुस तसहस्सेन सदधि 
भागच्छथा'ः ति पटिञ्ञ गहेत्वा पितुसन्तिकं गन्त्वा “दिना मे, देव, 
भगवता पटिजञ्जा, मयां प¶हिते भगवन्तं पेसेय्याथा' ति पितरं वन्दित्वा 
निक मित्वा योजने योजने विहार कारेत्वा वीसयोजनसतं अद्धानं 
गन्त्वा अत्तनो नगरे विहारट्रानं विचिनन्तौ सौभनं नाम कुटुम्बिकस्स 
उय्यानं दिस्वा सतसहस्सेन किणित्वा सतसहस्सं विस्खज्जेत्वा विहारं 
कारेसि । तत्थ भगवतो गन्धकुटिं सेसभिव्खूनश्च रत्तिट्रानदिवाट्भानद्राय 
कुटिकेणमण्डपे कारापेत्वा पाकारपरिकंखेपे कत्वा दारको दरकश्च॒निट्रुपेत्वा 
पितुसन्तिक पेसेसि-"निदट्टितं मय्ह्‌ किच्च, सत्थारं पहिणथा'' ति । 

राजा भगवन्तं भोजेत्वा--“भगवा सुमनस्स किंच्चं निदितं । 
तुम्हाकं गमनं पच्चासीसती'” ति आह । भगवा सतसहस्सभिकंखुपरिवारो 
योजने योजने विहारेसु वसमानो अगमासि । कुमारो “सत्था आगती"१ 
ति सुत्वा योजनं पच्चुग्गन्त्वा मालादीहिः पूजयमानौ विहार पवेसेत्वा- 

'सतसहस्सेन मे कीतं, सतसहस्सेन मापितं । 

४ सोभनं नाम उय्यानं, परटिग्गण्ह महामुनी" ति 
विहारं निय्यातेसि । सौ वस्सूपनायिकदिवसे दानं दत्वा अत्तनो 
पत्तदारे च अमश्चे च पक्कोसपेत्वा आह-'अयं सत्था अम्हूकं 
सन्तिक दूरतो आगतो, बुद्धा च नाम धम्मगरूनौ न आसमिसगरूका । 
तस्मा अहं तेमासं दं साटके निवासेत्वा दस सीलानि समादियित्वा 
इधेव वसिस्सासि । तुम्हे खीणासवसतसहस्सस्स इमिनाव नीहारेन 
तेमासं दानं ददेय्याथा" ति । 

सो सुमनत्थेरस्स वसनद्रानसभागेयेव ठाने वसन्तो यं थेरो भगवतो 
वत्तं करोति, तं सब्बं दिस्वा ““इमस्मि उने एकन्तवल्ल्भो एस थेरो, 
एतस्सेव मे ठानन्तर पर्थेतु वटरती"' ति चिन्तेत्वा उपकटाय पवारणाय 
गामं पविसित्वा सत्ताहं महादानं दत्वा सत्तमे दिवसे भिक्खुसतसहस्सस्स 
पादमूके तिचीवरं ठपेत्वा भगवन्तं वन्दित्वा-अते, यदेतं मया मग्ने 


१. भागश्छती-घ्री०, रो०। ६, न्धमालादीहिननसी०, द्या०, रोऽ । 
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१८८ सुमद्गलविलासिनी 


योजनन्तरिकं योजनन्तरिकं विहारं कारापनतो पद्राय पुञ्ञ कतं, तं 
नेव सक्कसम्षत्ति न मारसम्पत्ति, न ब्रह्यसम्पत्ति षत्थयन्तेन, बुद्धस्स पनं 
उपद्राकभावं पत्थयन्तेन कतं । तस्मा अहम्पि भगवा अनागते सुंमनत्थेरी 
विय बुद्धस्स उपट्राकौ भवेय्ये"' ति पश्वपति द्ितेन निपतित्वा वन्दि । 

भगवा-“भहन्तं कुलपुत्तस्स चित्त, समि ज्भिस्सतिः नु सखी नो" 
ति ओलोकेन्तो-- "अनागते इतौ सतवहस्सिमे केप्पे गोतमो नाम 
बुद्धो उप्पज्जिस्सति, तस्सेव उपद्राको भविस्सती ति अत्वा-- 

““इच्छितं पत्थितं तुग्‌, सन्बमेव स मिञ्छतु । 
सब्बे पुरेन्तु सङ्कुष्पा, चन्दो पत्रसो यथा” ति- 

आह । कुमारो तं सुत्वा--““बुद्धा नाम अद्र ञ्छकथा होन्ती" ति 
दुतियदिवसेयेव तस्स भगवतो पत्तचीवरं गहेत्वा पिद्ितौ पिद्टितौ 
गच्छन्तो विय अहोसि । सो तस्मि नुद्ुप्पादे वस्ससतसहस्सं दानं दत्वा 
सर्गे निन्बत्तित्वा कस्सपबुदधकाङे पि पिण्डाय चरतौ थेरस्स पत्तगगहूणत्थं 
उत्तरिसाटकं दत्वा पुजमकासि । पुन सग्गे निन्बत्तित्वा तततो चुतो 
बाराणसिराजा हृत्वा अट्रन्नं पच्चेकबद्धानं पण्णसालायो कारेत्वा 
मणिञआधारके उपदट्रपेत्वा चतुहि पच्चयेहि दसवस्ससहस्सानि उपद्रानं 
अकासि । एतानि पाकटद्रानानि । 

कपत तसहस्स पन दान ददमानो व॒ अम्हाक बोधिसत्तेन सदिं 
तुसितपुरे निभ्ब्तित्वा वतो पुतो अमितोदनसक्कस्स गेहे पटिसन्वि 
गहेट्वा अनुपूब्बेन कताभिनिक्मनोर सम्मासम्बोधि पत्वा पठमगमनेन 
कपिल्वत्थु आगन्त्वा ततो निक्मन्ते भगवति भगवतो परिवार 
राजकुमारेसु पन्वजितेसु भदियादीहि सदधि निक्लमित्वा भगवतो सन्तिके 
पञ्बजित्वा नचिरस्सेव आयस्मतो दुण्णस्स मन्ताणिपृत्तस्सय सनितिक 
धम्मकथं सुत्वा सौ तापत्तिफठे पतिदहि । एवमेस आयस्मा पुठवृप- 
निस्सयसम्पन्नो । तस्सिमाय पुन्बूपनिस्सयसम्पत्तिया गम्भीरो वि 
पटिच्चवसंमुप्पादो उक्तानको विय उपटरासि । 


१. इञिज्िस्ंति-सीग०, श्या०, रो०। २, ० निक्ैलमने~स्या० । 
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४. तित्यवोसादिकण्णना 
तित्थवासो ति वुनप्पुनं गूनं सन्तिके उग्गहणसवनपरिषवृच्छन- 
धारणानि वुच्चन्ति । सौ थेरस्स अति विय वरिसुद्धौ । वेनापिस्सायं 
गम्भीरो पि पटिच्चषंमुप्पादौ उत्तानको विय हृत्वा उपद्रासि" । 


सोतापन्नानश्च नाम पच्चयाकारो उत्तानकोव हृत्वा उपट्राति, अयश 
आयस्मा सोतापच्नो । बहुस्सुतानश्च चतुहत्थे ओवरके पदीपे जक्माने 
मश्वपीठ विय नामखूपपरिच्छेदोः पाकटो होति अयश्च आयस्मा 
बहुस्सुतानं अग्गो होति । बाहुस्सच्चानुभावेनपिस्स गम्भोरो पि 
पच्चयाकारो उत्तानको विय हुत्वा उपट्रासि । 


५. पटिच्चससुप्पादगस्भीरता 


तत्थ अत्थगस्भीरताय, धम्मगम्भीरताय, देसनागम्भीरताय, 
पटिवेधगम्भीरताया ति चतुहि आकारेहि पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरो 
नाम । 

तत्थ जरामरणस्स जातिपच्चयसम्भूतसमुदागतद्रो गम्भीरो 
.. .पे०.. सद्धा रानं अविज्जापच्चयसम्भूतसमुदागतदौ गम्भीरो ति अयं 
अत्थगस्भीरता । | 


अविज्जाय सद्खारानं पच्चयद्रौ गम्भीरो. ..प०.--जातिया 
जरामरणस्स पच्चयदो गम्भीरो ति अयं धम्मगम्भीरता । 


कत्थचि सुप्ते पटिच्चसमुप्पादो अनुलोमतो देसियति, कत्थचि 
पटिलोमतो, कत्थचि अनुखोमपटिलोमतो, कत्थचि मज्छतो पट़ाय 
अनुलोमतो वा पटिलोमतौो वा अनुखोमपटिलोमतो वा, कत्थचि 
तिसन्धि चतुसङ्केपो, कत्थचि द्विसन्धि तिसद्भंपो, कत्थचि एकसन्धि 
द्विसद्खंपो ति अयं देसनागस्भीरता । 


१, उपदि सी०। ६-२, °परिच्छेदा पांकटां होन्ति~ 
सीऽ, स्यार । 
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१९० सुंमङ्खलविलासिनी 


अविञ्जाय पन अजञ्नाणअदस्सनसच्चापविवेधदट्रो१ गम्भीरी, 
सद्कारानं अभिसद्भरणायूहनस रसगविरागद्धो, विञ्जाणस्स सुञ्जतअन्या- 
पारअसङ्कन्तिपटिसन्धिपातुभावद्रो,. नामख्पस्स एकुप्पादविनिन्भोगा- 
विनिब्भोगनमनरुप्पनद्री, शव्डायतनस्स अधिपतिखोकटद्ारक्खेत्तविसयि- 
भावद्र, फस्सस्स फुनस ङ्खटनसद्धति सन्निपातट्रो, वेदनाय आरम्मण- 
रसानुभवनसुखदुक्लमज्मतभावनिज्जीववेदयितदटरो, तण्हाय अभिनन्दित- 
अजञ्छोसानसरितार ठतातण्डानदी तण्हासमुदद्प्पूरणद्रौ, उपादानस्स 
आ दानग्गहणाभिनिवेसपरामासदुरतिक्कमट्री, भवस्स आयूहनाभिसद्भ- 
रणयोनिगतिद्टितिनिवासेयु खिपनटरो, जातिया जातिसजञ्जातिओक्कन्ति- 
निव्बत्तिपातुभावद्रो, जरामरणस्स खयवयभेदविपरिणामदौ गम्भीरो 
ति । एवं यो अविज्जादीनं सभावो, येन परटिवेधेन अविज्जादयो 
परसक्क्खवणतो पटिविद्धा होन्ति; सौ गम्भीरो ति भयं 
परटिवेधशस्भौीरता ति वेदितब्बा। सा+ सन्बापि, येरस्स उत्तानका 
विय उपट्वासि । तेन भगवा आयस्मन्तं आनन्दं उस्सादेन्तो-“मा हेवं” 
ति आदिमाह । अयञ्चेत्य अधिप्पायो-आनन्द, त्वं महापञ्नों 
विस्दजाणो, तेन ते गम्भीरो पि परटिच्चसमुप्पादो उत्तानकौ विय 
खायति । तस्मा--“मग्हमेव नु खो एस उत्तानको हृत्वा उपद्राति, 
उदाहु अञ्ञेसम्पि"" ति मा एवं अवचा ति । 

६. अपसादनावण्णना 

यं पन वत्तं--“अपसदेन्तो” ति, तत्थ अयं अधिप्पायो । आनन्द, 
अथ चं पन मे उत्तानकृत्तानको विय खायती" तिमा हेवं अवच । 
यदि हिते एस उत्तानकृत्तानकौ विय खायति, कस्मा त्वं अत्तनौ 
घर्मताय सोतापन्नौ नाहीसि, मया दिन्ननयेव उतवा सोतापत्तिमग्गं 
पटिविज्मसि । आनन्द, इदं निन्बानमेव गम्भीर, पच्चयाकारो पन तवं 


९. ° सच्चासंपटिषेधत्थो--सी०, रो०। २, ° पमोसरितता-खी०, रो०। 
३. 9 योप ०, रो० । ४, ० धम्मा-सी०, त्या०, रोऽ 1 
-५. घो सब्बी पि~-स्या० | ६, ° त्वं~-षी०, रो०। 


७. पटिविज्ज्नि~-षी ०, रौ । 


शिक 
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उत्तानको जातो, अथ कस्मा ओट्ारिकं कामरागसंयोजनं पटिवसंयोजनं, 
भोव्छारिके कामरागानुसयं पटिघानुसयं ति इमे चत्तारो किलेसे 
समुग्वा टेत्वा सकदागाभिफरं न सच्छिकरोसि ? तेयेव अणसहगते चत्तारो 
किलेसे समुग्वाटेत्वा अनागामिफरं न सच्चिकरोसि ? रूपरागादीनि 
पश्च सयोजनानि, भवरागानुसयं मानानुसयं अविज्जानुसयं ति इमे अदु 
किसे समुग्वाटेत्वा अरहत्तं न सच्दिकरोसि ? 


कस्मा च सतसहस्सकप्पाधिक्‌ एक असङ्क्यय्यं पूरितपारमिनो 
सारिपुक्तमोग्गट्काना विय सावकपारमिजाणं नप्पटिविज्छसि ? सत- 
सहस्सकप्पाधिकानि द्र असक्केयय्यानि पूरितपारमिनो पच्चेकवृद्धा विय 
च॒ पच्चेकबोधिनाणं नप्पटिविज्छसि ? यदि वा ते सन्बथाव एस 
उत्तानको हुत्वा उपट्ाति, अथ कस्मा सतसहस्सकप्पाधिकानि चत्तारि 
अद्र सोच्छस वा असङ्कंयय्यानि पूरितपारमिनो बुद्धाः विय सनब्बञ्जुत- 
ज्ञानं नसच्छिकरोसि ? किं अनत्थिकोसि एतेहि विसेसाधिगमेहि, 
पस्स यावश्च ते अपरद्ध, त्वं नाम सावको पदेसनाणे छितौ अतिगम्भीरं 
पच्चयाकार ~" उत्तानको मे उपट्राती" ति वदसिर। तस्सते इदं 
वचन बुद्धानं कथाय पच्चनीकं होति । न तादिसेन नाम भिक्खना बद्धानं 
कृथाय पच्चनीक कथेतब्बं ति युत्तमेतं । 


ननु म्ह, आनन्द, इदं पच्चयाकारं पटिविज्ितु वायसन्तस्सेव 
स तसहस्सकप्पाधिकानि चत्तारि असङ्कयय्यानि अतिक्कन्तानि ? 
पच्चयाकार पटिविज्छनत्थाय च पन मे अदिन्नं दानं नाम नत्थि 
अपुरितपारमी नाम नत्थि । पच्चयाकारं पटिविज्भिस्सामी ति पनमे 
निरुस्साहं विय मारबलं विधमन्तस्स अयं मह्‌पथवी ङ्गुल्मत्तम्पि न 

म्पिरे तथा पठमयामे पुभ्बेनिवासं, मज्िमयामे दिन्वचक्खु सम्पा- 
देन्तस्स । पच्छिमयामे पन मे बल्वपच्चृषसमये~--अविज्जा सङ्घकारानं 
नवहि आकारेहि पच्चयो होती" ति दिद्रमत्तव दससहस्सिखोकधातु 


१ , सम्मा घम्बुद्धा विय--सी०, रो० । २, वदेसि-सी०, रो । 
३, कम्पित्थ-सी०, रो० । = 
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भयदण्डकेन अकटितकसतालं विय विरवसतं विरवसहस्सं मुष्वमाना 
वाताहते पदुमिनिपण्णे उदकबिन्दुं विय कम्पित्थ । एवं गम्भीरो चायं, 
आनन्द, पटिच्चसमुप्पादो, गम्भीरावभासौ च। एतस्स आनन्द, 
धम्मस्स अननुबोधा ...प०... नातिवत्तती वि । 

एतस्स धम्मस्ता (द° नि? २.४४) ति एतस्स पच्चयधस्मस्स । 
अननुबोधा ति नातपरिञ्बावसेन अननुबुज्खना । अप्पटिवेधा ति 
तीरणप्पहानपरिञ्बावसेन अप्पटिविञ्भुना । तन्ताकुलकजाता ति 
तन्तं विय भआकुक्कजाता२ । यथा नाम  दुनिनिक्खित्तं मुसिकच््छिन्नं 
पेसकारानं तन्तं तहि तहि आकुटं होति, `इदं अग्गं इदं मूं ति 
अग्गेन वा अग्गं मूखेन वा मूर समानेतु दुक्करं होति; एवमेव सत्ता 
इमस्मि पच्चयाकारे खक्ता अकुला व्याकुला होन्ति, न सक्कौन्ति 
तंपच्चयाकारं उजु कातु । तत्थ तन्तं पच्चत्तपुरिसकारे ठउत्वा 
सक्कापि भवेय्य उजु" कातु, सपेत्वा पन हं बौधिसत्ते अज्ञे सत्ता 
अत्तनौ धम्मताय पच्चयाकारं उजु कातु समत्था नाम नत्थि। 
यथा पन आकरं तन्तं कञ्जियं दत्वा कोच्छेन पहतं तत्थ तत्य 
गुक्छकजावं होति; गण्ठिबद्भ, एवमिमे सत्ता पच्चयेसु पक्खलित्वा पच्चये 
उजु कातु असक्कोन्ता दासद्विदिद्टिगतवसेन आकुलकजाता२ होन्ति, 
गण्ठिबद्धा । ये हि केचि दिद्टिग तनिस्सिता,* सब्बे पच्चयाक्ारं उजः 
कातु' असकंकोन्तायेव । ४ 

कु लागण्ठिकजाता ति कुलागण्ठिक वुच्चति पेखकारकल्जियसुत्तं । 
कुला नाम सकुणिका । तस्सा कुलावको ति पिएके। यथाहि 
तदुभयम्पि आकुकं अग्गेन वा अग्णं मूलेन वा मूं समानेतुः दुक्करं ति 
पुरिमनयेनेव योजेतब्बं। मुञ्जपञ्बजभूता ति मुञ्जतिणं विय 
पन्बजतिणं विय च मूता^ । यथा तानि तिणानि कोषटेत्वा कतरज्ज्‌ 
जिण्णकाले कत्थचि पतितं गरहैत्वा तेसं तिणानं इदं अग्णं, इदं मूल ति 


८“ कुरुमाना -सी०, रो०। २. आकुलजाता-सी ०, रो० । 
३. गुलकजाता--षी०, रो०। ४, दिष्टो निस्सिता-सी०, सोऽ । 
६ ° तादिसी जाता-क्री०, रोऽ | 
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भगेन वा अश्गं मूलेन वा मरुं समानेतु दुक्करं ति। 
तभ्पि पञच्चत्तपुरि्कारे ठत्वा सक्का भवेय्य उजु कातु , र्पेत्वा पन 
द बोधिषत्ते अज्ञे सत्ता अक्तनो धम्मताय पच्चयाकारं उजु' कातुः 


समत्था नाम नस्थि । एवमयं पजा पच्चयाकारे उजु" कातु असंक्कोन्तीः 


दिद्िगतवसेन गण्ठिक्जाता हुत्वा अपायं दुग्गति विनिपातं संसार 
नातिवत्तति । | 


तत्थ अपायो ति निरयतिर्डानयो निपेत्तिविसयअसुरकाया । 


सन्मे पि हि ते वड्धिसिद्भातस्स अयस्स अभावतो--'अपायो'' तिः 
वुच्चन्ति । तथा दुक्खंस्स गत्तिभावतौ इग्गति । ` सुखसमुस्सयतो' 


विनिपत्तितत्ता विनिपातो । इतरो पन 


“'खन्धानश्च पटिपाटि, धातुजयतनान च । 
अन्बोच्िननं वत्तमाना, संसारो ति कवुच्चतीः ति ॥ 


तं सब्बम्पि नाततिवत्ति नातिक्कमत्ति। अथ खो ` चुंत्तितो 


पटिसन्धि,. पटिसन्धितौ चुति ति एवं पृनप्पुनं चुतिपटिसन्धियो 
गण्ह॒न्ता तीसु भवेसु च॑तूसु योनीसु पञ्चसु गतीसु सत्तसु विञ्नाणद्टितीसु 


नवसु सत्तावासेसु महासमुहे वातुव्खित्तनावा विय ` यन्तेसु पृत्तगोणोः 


विय च परिन्भमतियेव । इतिं सन्बम्पेतं भगवा आंयस्पन्तं आनन्द 
अपसादेन्तो आहा ति बेदितब्बं । 


७. परिच्चसमुष्फादवण्णना 
२. इदानि यस्मा इदं सुत्त--"गम्भीरो, चायं, आनन्द पंटिच्च- 


समुप्पादो"" ति च ““तन्ताकुलकजाता' ति च द्वीहि येव पदेहि भाबदं, 


तस्मा-'"गम्धीरो चायं, आनन्द, पटिच्चसमुप्पादो" ति इमिना तावे 


भनुसन्धिना पच्चयाकारस्स गम्भीरभावदस्सनत्थं देसन आरभन्तो 
अत्थि ददप्वच्चेया जरामरणं ति भनादिमाह्‌ । तवायमत्थो-~ 


दमर्प जरामरणस्व पंच्चयो इदप्पच्चयो, तस्मा इदप्पच्चया अत्थि 


जरामरणं । अत्थि नु खो जरामरणस्स पच्चयो,यम्हा पच्चया जरामरणं 


भवेय्या ति एवं पुद्रेन सता, आनन्द, पण्डितेन पुग्गलेन यथा-^तं 
लीवं तं सरीर" ति वृत्ते ठ्पनीयत्ता पञ्हस्स तुण्डी भवितन्बं होति, 
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` जातिपच्चया जरामरणं ति इच्चस्छं वचनीयं, एवं वत्तव्बं भवेय्या ति 


१९४ सुमङ्खलविलासिनी 


“अब्याकतमेतं तथागतेना"' ति वो वत्तव्बं होति, एवं अप्पटिपज्जित्वा; 
यथा-“चकंखु सस्सतं असस्सठं' ति वृत्ते असघस्सतं ति एकंसेनेवः 
वत्तव्वं होति, एवं ` एकंसेनेव अत्थीतिस्सं क्चनीयं । पुन कं पच्चयां 
जरामरणं, को नामं सौ पच्चयो, यतो जरामरणं हौती ति वुत्त 
अत्थो । एस नयो सन्बपदेसु । ¦ 
नासरूपपच्चया फस्सो ति इदं पन यस्मा सव्ठायतनपच्चया ति 
वुत्ते चक्खुसम्फस्सादीनं चन्न विपाकंसम्फस्तानयेव गहणं होति, इध चं 
“घव्छायतनपच्चया"” ति इमिना पदेन गहितम्पि अगहितम्मपिं प्च 
धुप्पच्रविसेसं फस्सस्स च सव्ठायतनतो अतिरित्तं भञ्नम्पि विसेसपच्चयं 
दस्सेतुकामो, तस्मा वुच्चन्ति वेदितव्बं । : इमिना पन वारेन भगवता 
किं कथितं ति ? पच्चयानं निदानं कथितं । इदञ््हि सुत्तं पच्चये 
निज्जटे निगगुम्मे कत्वा कथितत्ताः महानिदानं ति वुच्चति । 

४. इदानि तेसं तेसं पच्चयानं तथं अवितथं अनञ्बथं पनच्चयभोवं 
दस्सेतु" जातिपच्चया जरामरणं ति इति खो पनतं ` वृत्तं (दी० निऽ 
२.४५) ति आदिमाह । तत्थ परियायेना ति कारणेनं । सब्बे" सव्वं 
सन्बथासब्बं ति निपावद्वयमेतं । तस्सत्थो-“सन्बाकारेन सन्वा सन्बेन 
सभावेन सब्बा जाति नाम यदिन भवेय्या"” ति। भवादीसुपि इमिनाव 
नयेन अत्थो वेदितन्बौ । कस्तची ति भनियमवचनमेतं, देवादीसु 
यस्स कस्सचि । किम्हिची ति इदम्पि अनियमवचनमेव, कामभवादीसु 


. नवसु भवेसु यत्थ कत्थचि । सेय्ययिदं ति अनियमितनिक्खित्तअत्थविभ- 


25 


जनत्थे निपातो । तस्सत्थो--“यं वृत्तं कस्सचि किं म्हिची? ति, तस्स 
ते अत्थं विभजिस्सामी” ति।. अथ नं विभजन्तो-'देवानं वा 
देवत्ताया' ति आदिमाह्‌ । तत्य देवानं वा देवत्ताथा ति या अयं देवानं 
देवभावाय छन्धजाति, याय खन्धजातिया देवा "देवा" ति वृच्चन्ति। 


: ' सचे हि जाति सम्बेनसन्बं नाभविस्सा ति इमिना नयेन सन्बपदेसु अत्थो. 


१. एकन्तेनेव-श्री° । 


महानिदानसुक्त वण्णना १९५ 


वेदितन्बौ । एत्थ च देवा ति उपपत्तिदेवा । गन्धञ्बा ति मृलखन्धादीसु 
अधिवत्थदेवतावं । - यक्खा ति. अमनुस्सा। भूताः ति ये केवि 
निब्बत्तसत्ता । पक्विनो ति ये केचि अद्टिपक्खा वा चम्मपक्खा वा, 
लोमपक्वा वा। सिरींसवा तिये केचि भूमियं सरन्ता गच्छन्ति । 
तेसं तेसं ति तेसं तेसं देवगन्धन्बादीन । तदत्याया ति देवगन्धन्बादि- 5 
भावाय । जातिनिसेधा ति जात्िविगमा, जातिअभावा ति अत्थो। 


हेतुतिआदीनि. सब्बानि पि! कारणवेवचनानि एव । कारणञ्नहि 
यस्मा अत्तनो फरुत्थाय हिनोति पवत्तति, तस्मा “हतु ` ति वुच्चति । 
यस्मा त फठ निदेति-"“हन्द > नं गण्या” ति अप्पेति .विय तस्मा 
निदान । यस्मा फर ततो समुदेति उप्पज्जति, तश्च पटिच्च एति 
पवत्तति, तस्मा समुदयो ति च पच्चयो ति च वुच्चति। एस नयो 
संन्बत्थ । अपिच अदिदं जाती ति एत्थ यदिदं ति निपातो। तस्स 
संब्बपदेसु लि द्खानुरूपतो अत्थो वेदितन्बौ । इध पसन~"या एसा जाती" 
ति अयमस्स अत्थो । जरामरणस्स हि जाति उपनिस्सयकोटिया पच्चयो 


हीति । 


५. भवपदे-किम्हिची (दी० नि° २.४६) ति इमिना ओका- 
सपरिग्गहो कतो । तत्थ दहेद्रा अवीचिपरियन्तं कत्वा उपरि 
परनिम्मितिवसवत्तदेवे अन्तोकरित्वा कामभवो वेदितन्बो । अयं नयो 
उपपत्तिभवे । इध पन. कम्मभवेः युज्जति। सो हि जातिया 
उपनिस्सयकोटियाव पच्चयो होति ।. उपादानपदादीसुपि-किम्हिची 
ति इमिना ओकासपरिगगहोव कतो ति वेदितम्बो । 


~ ६. उपादानपच्चथा भवो ति एत्थ कामुपा दान तिण्णम्पि कम्मभवानं ए. 89 
तिण्णञ्च उपपत्तिमवानं पच्चयो, तथा सेसानिपीति उपादानपच्चया 
चतुवीसतिभवा वेदितब्बा । निप्परियायेनेत्थ हयादस कम्मभवा  कन्भन्ति । 

तेसं उपादानानि सहजातकोटियापि उपनिस्षयकोटियापि पच्चयो । 5 


10. 


16 
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१. सी०, रो पोश्यकषसु नत्थि । २. इद ~ पी०, रोऽ! 
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` ७. सूवतण्हा ति रूपारम्मणे तण्हा । एस नयो सहतण्हादीसु । सां 
पनैषा तण्हा ' उपादानस् सहजातकोटियापि उपनिस्सयकोटियापि 


पच्चयो होति । 


८. एस पत्चयो तण्हाय, यदिदं वेदना (दी० नि० २.४७). 


ति एत्थ विपाकवेदना तण्हाय उपनिस्सयकोदिया पच्चयों होति, 
अज्जा अज्जथापी ति। 


९. एत्तावता पन भगवा वटु मुरभूतं पुरिमतण्ह दस्सेत्वा इदानि 
देसनं, पद्य पहरित्वा कैसेसु वा गहैत्वा विरवन्तं विरवन्तं मग्गतौ 
ओकवकमेन्तो विय नवहि पदेहि समुदाचारतण्हुं दस्सेन्तो-“ति खौ 
पनेतं, आनन्द, वेदनं पटिच्व तण्हा" ति आदिमाह । तत्यतण्हाति 
द्र तण्हा एसनतण्हा च, एसिततण्हा च । याय तण्टाय अजपथसङ्क 
पथादीनि पटिपज्जित्वा भोगे एसति गवंसति, भयं एसनतण्ा नाम । 
या तेसु एसितेसु गवेसितेसु पटिक्दधेसु तण्हा, अयं एसिततण्हा नाम । 
तदुमयस्पि समुदाचारतण्हाय एव अधिवचनं । तस्मा दृविधपेसा 
वेदनं पटिच्च तण्हा नाम। परियेसना नाम ह्पादिथारम्मणपरियेसना। 
पा हि वण्हाय सति होति । लाभो ति ्पादिभारम्मणपटिलछाभो । सौ 
हि परियेसनाय सति हीति । विनिच्छयो पन नाणतण्हादिद्धिवितक्कवसेन 
चतुन्बिधो । तत्थ--' सुख विनिच्छयं जज्ञा, सुविनिच्छयं भत्वा 
अज्मत्तं सुखमनुयुल्जेय्या” (म० नि० ३.३१३) ति अयं नाणविनि- 
च्छयो । विनिच्छयोति द॒ विनिच्च्या--तण्ाविनिच्छयो चं 
दिदटिविनि यो चा (म ० नति०३ २२३ ) ति। एवं आगतानि 
अद्रसततण्हाविचरिवानिः तण्हाविनिच्छयो । द्वासद्टि दिह्ियो 
दिट्विविनिच्छयो । “न्दौ, लो देवानमिन्द, वितक्कनिदानौ। 
(दौ° नि° २.२०७) ति इमस्म पन सुत्तं इध विनिच्छयो ति वृत्तौ 
वितक्कोयैव आगतौ । लासं लभित्वा हि इट्रानिटं सुन्द रासुन्दरञ्चं 


१. व्या° पोत्थके नत्थि। ९. ®विपरितानि-स्या०। 


अ ययियो ह प (क 
५ "० ~= > --- -- ~~~ ~~~ 


महानिदानसुत्तवण्णनी १९७ 


वितक्केनेव विनिच्छिनातिएत्तक मे स्पारम्मणत्थाय भविस्सत्ति, 


एत्तकं सदहादिजरम्मणत्थायं, एत्तकं मय्ह॒भविस्सति, एत्तकं परस्स, 


एत्तकं परिभुज्जिस्सामि, एत्तकं निदहिस्सामी ति । तेन वृत्तं~"“लाभं 

पटिच्च विनिच्छयो' ति । प 

छन्दरागो ति एवं अकुसकवितक्केन वि तक्कितवत्थुस्मिं दन्बकरागो च 
बख्वरागो च उप्पज्जत्ि,इदञ्नहि इध तण्डा। छन्दोति दुन्बलरागस्साधिवचनं। 
अज््ौसानं.ति अहं मम ति बछ्वसनिनिट्रानं । परिग्गहो ति वण्ठादिटरबसेन 
परिग्गहणकरणं । मच्छरियं ति परेहि साधारणभावस्सय असहनता 1 
तेनेवस्स पोराणा एवं वचनत्थं वेदन्ति- “दं अच्छरियं मय्हूमेव 
होतु, मा अज्जेसं अच्चरियं होतु ति पवत्तत्ता मच्छरियं तिः बुच्चती' 
ति । आरक्खो ति द्वारपिदहन, मजञ्जुसगोपनादिवसेन सुदु रक्खणं । 
भमधिकरोती ति अधिकरणं, कारणस्सेवं नामं । आरक्लाधिकरणं ति 
भावनपुंसक, ` भआरक्खहेतु ति अत्थो । दण्डादानादीसु ` परनिसेधनल्थं 
दण्डस्स ` आदानं दण्डादानं । एकतो  धारादिनो  सत्थस्स . आदानं 
तत्थादान । कलहो ति कायकलहौो पि वाचाकक्हो पि । पुरिमो पुरिमो 
विरोधो विग्गहो । पच्िमो पच्िमो विवादो 1 तुवंतुवं वि भगार- 
ववचन तुवतुवं । रि 4 । 

१०. इदानि पटिलोमनयेना पि तंसमुदाचारतण्हं दस्सेतु' पुन- 
'आरक्लाधिकरणं"' ति आरभन्तौ देसनं निवत्तेसि । तत्थ कामतण्हां 
ति पश्वकामगुणिकरागवसेन उप्पना हूपादितण्हा । भवतण्हमा वि 
सस्सतदि दसहगतो रागो । विभवतण्हा ति उच्छेददिषद्टिखहगतो रागो । 
इमे द्र धम्भा ति वदुमूरतण्हा च समुदाचारतण्हा चाति इमे दे 
धम्मा । द्येना ति तण्हाच्कवणवसेन एकभावं गता पि वुमूलसमुदा- 
चारवसेन दहि को दासेहि वेदनाय एकसमोसरणा भवस्ति, वेदनापच्चयेनं 
एकपच्चया ति अत्थो । तिविघङ्हि समोस्षरणं-ओषरणसमौसरणं, 
सहजातसमोसरणं, पच्चयसमोपरणश्च । तत्थ--अथ छो सन्बानि तानि 


१. विनिष््छिनन्ति~ सी °, स्वार, रो०। 
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कामसमोसरणानि+.- भवन्ती ति इदं - ओसरणसमोस्तरणं नाम । 
““छन्दमूलका, आवुसो; ` एते धम्मा `फस्ससमुदया ` वेदना समोसरणा" 
(अं० नि ०.३.४२१) ति इदं सहृजातससोसरणं नाम । “द्वयेन वेदनाय 
एकसमोसरणा"' ति इदं पन पच्चयसमोसरणं ति वेदितब्वं । 


१९. चक्खुपम्फस्सौः तिः : भआदथो ` सब्बे. विपाकफस्सायेव । तेसु? 


वा. चत्तारो = लोकृत्तरत्रिपाकफस्से - अवसेसा दत्तिसफस्सा- होन्ति: 
यदिदं कंस्सो-(दी ० नि०।२.४९); ति एत्थःपन . फस्सो. बहुधा वेदनाय 


पच्चयो होति 1. 


र्गा येहि आनन्द आकारेही ( दी° नि० २.५०} ति आदीसु 


अकारा वृच्चन्ति वेद्नादीनं  अञ्जमजञ्ञं असदिससभावो । तेयेव साधुक 
दस्स्यिमाना तं तं खीनमत्यं गमेन्ती. ति लिङ्घानि। ` तस्स तस्स 
सञ्ञाननहेतुतो निमित्तानि । तथा तथा उदिसितव्बतोः उद्ेसा । तस्मा 
अमेत्य ` अत्थो-~“भानन्द, येहि ` भाकारेहि; ..पे०- --येहि ` उदसेहि 
नामकायस्स नामसमृहस्स .पज्जक्ति होति, या एसा च वेदनाय वेदयिता- 
कारे वेदयितक्िङ्धि वेदयितनिमिं वेदनाति उदेसे सति, सञ्नाय 
सञ्ञाननाकारे षञ्ञाननलिद्धे कञ्चानननिमित्ते, सञ्ञा , ति उदसे सति, 
सह्भारान चेतनाकारे चेतनाचिद्धं चेतनानिमित्तं चेतना, ति उहसे सति, 
विज्जाणस्सःविजाननाकारे विजाननलिङ्खे विजानननिमित्ते विञ्जाणं ति 
उदेसे सत्ति-अयं नामकायो' ति नामकायस्स॒पञ्जत्ति होति । तेसु 
नामकायप्पज्जत्तिहेतुसु वेदनादीसु आकारादीसु असति अपि नुखो 
र्पकाये अधिवचनसम्फस्सो पञ्जायेथ, य्वायं चत्तारो खन्धे वत्थु कत्वा 
मनोद्धारे अधिवचनसम्फस्सवेवचनो मनोसम्फस्सो उप्पज्जति, अपितु 
खो सो छ्पकाये पज्नायेथ, पश्च पसादे, वत्थु कत्वा कत्वा उप्पञ्जेय्या"" 
ति ।. . अथ आयस्मा ` आनन्दो अम्बर्क्खे असति जम्बुरुक्वतो अम्ब- 
प्कस्स उप्पत्ति विय छपकायतो तस्स उप्पत्ति असम्पटिच्छन्तो. नो हतं 
भन्ते ति आहर । । 


१, भमोसरणानि-सी ०, रो०। २. तै-सी०, रो० । 
३. आदिमाह-सी०, रो०। 


महानिदानपुत्तवण्णना ६.९ 


दुतियपञ्हे रूप्पनाकाररूप्पनलिङ्करप्पन निमित्तवसेन ख्यं ति 
उटेसवसेन च आकारादीनं अत्थो वेदितन्बौ । पटिघसस्कस्सो ति 
सप्पटिघं ख्पक्खन्धं वत्थु ` कत्वा उप्पज्जनकसम्फस्सो । इधापि थेरो 
जम्बुरक्ले भसति अम्बरुक्ख तो । जम्बुपक्कस्स उप्पत्ति विय नामकायतो 
तस्स उप्पत्ति असम्परटिच्छन्तौ “नौं हैवं भन्ते" ति आह्‌ ॥ 

ततियपञ्हौ उभयवसेनेव वृत्तौ । तत्र॒ थेरो आकासे अम्बजम्ब- 
पक॑कान उप्पत्ति विय नामरूपाभावे द्विन्नम्पि फस्सानं उप्पत्ति अपसम्पटि- 
च्छन्तो “नो हेतं भन्ते" ति आह्‌ । | 
, एवं दिन्नं फस्सानं विसु विसु पच्चयं दस्सेत्वा इदानि द्िन्नस्पि 
तेसं अविसेसतो नामरूपपच्चयतं दस्सेतु --“येहि आनन्द आकारेही”” 
ति चतुत्थं पञ्ह्‌ आरसि। यदिदं नामरूपं ति यं इदं नामरूपं । यं 
दं छसुपि द्वारेसु नामरूपं, एसेव हेतु एसेव पच्चयो ति अत्थौ । 
चवसुदधारा दीसु हि चक्खादीनि चेव रूपारम्मणादीनि च रूपं, सम्पयुत्तका 
खन्धा नामं ति एवं पश्चविधोपि सो फस्सो नामरूपपच्चयाव फस्सो । 
मनोद्रारे पि हदयवत्थुञ्चेव यश्च करूप आरम्मणं होति, इदं शूपं । 
सम्पयुत्तधम्मा चेव यश्च अरूपं आरम्मणं होति, इदं अरूपं नाम । एवं 
मनोसम्फस्सो पि नासरूपपच्चया फस्मो वि वेदितन्बो । नामश्पं पनस्स 
बहुधा पच्चयो होति । 

२१. न ओक्कभिस्सथा ति पविसित्वा पवत्तमानंर२ विय 
परिसन्धिवसेन न वत्तिस्सथ । समुच्चिस्सथा ति पटिसन्विविज्नाणे 
असति अपि तु खौ सुद्ध अवसेसं नामरूपं अन्तोमातुकुच्िसिमिं 
कंललादिभावेन समुच्चितं मिस्सकमूतं हृत्वा वत्तिस्सथं । ओक्कमित्वा 
वोक्कमिस्सथा तिपटिसन्धि वसेन भोक्कमित्वा चुतिवसेन वोक्कमिस्सथ, 
निरुज्भिस्सथा ति अत्थो । सौ पनस्स निरोधो न वस्सेव चित्तस्सनिरोषेन, 
न ततो दुतियततियानं निरोधेन हौति। पट्सिन्धिचित्तेन हि सदधि 
समुदटितानि समिस कम्मजर्पानि निब्बत्तन्ति । तेसु पन ठितिसु यैव 


१. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नतिथ । २, वत्तमानं--स्या० । 
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सोव्छस भवङ्खचित्तानि उप्पज्जित्वा निसज्छन्ति। एतस्मि अन्तरे 


गंहितपटिसन्धिकस्स दारकस्स वा मातुया वा पनस्स अन्तरायो नल्थि । 
शयंञ््हि ` अनोकासो नाम । सचे पन पटिसन्धिचित्तंन सदधि समुदटित- 


हूपानि सत्तरसमस्स भवङ्खस्स पच्चयं दातु सक्कोन्ति, - पवत्ति पवत्तति, 
पवेणी चघटियति 1 ` सचे पन न सक्कोन्ति, पवत्ति नप्पवत्तत्ति, पवेणी 
त घटियति, वोक्कमंति नाम होति। तं अन्धाय “भओक्कमित्वा 
बोक्कमिस्सथा'* ति वृत्तं । 

इत्थत्ताया ति इत्थभावाय, एवं परटिपुण्णपश्चक्खन्धभावाया ति 
धत्थो । दहरस्सेव सतो ति मन्दस्प बालस्सेव सन्तस्स । 
वोच्छिम्जिस्सथा ति उपच्छिज्जिस्सथ वृहि विरूच्िह वेपुल्लं 
ति विञ्बाणे उपच्िन्ने सुद्धं नाम रूपमेव उद्रहित्वा पठमवयवसेन वुङ्कि 
मज्भिमवयवसेन विरूक्ज्हि, पच्दठिमवयवसेन वेपुल्छं अपि नुखो 
भापज्जिस्सथा - ति । दसवस्सवीसतिवस्सवस्सस्ततवस्ससहस्ससम्पापनेन 
वा अपिनु खो बुहि विरूल्छिह्‌ वेपुल्ल आपज्जिस्सथा ति अत्थो । 


तस्मा तिहानन्वा (दी० नि० २.५१) ति यस्मा मातुकुच्छियं 
पटिसन्धिर्गहणे पि कृच्चिवासे पि कुच्डितौ निक्छमने पि, पवत्तियं 
दस्वस्सादिकारे पि विजञ्ञाणमेवस्स पच्चयो, तस्मा एसेव हेतु एस 
पच्चयो नामहूपस्स, यदिदं विजञ्जाणं । यथा हि राजा अत्तनो परिसं 
निग्गण्ह्न्तो एवं वदेय्य~-^त्वं उपराजा, त्वं सेनापती ति केन कतौ 
ननु मया कतो, सचे हि मयि अकरोन्ते त्वं अत्तनौ धम्मताय उपराजा 
वा सेनापति वा भवेय्यासि, जानेय्याम चो बलः" ति; एवमेव विञ्ञाणं 
नामश्पस्स पच्चयो होति । अत्थतो एवं नामरूपं वदति विय "त्वं 
माम, त्वं रूपं, त्वं नामरूपं नामा ति केन कतं, नन॒॒ मया कतं, सचे 
हि मयि पुरेचारिके हृत्वा मातुकुच्छिस्मि पटिषन्धिं अगण्हन्ते त्वं मामं 
वारूपंवा नामरूपं वा भवेय्यासि, जानेय्याम वो बलं“ ति। वं 
पनेतं विज्ञाणं नामरूपस्स बहुधा पच्चयो होति । 


२२. दुक्लसमरुदथसम्भवबो (दी० नि० २.५२) ति दुक्रासि- 
सम्भवो । यदिदं नामरूपं ति यं इदं नामरूपं, एसेव हतु एस 








री 
----- 
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पच्चयो । यथा हि राजपुरिषां राजानं निग्गण्हन्तोः एवं वदेय्यु - 
^त्वं राजा ति केन कतो, ननु मया कृतो, सचे हि मयि उपराजद्राने, 
मयि सेनापतिदाने अतिटन्ते त्वं एककोव राजा भवेय्यासि, पस्सेय्याम 
ते राजभावं'" ति; एवमेवं नामरूपम्पि अत्थतो एवं विञ्नाणं वदति 
विय "(त्वं पटिसन्धिविजञ्जाणं ति केन कतं, ननु अम्हेहि कतं, सचे 
हि त्व तयो खन्धे हदयवत्थुश्च अनिस्साय पटिसन्धिविज्जाणं नाम 
भवेय्यासि, पस्सेय्याम ते पटिसन्धिविञ्जाणभावं' ति। तश्च पनतं 
नामरूपं विल्जाणस्स बहुधा पच्चयो होति । 

 एत्तावता खो ति विज्बाणे नामह्पस्स पच्चये होन्ते, नामरूपे 
विञ्जाणस्स पच्चये होन्ते, द्वीसु अञ्जमञ्जपच्चयवसेन पवत्तेसु॑एत्तकेन 
जायेथ वा ...पे०... उपपज्जेथ वा, जातिआद्यो पञ्जायेच्युः 
अपरापरं वा चुतिपटिसन्धियो ति । अधिवचनपथो ति ““सिरिवड़को 
धनवडइको'' ति आदिकस्स अत्थं अदिस्वा वचनमत्तमेव अधिकिंच्च 
पवत्तस्स वोहारस्स पथो 1 निरुत्तिपथो ति सरतीं ति सतो, 
सम्पजानातौ ति सम्पजानो ति आदिकस्स कारणापदेसवंसेन पवत्तस्स 
वीहारस्स पथो । 


पञ्जत्तिपथो ति- "पण्डितो व्यत्तो मेघावी निपृणो कतपरम्प- 
वादो" ति आदिक्स्स नानप्पकारतो जापनवसेन पवत्तस्स वोहारस्स 
पथो । इति तीहि पदेहि अधिवचनादीनं वत्थुभूता खन्धाव कथिता । 
पञ्जावचर ति पञ्ञाय अवचरितन्बं जानितन्बं । वटं वत्तती ति 
संसारवट्रं वत्ति । इत्यत्तं ति इत्थभावो, खन्धपश्चकस्सेतं नामं । 
पञ्जापनाया ति नामपञ्त्तत्थाय । वेदना सञ्जा ति आदिना 
नामपजञ्जत्तत्थाय, खन्धपश्चकम्पि एत्तावता पञ्नायती ति अत्थो । 
यदिदं नामरूपं सह विञ्जाणेना ति यं इदं नामरूपं सह॒ विञ्जाणेन 
अजञ्जमञ्जपच्चयताय पवत्तति, एत्ताववा ति वृत्तं होति । इदञ्हेत्थ 
निय्यातितवंचनंः । 


१. निगगण्हन्तं--स्या० । ९२. निय्यातनवचनं-पी०, रो०; 
निय्यातवचनं- स्यार । 
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८. अत्तपञ्ज ्तिवण्णनां 

२३. इति भगवा-गम्भीरो चायं, आनन्द परिच्चसमुप्पादो, 
गम्भीरावभासो चाः ति पदस्स अनुसन्धिं दस्सेत्वा इदानि “तन्ताकुलक- 
जाता" ति पदस्स अनुसन्धिं दस्सेन्तौ “करित्तावता चा” ति आदिकं 
देसनं आरभि । तत्थ रूपि वा हि आनन्द परित्तं अत्तानं ति आदीसु 
यो अवहितं कसिणनिमित्तं अत्ता ति गण्हाति, सो रूपि परित्त 
पञ्जपेति । यो पन नानाकसिणकाभी होति, सोतं कदाचि नीलो, 
कदाचि पीतको ति पञ्जपेति । यो वहितं कसिणनिमित्तः अत्ता ति 
गण्डाति, सो रूपिं अनन्त पञ्जपेति । यो वा पन अवडितं कसिणनि मित्त 
उग्धाटेत्वा निमित्तफुट्रौकासं वा तत्थ पवत्तं चतारो खन्धे वा तेसु 
विज्जाणमत्तमेव वा अत्ता ति गण्हाति, सो अरूपि परित्त पञ्जपेति । 
यो वडिति निमित्त' उग्धाटेत्वा निमित्तपुट्रोकासं वा तत्थ पवत्त चत्तारो 
खन्धे वा तेसु विञ्जाणमत्तमेव वा अत्तात्ति गण्ाति, सौ अरूपि 
अनन्तं पञ्ञपेति । 

२४. तजानन्दा ति एत्थ तत्राति तेसु चतूसु दिद्टिगतिकसु । 
एतरहि वा ति इदानेव, न इतो पर । उच्छ दवसेनेतं वुत्त । तत्यभावि 
बाति तत्थ वा परलोके भावि । सस्सतवसेनेतं वृत्त । अतथ वा 
वन सन्तं ति अवथसभावं । तथत्ताया ति तथभावाय । उपकप्पेस्सामी 
ति सम्पादेस्सामि । -इमिना विवाद दस्से्ति, उच्छेदवादी हि 
“सस्सतवादिनो अत्तानं अतथं अनुच्छेदसभावम्पि समानं तथत्थाय 
उच्छे दसभावाय१ उपकप्पेस्सामि, सस्सतवादल्च जानापेत्वा उच्छेदवादमेव 
नं गाहेस्सामीः” ति चिन्तेति । सस्सतवादीपि ““उच्छेदवादिनो अत्तानं 
अतथं असस्सतसभावम्पि समानं तथत्ताय सस्सतमभावाय उपकप्पेस्स्ामि, 
उच्छेदवादञ्च जानापेत्वा सस्त वादमेव नं गाहस्सासी'" ति चिन्तेति । 

एवं सन्तं खो ति एवं समानं रूपिं परित्त' अत्तानं पञ्जपेन्तंर ति 
अत्थो । रूपिं ति हूपकसिणलामि । परित्तत्तानुदिद्वि अनुसेती ति 

° उच्लेदभावाय--श्षी०, रो० | 


३. पञ्जापिन्ति--खी०, रौ० 
पञ्ल्यापयन्तन्ति स्या* | 


२. गाहपिस्सामी ति~ क्षी०, रो०। 





॥. 
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परित्तो अत्ता ति अयं दिष्टि अनुसेत्ि । सा पन न वटि विय च क्ता 
विय च अनुसेति । अप्पहीनटरून? अनुसेती ति वेदितब्बोर । इच्चालं 
वचनाया ति तं पुग्गल एवरूपा दिद्धं भनुसेती ति वत्तु युत्तं । एस 
नयो सब्बत्थ । 


अरूप ति एत्थ पन ॒ अरूपकसिणलभि, अरूपक्खन्धगोचरं वा ति 


एवमत्थो दटब्बो । एत्तावता खाभिनो चत्तारो, तेसं अन्तेवासिका 
चत्तारो, तक्किका चत्तारो, तेसं अन्तेवाचिका चत्तारो ति अत्ततोर 
सोल्ठस दिद्िगतिका दस्सिता होन्ति । 


९. नअत्तपञ्जत्तिवण्णना 
२५. एवं ये अत्तानं पलञ्ञपेन्ति, ते दस्सेत्वा इदानि येन 
पञ्जपेन्ति, ते दस्सेतु--'"कित्तावता च आनन्दाः ति आदिमाह्‌ । 
के पन न पञ्जपेन्ति ? सब्बे ताव अरियपुग्गला न पञ्जपेन्ति। ये 
च॒ बहुस्सुता तिपिटकधरा द्विपिटकधरा एकपिटकधरा, अन्तमसो 
एकनिकायस्पि साधुकं विनिच्छिनित्वा उग्गहितधम्मकथिकोपि आरद- 
विपस्सकोपि पुग्गलो, ते* न पञ्ञपेनिति येव । एतेसजि्हि पटिभागकसिणे 
पटिसागकसिणमिच्चेव जाणं^ होति । अशूपक्न्धेसु च अरूपक्खन्धा 

इ"्चेव । 
१०. अत्तसमनुपस्सनावण्णना 


२७. एवं ये न पञ्जपेन्ति, ते दस्सेत्वा इदानि ये ते पञ्जपेन्ति, 
ते यस्मा दिद्िवसेन समनुपस्सित्वा पञ्जपेन्ति, सा च नेसं 
समनुपस्सना वीसतिवत्थुकाय सक्कायदिद्िया अपपहीनत्ता होति, तस्मा 
तं वसति वत्थुक सक्कायदिद्टं दस्सेतु पुन कित्तावता च आनन्दा 
(दी° नि° २.५३) ति आदिमाह्‌ । 


१. अष्पहीनटु ती° । २. वैदितब्बं--सौ०, रो०। 
३. अत्थतो-सी ०, स्या०, रो०। ४, सी ° पोत्थके नत्थि । 
५. सञ्जा~स्या० । ६, सा द्-सी०, रोऽ 
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तत्थ वेदनं वा ही ति इमिना वेदनाक्लन्धवत्थुका सक्कायदिष्ट 


कथिताः 1 अष्पटिसंवेदनो मे अत्ता ति इमिना स्पक्खन्धवत्थुका । 


अत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे अत्ता ति इमिना सञ्जापद्धार- 
विञ्ञाणक्खन्धवत्थुका । इदज्हि खन्धत्तयं वेदनासम्पयुत्तत्ता वेदियति । 
एतस्स च वेदनाधम्मो अविप्पयुत्तसभावो । 1 
२८. इदानि तत्थ दोसं दस्सेन्तो- “तत्रानन्दा” ति आदिमाह्‌ । 
तत्थ तत्रा ति तेसु तीसु दिद्विगतिकेसु । यास्मि आनन्द समये ति आदि यो 
यो यं य वेदनं अत्ता ति समनुपस्सति, तस्स तस्स अत्तनौ कदाचि 
भावं कदाचि अभावं ति एवमादिदौसदस्सनत्थं वुत्तं । 


२९. अनिच्चादीमु हृत्वा अभावतो अनिच्चा। तेहि तेहि 
कारणेहि सद्धम्म समागम्म कता ति सङ्कता । तं तं पच्चयं पट्च 
सम्मा कारणनेव उप्पत्रा ति परटिच्चसयुप्पन्ना। खयो ति आदि 
सब्बं भद्धस्स वेवचनं । यजञिहि भिज्जति, तं खियति पि वयति पि 
विरज्छ़ति पि निरज्छति पि, तस्मा खयधम्मा ति आदि वुत्तं । 

व्यगा मे ति विअगाति व्या, विगतो निरुद्धो मे अत्ताति 
अत्थो । किं पन एकस्सेव तीसु पि काठेसु-“एसो मे अत्ता ति होती 
ति, किं पन न भविस्सति? दिद्विगतिक्स्य हि थुसरासिम्हि 
निक्वित्तखाणुकस्सेव निच्चरुता नाम नत्थि, वनमक्कटो विय अञ्ज 
गण्हाति, अज्जं मुश्चति । अनिच्चसुखदुक्ववोकिण्णं (दी० नि० २.५४) 
ति विसेसेन तं तं वेदनं अत्ता ति समनुपस्सन्तो अनिच्चञ्चेव 
सुक्खश्च॒दुक्खश्च अत्तानं समनुपस्सति अविसेसेन वेदनं अत्ता ति 
समनुपस्सन्तो वौकिण्णं उप्पादवयघम्मं अत्तानं समनुपस्सति । 
वेदना हि तिविधा चैव उप्पादवयधम्मा च, तञ्च अत्ता ति 
समनुपस्सति । इच्चस्स अनिच्चो चेव अत्ता आपज्जत्ति, एकक्खणे 
च बहून वेदनानं उप्पादो । तं खो पनेस अनिच्चं अत्तानं अनुजानाति र, 
त एकक्खणे बहूनं वेदनानं उप्पत्ति अत्थि । इममत्थं सन्धाय-~ 


१, वृत्ता-ी०, रो०। २. अनुजानाभी ति~ क्ती° । 


0 णि 
४ | 
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“तस्मा तिहानन्द, एतेनपेतं नक्खमति वेदना मे अत्ता ति 
समनुपस्सितु” ति वृत्तं । 

३०. यत्थ पनाव॒सो ति यत्थ सुद्धरूपक्छन्धे सब्बषौो वेदयितं 
नत्थि । अपि नु खो तत्या ति अपि नु खौ तर्सिम वेदनाविरहिते 
ताख्वण्टे वा वातपाने वा अस्मी ति एवं अहंकारो उप्पञ्जेय्या ति 
अत्थो । तस्मातिहानन्दा ति यस्मा सुद्धरूपक्लन्धो उद्राय अहमस्मी 
ति न वदति, तस्मा एतेनपि एतं नक्वमती ति अत्थो । अपिनुखो 
तत्य अयमहमस्मी ति सियानतिअपि नुखो तेसु वेदनाघम्मेसु तीसु 
खन्धेसु एकधम्मोपि अयं नाम अहमस्मी ति एवं वत्तन्बो सिया । अथ 
वा वेदनानिरोधा सहेव - वदनाय निरुद्धेसु तेसु तीसु खन्धेसु अपितु 
खो अयमहमस्मी ति वा अहमस्मीति वा उप्पज्जेय्या ति अत्थो । 
अथायस्मा आनन्दो ससविक्षाणस्स तिखिणभावं विय तं असम्पटिच्छन्तो 
नो हेतं भन्ते ति आह्‌ । 

 एत्तावता किं कथितं होति ? वटुकथा कथिता होति । भगवा हि 
वटुकथं कथेन्तो कत्थचि अविज्जासीसेन कथेसि, कत्थचि तण्हासीसेन, 
कत्थचि दिद्विसीसेन । तत्थ “पुरिमा, भिक्खवे, कोटि ` नप्पञ्नायति 
अविज्जाय, इतो पुब्बे अविज्जा नाहोसि, अथ पच्छा समभवी 
(अ० नि ४.१८९) ति, एवश्चिद, भिक्खवे, वुच्चति । अथ चं पन्‌ 
ज्जायति इदप्पच्चया अविज्जा' ति एवं अविज्जासीसेन कथिता । 
"“पुरिमा, भिक्खवे, कोटि नप्पञ्जायति भवतण्ाय, इतो पुब्बे भवतण्डा 
नाहोसि, अथ पच्छा समभवी (अं० नि० ४.१९२) ति, एवश्िद, 
भिक्खवे, वुच्चति । अथ च पन पञ्नायति इदप्पच्चया भवतण्डा'' 
ति एवं तण्हासीसेन कथिता । ““पुरिमा, भिक्खवे, कौटि नप्पञ्जायति 
भवदिद्धिया, इतो पुष्बे भवदिद्वि नाहोसि, अथ पच्चा समभवी ति, 
एवश्चिदं, भिक्खवे, वुच्चति । अथ च पन पञ्नायति इदप्पच्चया 
धवदिद्ी"" ति दिद्विसीसेनः कथिता । इधापि दिद्िसीसेनेव कथिता । 


१, संभवि-सी०, रो०। २. एवं °=~सी °, स्था०, रो° । 
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दिष्टिगतिको हि सुखादिवेदनं अत्ता ति गहेत्वा अहंकारम मकारः 
परामासवसेन सन्बभव्रयोनिगति विञ्जाणद्धितिसत्तावासेसु ततो ततो 
चवित्वा तत्थ तत्थ उप्पज्जन्ता महासमुहे वा तुकिखित्तनावा विय सततं 
समितं परिब्भमति, वट्रतो सीसं उव्ख्िपितु' येव न सक्कोति । 


३२. इति भगवापच्चयाकारमृव्टस्स दिद्िगतिकस्स एत्तकेन कथा- 
मग्गेन वदरं कथेत्वा इदानि विवद कथेन्तो यतो खो पन आनन्द भिक््‌ 
ति आदिमाह्‌ । 


तश्च पन विवटरकथं भगवा देसनासुकुसल््ता विस्सद्रकम्मद्भानं 
नवकम्मादिवसेन विविखंत्तपुग्गङ अनामसित्वा कारकस्स सत्तिपद्रान 
विहारिनो पु्गलस्स वसेन आरभन्तो नेव वेदनं अत्तानं समनुपस्सी ति 
आदिमाह । एवरूपो हि भिक्ख--“यं किचि रूपं अतीतानागतपच्चु- 
प्पन्तं अञ्त्तं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखु्मवा हीनं वा पणीतं 
वा यं द्रे वा सन्तिके वा, सन्बं रूपं अनिच्चती ववत्थपेति, एकं 
सम्मसनं दुक्ख तो ववत्थपेति, एक सम्मसनं अनत्ततौ ववत्थपेति, एक 
सम्मसनं” ति आदिना नयेन वृत्तस्स सम्मसननाणस्स वसेन सन्वधम्मेसु 
पवत्त्ता नेव वेदनं अत्ता ति समनुपस्सति, न अञ्ज! । सो एवं असमनु- 
पस्सन्तो न किञ्चि लोके उपादियती ति खन्धलोकादिभेदे खोके शू्पादीसु 
घम्मेसु किञ्चि एक धम्मम्पि उत्ता ति वा अत्तनियं त्िवा न 
उपादियति । 


अनुषादियं न परितस्सती ति अनुपादियन्तौ तण्हादिद्टिमान्‌- 
प्रितस्सनाया पि न परितस्सति । अवपरितस्वं ति अपरितस्समानो । 
पच्चत्तञ्ञेव परिनिन्बायती ति. अत्तनाव किकेसपरिनिन्बातेन 
परिनिन्बायति । एवं परिनिन्बुतस्स पनस्स॒पच्चवेक्खणापवत्तिदस्सनत्थं 
खीणा जाती ति आदि वृत्तं । 


१. भञ्ज धम्म ~-ती०, रोऽ 1 
भजञ्ञो धभ्मे~-स्था० | 
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इति सा दिद्रीति या वतथाविमृत्तस्स अरहत्तो दिष्टि, सा एवं 
दिद्ि। “इत्तिस्स दद्र" तिपिपाटो।योत थाविसृत्तो अरहा,एवपस्स 
दद्र ति अत्यो । तदकल्लं ति तं न युत्तं। कस्मा ? एवं हि सति 
"अरहा न किञ्चि जानाती" ति वृत्तं भवेय्य, एवं जत्वा विमृत्तश्च 
` अरहन्तं “न किञ्चि जानाती" ति वत्तु` न युत्तं । तेनेव चतुत्रम्पि नयानं 
अवसाने--“तं किस्स देतु'' ति आदिमाह्‌ । 

तत्थ यावता आनन्द अधिवचनं ति यत्तको भधिवचनसद्भातो 
वोहारो जत्थि । यावता अधिवचनपथो ति यत्तको अधिवचनस्सपथो, 
खन्धा आयतनानि धातुयो वा अत्थि, एस नयो सब्बत्थ । पञ्जावचरं 
ति पञ्ञाय अवचरितब्बं खन्धपश्चकं। तदभिज्जा ति तं 
अभिजानित्वा । एत्तकेन भगवता किं दस्सितं ? तन्ताकुलपदस्सेव 
अनुसन्ि दस्सितोः । 

११. सत्त विञ्जाणदत्तिवण्णना 

३३. इदानि यो ~ "न पञ्ञपेती' ति वृत्तो, सो यस्मा गच्छन्तो 
गच्छन्तो उभतोभागविमुत्तो नाम होति । यौ च-“न समनुपस्सती"" 
ति वुत्तो, सौ यस्मा गच्छन्तो गच्छन्तो पञ्नाविमुत्तो नाम होति । 
तस्मा तेसं हे वुत्तानं दिन्नं भिक्लूनं निगमनश्च नामश्च दस्तेतु 
सत्त खो इमानन्द विञ्जाणद्वितियो ( दी० नि० २.५५ ) ति 
आदिमाह्‌ । 

तत्थ सत्ता ति पटिसन्धिवसेन वृत्ता । आरम्मणवसेन सङ्खीतिसुत्ते 
वुत्ता चतस्सो अगमिस्सन्ति। विज्जाणं तिद्रति एत्था ति 
विञ्जाणड्टिति, विज्नाणपतिद्रानस्सेतं अधिवचनं । दव च आयतनानी 
ति द्रं निवासद्रानानि। निवासद्वानज्हि इधायवनं ति अधिप्पेतं । 
तेनेव वक्खति-".असज्जषत्तायतनं नेवसञ्जानासञ्जायत नमेव दुतिय” 
ति। यस्मा पनतं स्बं गहितं ति वटुपरियादानत्थं । वदु हिन 


१. दस्सिता-स्या०। ९. यो सो-पीऽ, रो०। 
२. सो, रो० पोत्थकेषु नत्थि । 
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सुद्धविञ्जाणद्ितिवसेन  सुद्धायतनवसेन वा परियादानं गच्छति, 
भवयोनिगत्तिसत्तावास वसेन पन गच्छंति, तस्मा सन्बमेतं ग हितं । 


इदानि अनुक्कमसेन तसत्थं विभजन्तौो कतमा सत्ता ति आदिमाह्‌ । 
तत्थ वेश्यथायी ति निदस्सनत्थे निपातो, यथा मनुस्सा ति अत्थोौ। 
अपरिमाणेसु हि चक्कवाठ्ठ सु अपरिमाणानं मनुस्सानं वण्णसण्ानादिवसेन 
दपि एकसदिसा नत्थि । येपिटहि कत्थचि यमकभातरो वण्णेन 
वा सण्ठनेन वा एकसदिसा होन्ति, तेसम्पि आलोकितविलोकितकथितह- 
सितगमनठनादीहि विसेसो हीति येव । तस्मा नानत्तकाया ति वुत्ता । 
पटिसन्धिसञ्ना पन ॒नेसं तिहेतुकापि द्विहेतुकापि अहेतुकापि होन्ति", 
तस्मा नानत्तसन्निनो ति वुत्ता । एकच्चे च देवा ति छं कामावचरदेवा । 
तेसु हि केचि कायो नीलो होति, केसञश्चि पीतकादिवण्णो । सञ्जा 
पन नेसं द्विहेतुकापि तिहेतुकापि होन्ति, अहेतुका नत्थि। एकच्चे 
च विनिपातिक्रा ति चतुअपायविनिमुत्ता उत्तरमाता यक्खिनी, 
पियङ्करमाता,. पएुस्समित्ताः धम्मगुता ति एवमादिका अज्ञे च 
वेमानिका पेता । एवेसञ्हि = पीतओदातकाव्छमङ्गुरच्छविसामवण्णा- 
दिवसेन चेव किसथूखरस्सदीघवसेन च कायो नाना होति, मनुरसानं 
विय द्विहेतुकत्िहेतुकअहेतुकवसेन सञ्जापि। ते पन देवा विय न 
महेसक्वा, कपणमनुस्सा विय अप्पेसक्खा, दल्लभघासनच्डादना 
दूक्लपीव्ठिता विहरन्ति । एकच्चे काठ्छपक्खे दुक्खिता जुण्ह्पक्खे 
सुखिता होन्ति, तस्मा सुखसमुस्सयतो विनिपतितत्ता विनिपात्िका 
ति वृत्ता। ये पनेत्य तिहेतुका तेसं धम्माभिसमयोपि होति । 
पियङ्करमाता हि यक्खनी पच्चूससमये अनुसद्धत्थेरस्स धम्मं सज्छायतो 
सुत्वा- 

मा सहमकरि पियङ्कुर, भिक्खु धम्मपदानि भासति । 

अपिर धम्मपदं विजानिय, पटिपञ्जेम हिताय नौ सिया । 


१. होति सी०, रो०। २. पण्णवसुमित्ता-सी०, रो० 1 
३, अपि चसी०, रो०। 
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पाणेसु च संयमामसे, सम्पजानमुघा न भणामसे । 
सिक्खेम सुसील्यमत्तनो, अपि मुच्चेम पिसाचयोनिया"” 
(सं०नि० १.१११) ति- 
एव पृत्तकं सञ्जापेत्वा तं दिवसं सौवापत्तिफले पत्ता । उत्तरमाता 
पन भगवतो धम्मं सुत्वाव सौतापच्ना जाता । 


ब्रहाकायिका ति ब्रहमपारिसज्जब्रह्मपुरोहितमहाब्रह्यानो । 
पठमाभिनिब्वत्ता ति ते सब्बेपि पठमेन फानेन अभिनिव्वत्ता । तेसु 
ब्रहापारिसज्जा पन परित्तेन अभिनिब्बत्ता, तेसं कप्पस्स ततियो भागो 
आयुप्पमाण । ब्रह्मपुरोहिता मञ्मिमेन, तेसं उपडकप्पो आयप्पमाणं 
कायो च तेसं विप्फारिकतरो होति । महुब्रह्मानो पणीतेन, ` तेसं 
कप्पो आयुप्पमाणं, कायौ पन तेसं अतिविष्फारिको होति। इति ते 
कायस्स॒नानत्ता, पठमज्छानवसेन सञ्जाय एकत्ता नानत्तकाया 
एकत्तसज्जिनो ति वेदितब्बा । 1 


यथाचते, एवं चतुसु अपायेसु सत्ता । निरयेसु हि केषख्ि 
गावुतं, केसश्ि अडयोजनं, केसश्ि योजनं. अत्तभावौ होति, देवदत्तस्स 
पनं योजनसतिको जातौ । तिरच्चोनेसुपि केचि खुहका, केचि महन्ता । 
पेत्तिविसयेपिः केचि सद्िहत्था, केचि सत्ततिहत्था, केचि असीतिहत्था 
होन्ति, केचि सुवण्णा, केचि दृन्बण्णा होन्ति, तथा कालकथिकार 
असुरा । अपिचेत्य दीघ पिद्टिकपेता नाम ` सद्टियोजनिकापि . होन्ति । 
संज्ञा पन सब्बेसम्पि अकुसर्विपाकअहेतुकाव होन्ति । इति आपायि- 
कापि नानत्तकायां एकत्तस ल्जिनोत्वेव स भुय ` गच्छन्ति । 

आभस्तरा ति दण्डउक्काय अच्चिं विय. एतेसं सरीरतौ आभा 
हिज्जित्वा छिज्जित्वा पतन्ती विय सरति विस्सरती ति आभस्सरा । तेसु 
पश्चकनयेन दतियततियज्फानद्रयं परित्तं भावेत्वा उपपन्ना परित्ताभा 
नाम होन्ति, तेसं दं कप्पा आयुप्पमाणं । मज्मिमं भावेत्वा उपपन्ना 


१. पेत्तिविसयेस्‌ पिपी ०, रो ० । २० कालकञ्जां-सौ ०, रोऽ । 
दै. हो ति~-सौ०, रो०। 
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अप्पमाणाभा नाम होन्ति, तेसं चत्तारो कप्पा आयुप्पमाणं । पणीतं 
भावेत्वा उपपन्ना आभस्सरा नाम. होन्ति, तेसं अद्र कप्पा भ्रायुप्पमाणं । 
दध पन उक्कट्रपरिच्छेदवसेन सब्बेपि ते गहिता । सब्बेसञ्हि तेसं कायो 
एकविप्फारोव होति, सञ्ला पन अवितक्कविचारमत्ता वा अवितक्क- 
भविचारा वा ति नाना । 

सुभककिण्हा ति सुभेन ओकरिण्णा विकिण्णा, सुभेन सरीरप्पभावण्णेन 
एकण्वना ति अत्थो । एतेसञ्हि आभस्सरानं विय न दिज्जित्वा 
चिज्जित्वा पभा गच्छति । पञ्चकनये पन परित्तमञ्भिमपणीतस्स 
चतुत्यज्फानस्स वसेन सोव्सद्रत्तिसचतुसष्टिकप्पायुका -परित्तसुभअप्प- 
माणयुभवुभक्िण्ा नाम हुत्वा निव्वत्तन्ति । इति सन्ेपि ते एकत्तकाया 
चेव चतुत्थज्छानसञ्जाय एकत्तसञ्निनो चा ति वेदितन्बा । 
वेहप्फलापि चतुत्यविज्ञाणद्टित्तिमेव भजन्ति । असञ्जसत्ता 
विञ्जाणाभावा एत्थ सङ्गह न गच्छन्ति, सत्तावासेसु गच्छन्ति । 


सुद्धावासाः विवटरुपक्खे ठिता न सन्बकालिका, कमप्पस्ततसहस्सम्पि 
अस ङ्क्यम्पि बुद्धसुञ्जे लोके नुप्पज्जन्ति । सोव्छसकप्पसहस्सम्भन्तरे 
बुद्धेसु उप्पन्नेसुयेव: उप्पज्जन्ति । धम्मचक्कप्पवत्तस्स भगवतो खन्ध- 
वारद्रानसदिसा होन्ति । तस्मा नेव विञ्जाणट्िति न सत्तावासं भजन्ति । 
महासीवत्येरो पन--"न खौ पन सो सारिपृत्त सत्तावासो सुलभरूपो यो 
मया अनिवृत्थपुम्बेरं इमिना दीघेन अद्धुना अज्जत्र सुद्धावासेहि देवेही"' 
ति इमिना सुत्तन सुद्धावासापि चतुत्थविञ्जाणद्टिति चतुत्थसत्तावासंयेव 
भजन्ती ति वदति । तं अप्पटिबादियत्ता सृत्तस्स अनुञ्नातं । 

सब्बसो रूपसञ्जानं ति आदीनं अत्थो विसुद्धिमगे वृत्तो । 
नेवसञ्जानाघञ्जायतनं पन यथेव सञ्जाय, एवं विञ्जाणस्सपि सुखमत्ता 


नेव विञ्जाणं नाविञ्जाणं । तस्मा विञ्जाणद्टितीसु अवत्वा आयतनेषु 
वुत्तं । 


१ सुडावास्ा पि--सी०, रो०। 


२. उप्पज्जन्तेयु येक--प्ौ०, रो० । 
३. अनवत्थपुञ्बो -पी०, रो०। 
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३४. तन्ना ति तासु विज्नाणह्टितीसु ।. तच्च पजानातौी ति तञ 
विज्जाणद्िति पजनाति। तस्सा च समुदयं ति “अविज्जासमुदया 
रूप्रसमुदयोः ति आदिना नयेन तस्सा समुदयश्च पजानाति । तस्सा च 
अत्थङ्धःमं त-अ विज्जानिरोधा कूपनिरोधो' ति आदिना चयेन 
तस्सा अत्थद्धमञ्च पजानाति । अस्साद तियं रूपं वटिच्च...पे०... 
यं विञ्जाणं परटिच्चं उप्पज्जति सुखं सोमनस्स,. अयं विल्जाणस्स 
अस्सादो ति, एवं तस्सा अस्सादञ्च पजानात्ि। आदीनवं तियं रूपं 
. - .पे०. . -य विञ्जाणं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं विज्जाणस्स 
आदीनवो वि, एवं तस्सा आदीनवजञ्च पजानाति । निच्वरणं तियो 
रूपरस्मि ...पे०.-.यो विज्जाणे छन्दरागविनयो, न्दरागप्पहानं, इदं 
विञ्ञाणस्सः निस्सरणं ति एवं तस्सा निस्सरणञ्च पजानाति । कल्लं 
नरु. तेना ति युक्तं नु तेन भिक्खुना तं विञ्जाणद्िति तण्हामानदिद्रीनं 
वसेन अह तिवाममतिवा अभिनन्दितुः ति एतेनुपायेन सन्बत्थः 
वेदितब्बो 1 यत्य पन रूपं नत्थि, तत्थ चतुन्नं सन्धानं वसेन, यत्थ 
विञ्जाणं नत्थि, तत्थ एकस्स॒खन्धस्स वसेन समुदयो यौजेतब्बोः । 
आहारससुदया आहारनिरोधा ति इदजञ्चेत्थ पदं योजेतव्बं* । 

यतो खो आनन्द भिक्खू ति यदा ख आनन्द, भिक्खु । अनुपादा 
विमत्तो ति चतुहि उपादाने हि अग्गहेत्वा विमुत्तो । पञ्जाविसुत्तो ति 

पञ्ञाय विमुत्तो। अद विमोक्खे असखच्दंकत्वा पञ्जाबलेनेव 
नामकायस्स च रूपकायस्स च अप्पवत्ति कत्वा विमुक्तौ ति अत्थो। सौ 
सुक्विपस्सको च पठमज्छानादीसु अजञ्जतरस्मि ठत्वा अरहत्तं पत्तो चा 
ति पञ्चविधो* । वृत्तम्पि चेत-कतमो च पुग्गो पञ्जाविमुत्तो ? 
इधेकच्चो पुग्गलो न हेव खो अट विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति, 
पञ्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति, अयं वुच्चति पुग्गलो 
पञ्जा विमुत्तौ"" (पु० प० २९) ति । 


१. विज्जाणस्मा-सी° । २ 9 अत्थो-घी०, रो० । 
३. वेदितम्बना--सी०, रो० । ४, न योजेतन्बं-सी ०, रो० । 
५. ° होति ०, रो° । | प 
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१२. अटुविमोक्छवण्णना 

: ३५; एवं एकस्स भिक्खुनो निगमनश्च नामश्च॒दस्सेत्वा इतरेस्सं 
दस्सेतु अहु खो इमे ८( दी० नि० २.५६ ) ति आदिमाह्‌ । तत्थ 
विमोक्खो ति केनट्रेन विमोक्लो ? अधिमुच्चनदेन। को पनायं अधिः 
मुच्चनट्रो नाम ? पच्चनीकधम्मेहि च सुद्र मुच्चनट्री, आरम्मणे च 
अभिरति वसेन सुद्र मुच्चनद्रो, पितुअङ्कु विस्सटूद्पच्चद्घस्स दारकस्त 
सयंनं विय अनिगगहितभावेन निरासङ्कता । आरम्मणे पवत्ती ति वुत्त 
होति । अयं पनत्थौ पच्छिमे विमोक्खे नत्थि, पुरिमेसु सम्बेसु 
अत्थि । | 1: 
रूपी रूपानि पस्सती ति एत्थ अन्छत्ं केसादीसु नीलकसिणादीसु 
नील्कसिणादिवसेन उरप्पादितं रूपज्छानं रूपं, तदस्सत्थी ति ल्पी । 
बहिद्ा ल्पानि पस्सती ति बदहिद्धापि नील्कसिणादीनि ह्पानि 
भानचक्खुना पस्सति । इमिना अञ्भत्तबहिद्धावत्थुकेसु कसिणेसु 
उत्पादि तज्छानस्स पुग्गलस्स चत्तारि शूपावचरनज्छानानि दस्तितानि। 
अज्छत्तं अरूपसञ्नी ति अज्भत्तं न ॒कूपसजञ्गी, अत्तनो केसादीसु 
अनुप्पादितरूपावचरज्छानौो ति अत्थो। इमिना बहिद्धा परिकम्मं 
कत्वा बहिद्धाव उप्पादितज्छानस्स पुर्गल्स्सय रूपावचरञ्णानानि 
दस्सितानि । | | 
युभन्त्वेव अधिमृत्तो होती ति इमिना सुविसुद्धेसु नीलादीसु 
वष्णकसिणेसु मानानि दस्सितानि । तत्थ किश्वापि अन्तोअप्पनाथं सुभं 
ति आभोगो नत्थि, यौ पन विसुद्धं सुभं कञ्चिणमारम्मणं करित्वा विहरति, 
सौ यस्मा सुसं ति अधिमुत्तौ होती ति वत्तञ्बतं आपज्जति । तस्मां एवं 
देघना कता । पटिशषम्भिदामग्गे पन--““कथं सुभन्त्वेव अधिमुत्ती 
हीती ति विमोक्लौ 2 इध भिक्खु मेत्तासंहगतेन चेतसा एकं दिसं 
फरित्वा विहरति. ..प०.. मत्ताय धावितत्ता सत्ता अप्पटिकूखा हौनिति । 
करूणा, मुदिता, उपेक्वासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति 
,*“प०... उपेक्लाय भावितत्ता सत्ता अप्पटिकूला होन्ति । एवं सुसं 

त्वेव अधिमूत्तौ होती ति विमोक्खो” (पटि० म० २७८ ) ति वृत्तं | 





संहानिदानसृत्तवण्णना २१३ 


सञ्वसो -्थंघंञ्जानं ति आदीसु यं वत्तन्बं, तं सब्ब विसुद्धिमग्गे 
वुत्तमेव । अयं अहमो विमोक्छो ति अयं चतुन्नं खन्धानं सनब्बसो 
विसुद्धत्ता विमुत्तत्ता अट्रमौ उत्तमो विमोक्खो नाम । 


२३६. अनुलोमं ति आदितो पट्राय यवि परियोसाना। पटिलोमं 
ति परियोसानवो पद्वाय याव आदितो । अनुलोमपटिलोमं ति इदं 
अति पगुणत्ता समापत्तीनं अद्रुत्वाव इतो चितो च सश्चरणवसेन वृत्तं | 
यत्थिच्छक ति ओकासपरिदीपनं, यत्थं यत्थ ओकासे इच्छति । 
मदिच्छक ति समापत्तिदीपनं, यं यं समापत्ति इच्छति । यावतिच्छकं 
ति अद्धानपरिच्छे ददीपनं, यावतकं अद्धानं इच्छति । समापज्जती ति 
तं तं समापत्ति पविसति । वुहती ति ततो बुद्धाय तिद्रति । 


उभतोभागविखुक्तो (-दी० नि० २.५७ ) ति द्वीहि भागेहि 
विमुत्तो--अरूपसमापत्तिया सशूपकायतो ` विमुक्तो, मग्गेन नामकायतो 
विमत्तो ति । वृत्तम्पि चेतं- 
अच्ची यथा वातवेगेनं कित्ता, 
अत्थं पङ्ति न उपेति सद्भः । 
एवं मुनी नामकाया विमुत्तो, 
अत्थं पठति न उपेति सदु" ति ॥ 
( सु9 नि ४३० ) 
सो पनेस उभतोभागविमुत्तो आकासानश्चायतनादीसु अञ्जतरतो 
तुद्य अरहत्तं पत्तो चं अनागमी हुत्वा निरोधा वुद्राय अरहत्तं पत्तो चा 
ति पशविधोर। केचि पन--"“यस्मा कूपावचरचतुत्थज्मानम्पि 
दुवद््धिकं उपेक्खासहगतं, अरूपावचरञ्छानम्पि तादिसमेव । तस्मा 


सूपवचरचत्थुज्छानतो वद्य -अरहत्तं पत्तोपि उभतोभागविमुत्तो"' 
ति । 


१. सद्खर्य--सी°, स्यां०। २. फलेति ° -सी०; पलेति-री०। 
इ, 9 हो तिन्=सी ०, रोऽ । 
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अयं पन उभतोभागविमुत्तपञ्हो हेद्रा लोहपासादे ` समुट्रहित्वां 

त्िपिटकचव्छसुमनत्थेरस्स वण्णनं ` निस्साय चिरेन विनिच्चयं पत्तो । 
गिरिविहारे किर थेरस्स अन्तेवासिको एकस्स पिण्डपातिकस्स मुखतो तं 
पञ्हु सुत्वा आह-"भावुसो, हेद्रालोहपासादे अम्हाकं आचरियस्स धम्मं 
वण्णयतौो न केनचि सुतपुन्ब ति । किं पन, मन्ते, थेरो अवचा ति?. 
ह्पावचरचतुत्थज्छानं कश्चापि दुवद्धिकं उपेक्लासहगतं, कलेस" 
विक्खम्भेति, किलेसानं पन आसव्पक्खे विरुहुनट्राने समुदाचरति । इमे 
हि किठेसा नाम पश्ववोकारभवे नीलादीसु अज्जतरं आरम्मणं 
उपनिस्साय समुदाचरन्ति, क्पावचरज्छानश्च तं आरम्मणं न 
समतिक्कमति । तस्मा सन्बसो रूपं निवत्तेत्वा अशूपज्फानवसेन किसे 
विक्लम्भेत्वा अरहृत्तं पत्तौव उभतोभागविमुत्तौ ति, इदं आवुसौ भेरी 
अवच । इदश्च पन वत्वा इदं सुत्तं आहरि-कतमौ च पुग्गलो 
उभतोभागविमुत्तो । इधेकच्चो पुग्गलो अट्रुविमोक्खे कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ाय चस्स दिस्सा आसवा परिक्लीणा होन्ति, अयं वुच्चति 
पुगगरो उभतोभाग विमुक्तो (प° १० २३) ति। 


इमाय च आनन्द उभतोभागविमुत्तिया ति आनन्द इतो 
उभतोभागविमुत्तितो । सेस सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


इति सुमद्धलविलासिनिया दीघनिकाय-अटुकथायं 
महानिदानसुत्तवण्णना निदिता । 


१, ° चं--सी०, रौ०। ९, सी 9, रो० पोत्थकरेसूं नल्थं । 





(३) महापरिनिब्वानसुत्तवण्णना 
१. निदानवण्णना 


१. एव मे चुतं ति महापरिनिब्बानसुत्तं। तत्रायमनुपुब्बपदः- 
वण्णना । भगिज्कूटे (दी० नि° २.५८) ति गिज्छा* तस्स कृटेसु 
वसिसु, गिज्छसद्सिं वा तस्त कूटं -अत्थी वि गिज्छकूटो, तस्मि 
गिज्छकूटे । अभियातुकामो ति अभिभवनत्थाय यातुकामो । बवज्जी 
ति वज्जिराजानो। एवंमहिद्धिके ति एवं महतिया राजिद्धिया 
समन्नागते। एतेन नेसं समग्गभावं कथेसि । एवंमहानुभावे ति 
एवं महन्तेन आनुभावेन समननागते। एतेन नेसं हत्थिसिप्पादीसु 


कृ तसिक्वतं कथेसि । यं सन्धाय वृत्तं--““सिक्खिता वत्तिमे क्िच्छवि- ` 


कुमारका, सुसिक्खिता वतिमे लिच्छविकुमारका, यत्र हि नाम सुखुमेन 
ताव्टच्छिग्गलेन असनं अतिपातयिस्सन्ति पोद्धानुपोद्धं अविराधितं" 
(स० नि ४.३८७) ति । 

उच्छेच्छामी ति उच्छिन्दिस्सामिः । धिनासेस्सामी ति 
नासेस्सामि, अदस्सनं पपेस्सामि३। अनयब्यसनं ति एत्थ न 
अयो ति अनयौ, अवड़िया एतं नामं । हितश्च सुखश्च वियस्सति 
विक्छिपती ति व्यसनं, जातिपारिजुञ्जादीनं एतं नामं । आपादेस्तामी 
ति पापयिस्सामि । | 


इति किर सौ ठननिसज्जादीसु इमं युद्धकथमेव कथेति, 
गमनसज्जा होथा ति एवं बल्कायं आणापेति । कस्मा ? गङ्गायं किर 


एक॒ पटुनगामं निस्साय अङ्योजनं अज।वसत्तुनो आणा, अडुयोजनं 


{. शिञ्जा वा--सी०, रो०। २. उषचिन्दिस्सामि-सखी०, रो०। 
२. नयिस्सामि-सी०, रो०; 


पापयिच्छामिन्=स्या०। 


1 


10 


15 


23. 106 
९. 516 








२. 517 5 


8. 107 10 


= 


९२१६ घुमद्धलविलासिनी 


किच्छवीन । एत्थ पन आणापवत्तिट्रानं होती ति अत्थौ। तत्रापि चं 
पन्बतपादतो महग्चभण्डं ओतरति । तं सुत्वा~-“अज्ज यामि, स्वे 
यामी ति अजातसत्तुनीो सविदहन्तस्सेव छिच्छविराजानो समग्गा 
सम्मोदमाना पृरेतर गन्तवा सब्ब गण्हुन्ति । अजातसत्त॒॒ पच्छा 
आगन्त्वा तं पवत्ति नत्वा कुज्मित्वा गच्छति । ते पुनसंवच्छरेपि तथेव 
करोन्ति । अथ सो बलक्वाघातजातो तदा एवमकासि । 

तत्रो चिन्तेसि-“गणेन सदधि युद्धं नाम भारियं, एकोपि 
मौ घप्पहारो नाम नत्थि, एकंन खो पन पण्डितेन सद्धिं मन्तेत्वा करोन्तो 
निप्पराधो होति, पण्डितो च सत्थारा सदिसौ नत्थिर, सत्था च 
अविदूरे धुरविहारे वसति, हन्दाहं पेसेत्वा पुच्छामि । सचे मे गतेन 
कोचि अत्थो भविस्सति, सत्था तुण्ही भविस्सति, अनत्थे पन सवि 
किं रञ्मो तत्थ गमनेना ति वक्खती ति। सो वस्सकारत्राह्मणं 
पेसेसि । ब्राह्मणो गन्त्वा भगवतो एतमत्थंर आरोचेसि । तेन वुत्तं-- 
“अथ खो राजा ...पे०... अपादेस्ामी" ति। 

२. राजअपरिहानियधमस्मवण्णनां | 

४. भगवन्तं बीजयमानो (दी० नि० २.५९) ति थेरो वत्तसीसे 
ठ्त्वा अगवन्तं बीजति । भगवतो पन सीतंवा उष्टं वा नत्थि। 
भगवा त्राह्मणस्स वचनं सुत्वा तेन सदधि अमन्तेत्वा यथेरेन सदधि 
मन्तेतुकामो किन्ति ते आनन्द सुतं ति आदिमाह। अभिष्हं 
सन्निपाता ति दिवसस्य तिक्त्तुः सन्निपतन्तापि अन्तरन्तरा 
सन्निपतन्तापि अभिण्हु सत्तिपाता व* । सन्निपातबहुला ति हिय्यौपि 
सन्निपतिम्हा, पुरिमदिवसम्पि सन्निपतिम्हा, पुन अज्ज ; किमत्यं 
सत्रिपतिता होमा ति वसानं ` भनापनज्जन्ता सन्निपातबहृका नाम 
होन्ति । 

यावकौवश्वा ति~ यत्तकं कालं । वुद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं 


25 पादिकद्का, नो परिहानी ति अभिण्टं असन्निपतन्ता हि दिसाविदिसासु 


१. महर्रभण्ड--स्या०। २. नाम ऽ-सी०, रो०। 
१. तमत्थं -पी०, रो०। ४, नाम-पसी०, रो०। 
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आगतं सासनं न सुणन्ति । ततो-असुकगामसीमा वा  निगमसीमा 
वा आकुला, असुक्ट्राने चोरा वा परियुद्टिताण ति न जानन्ति । 
चोरापि “पमत्ता राजानौ ति जत्वा गामनिगमादीनि पहुरन्ता 
जनपदं नासेन्ति । एवं राजनं परिहानि ` होति । अर्भिण्हं सच्निपतन्ता 
पन तं तं पवत्तिः सुणन्ति । ततो बल पेसेत्वा, अमित्तमहनं करोन्ति । 
चोरापि--"अप्पमत्ता राजानो, न सक्का अम्हेहि वग्गबन्धेहि विचरितु “ 
ति भिज्जित्वा पकायन्ति। एवं राजूनं वुद्धि होति । तेन वृत्त-- 
““वुद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पादिका, नौ परिहानी" ति 1 तत्थ 
पाटिकङ्कवा ति इच्ितव्वा, अवस्सं भविस्षती. ति. एवं दट्रब्बा ति 
अत्थो । | 

समग्णा ति आदीसु सच्चिपातभेरिया निग्गताय--“अज्ज. मे 
किञ्चं अत्थि, मद्रं अत्थी ति विक्खेपं करोन्ता न समग्गा 
सन्निपतन्ति नाम । भेरिषं पन सृत्वाव भुञ्जन्ता पि अलङ्करियमानापि 
वत्थानि निवासेन्तापि अङुमृत्ता वा अङ़ालङ्कुता वा वत्थं ` निवासयमाना 
वा सच्निपतन्ता समग्गा सच्निपतन्ति नाम । सन्निपतिता प्न : चिन्तेत्वा 
मन्तेत्वा कत्तञबं कत्वा एकतोव अवुद्रहन्ता न समग्गां वुद्रहुन्ति नाम । 
एवं वुद्टितेसु हि ये पठमं गच्छन्ति, तेसं `एवं होति--अ्हेहि 
वाहिरकथाव सुता, इदानि विनिच्छयकथा भविस्सती' ति 1 एकतो 
वुदरुहन्ता पन समग्गा वुद्रहुन्ति नाम ~ अपिच असुकट्रानेसु गामसीमा 
वा निगमसीमा वा आकृला, चोरा. परियुद्टिवा” ति सुत्वा--कर 
गन्तवा इमं अमित्तमहनं करिस्सती” ति वुत्ते--“अहं पठमं, अहं ठम" 
ति वत्वा गच्छन्ता पि समग्गा वुद्ृहन्ति नाम । एकस्स पन कम्मन्ते 
ओसीदमाने सेषा राजानो पृत्तमातरो : पेसेत्वा ` तस्छ ` कम्मन्त 
उपत्थम्धयमानापि, आगन्तुकराजानं--“ असुकस्स गेहे गच्छतु, 
असुकस्स गेहं गच्छतु“ ति अवत्वा सब्बे एकतो सङ्गण्डनतापि, - एकस्स 
मङ्खले वा रोगे वा अज्ञर्सिमि वा पन वादिसे सुखदुक्खे उपपन्ने सब्बे 


१. पवृरति-स्या° । 


२. निवखेपं-प्तौ ०; रो० । 
३. अल द्ु.रुमाना पि~सौ०, रो०। | ॑ 
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तत्थ सहायभावं गच्छान्तापि समम्मा वज्जिकरणीयानि करोन्ति | 
नास । 
जपञ्जत्तं ति आदोसु पूव्बे अकतं सुङ्खु वा बछिवा दण्डं वा | 
आहरापेन्ता अपञ्ञत्तं न! पञ्जपेन्ति नाम । पोराणपवेणिया आगतमेव 
5 पन अनाहुरपेन्ता पञ्जक्तं न? समुच्छिन्दन्ति नाम। चोरो ति 
गृहेत्वा दस्सिते अविचिनित्वावरे छेज्जभेज्जं अनुसासेन्ता पौराणं 
वज्जिघम्मं समादाय न वत्तन्ति नाम । तेसं अपञ्जत्तं पञ्जपेन्तानं 
भभिनवसुद्कादीहि पीच्छिता मनुस्सा--“भतिउपदृतम्ह्‌, को इमेसं 1 
विजिते वसिस्सती'' ति प्च्चन्तं पविसित्वा चौरा वा चोरसहाया वा 
10 हत्वा जनपदं पहरन्ति । पञ्जत्तं समुन्छिन्दन्तानं प्वेणीञागतानि ` 
सुद्कादीनि अगण्हन्तानं* कोसौ परिहायति । ततो हत्थिभस्सबल्काय- 
ओरोधादयो यथानिवद्धं॒कटरं अलभमाना थामेन बलेन परिहायन्ति । 
ते नेव युद्धक्वमा हीन्ति, न पारिचरियक्वमा । पौराणं वज्जिधम्मं 
समादाय अवत्तन्तानं विजिते मनुस्सा--“अम्हाकं पत्तं पितरं भातरं | 
ह.519 15 अचोरं येव चोरो ति कत्वा चिन्दिसु भिन्दिसु"' ति कुज्मित्वा पच्चन्तं 
पविसित्वा चोरा वा चोरसहाया वा हृत्वा जनपदं पहरन्ति, एवं राजनं 
परिहानि होति । पञ्जत्त^ पञ्ञपेन्तानं" पन “पवेणीओआगतमेव राजानो 
करोन्ती'" ति मनुस्सा हद्रतुद्रा कृपुवाणिज्जादिके कम्मन्ते सम्पादेन्ति । 
8. 109 पञ्जत्तं असमुच्छिन्दन्तानं पवेणीआगतानि सुद्धादीनि गण्हुन्तानं 
ॐ कोसो वंडुति । ततो हत्थिभस्स-बलकाय-ओरोधादयो यथानिबद्धं वटु 
कभमाना यामनक्तम्पच्रा युद्धक्वमा चेव पारिचरियक्छमा च 
हौन्ति । 
पोराणं बज्जिधम्मं ति एत्थ पुञ्वे किर वज्जिराजानौ "अयं 
चोरो” ति आनेत्वा दस्सिते "गण्य नं चोर” ति अवत्वा वितिच्छय- | 
2 महामत्तानं देन्ति । ते विनिच्िनित्वा सचे अचोरौ होति, 








१. सी०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । २. सी° पोत्थके नत्थि । + 
३. अविनिच्दिनित्वा--ी०, रो० । ४. अगण्हतं-- सी ०, रो० । 
४०५. भपजङ्ञत्तं न पङ्ञपिन्तानं--सी०रो ०। 
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विस्सञ्जेनि्ति । सचे चौरो,१ अत्तना किञ्चि अवत्वा वोहारिकान देन्ति । 
तेपि? अचोरौ चे, पिस्सजञ्जेन्ति । चोरो चे, सुत्तधरानंर देन्तिर। तेपि 
विनिच्छिनित्वा अचोरो चे, विस्सञ्जेन्ति। चोरो चे अट्रुकुलिकानं 
देन्ति । तेपि तथेव कत्वा सेनापतिस्स, सेनापति उपराजस्स, उपराजा 
रञ्ञ्यी, राजा विनिच्दिनित्वा अचोरो चे, विस्सज्जेति। सचे पन 5 
चोरो होति, पवेणीपोत्यक वाचापेति । तत्थ-“येन इदं नाम कत, 
तस्स अयं नाम दण्डो ति छिखितं। राजा तस्स किरियं तेन 
समानेत्वा वदनुच्छविक दण्डं करोति । इति एतं* पोराणं वज्जिधम्मं 
समादाय वत्तनतानं मनुस्सा न उजञ्छायन्ति । “राजानो पोराणपवेणिया 
कम्मं करोन्ति, एतेसं दोसो नत्थि, अस्हाकयेव दोसो ति अप्पमत्ता 10 
कम्मन्ते करोन्ति । एवं राजनं बुद्धि होति । तेन वुत्तं--शुद्धियेव, 
आनन्द, वज्जीनं पटिकद्ा, नो परिहानी'" ति। 


सक्करोन्ती ति यंकिञ्ि तेसं सक्कारं करोन्ता सुन्दरमेव करोन्ति । 
गरु करोन्ती ति गरूभावं पच्चुपद्ुपेत्वावं करोन्ति । भानेन्ती ति 
मनेन पियायन्ति । पुजेन्ती ति निपच्चकारं दस्सेन्ति। सौतञ्बं 15 
मञ्जन्तीं ति दिवसस्ष द्रं तयो वारे उपदानं गन्त्वा तेसं कथं सोतञ्बं 
सद्धातन्बं मञ्जन्ति । तत्थ ये एवं महल्लकानं राजूनं सक्कारा दीनि 
न करोन्ति, ओवादत्थाय च नैसं उपद्रानं न गच्छन्ति । ते तेहि विस्सद्रा 
अनोवदियमाना कीव्छापसुता रज्जतो परिहायन्ति । ये पनः तथा 
परटिपज्जन्ति, तेसं महल्ककराजानो-““इदं कातन्ब, इदं न कातब्बं* 20 ९. 520 
ति पोराणं पवेणिं आचिक्खन्ति । सद्धाम पत्वापि-“एवं पविसितब्ब, 
एवं निक्छमि तब्बं” ति उपायं दस्सेन्ति। ते तेहि ओवदियमाना 
यथाओवादं पटिपज्जन्ता सक्कोन्ति राजप्पवेणि सन्धारेतु । तन 


वुत्त--"“वुद्धियेव, आनन्द, वज्जीनं पादिक ङ्का, नो परिहानी” ति । र 
१, ° होति-सी०,रौ°। २, ° विनिष्िनित्वा -सी०, रो०। 
३-३. सुत्तधरा नाम होन्ति, तेसं देन्ति ४, एर्व -सीऽ, रोऽ । 


--सी ०, रो० । 4. तेस ०, रोऽ | 
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कलित्थियो ति कुरुघरणियो । कुलकुमारियो ति अनिविद्धा तासं 
धीतरो । ओचक्कस्व पसय्हा ति एत्य “ओक्कस्सा'' ति वा“पसय्हा""ति वा 
पसय्हाकारस्सेवेतं नामं 1 “'उक्कस्सा"' तिपि पठन्ति । तत्थ ओक्कस्सा 
ति अवकस्सित्वा आकडित्वा । पसण्हा ति अभिभवित्वा अज्मछोत्थरित्वा 
ति अयं वचनत्थो । एवज्हि करोन्तानं विजिते मनस्पा--“अम्हाकं 
गेहे पृत्तमातरोपि, खैव्ठसि द्धाणिकादीनि मुखेन अपनेत्वा संवड़तिधीतरोपि 
इमे राजानौ बल्क्कारेन ` गहेत्वा अत्तनो घरे वासेन्ती"' ति कुपिता 
पच्चन्तं पविसित्वा चोरा वा चोरसहाया वा हृत्वा जनपदं पहरन्ति । 
एवं अकरोन्तानं पन विजिते मनुस्सा अप्पोस्सुक्का सकानि कम्मानि 
करोन्ता राजकोसं वड न्ति । एवमेत्थ वुद्धिहानियो वेदितन्बा । 


वज्जीनं वज्जिचेतियानी ति वज्जिराज॒नं वज्जिरद्रे चित्तीकतटेन 
चेतियानी ति क्दढनामानि यक्खद्रानानि । अन्भन्तरानी ति अन्तोनगरे 
ठितानि । बाहिरानी ति बहिनिगरे ठितानि । दिन्नपुभ्बं ति 
पन्ने दिन्नं । कतपुन्बं ति पुञ्बे कतं । नो परिहपिस्सन्ती ति 
अपरिहापेत्वा यथापवत्तमेव करिस्सन्ति धम्मिकं बलि परिहापेन्तानञ््हि 
देवता ` आरक्खं सुसंविहितं नः करोन्ति । अनुष्यन्नं दुक्लं जेतु 
असक्कोरतापि उप्पन्नं काषसीसरोगादि वड नित, सद्धामे -पत्ते सहाया न 
होन्ति । अपरिहापेनतानं पन मारक्खं सुसं विहिवं करोन्ति । अनप्पन्नं 
सुखं उप्पादेतु असक्कोन्तापि उप्पन्नं काससीसरोगादि हुनन्ति,२ 
सङ्गामसीसे सहाया होन्ती ति एवमेत्थ वुद्धिहानियो वेदितन्बा । 


धम्मिका रक्खावरणगुत्ती ति एत्थ रक्खा एव यथा अनिच्छितं न 

छति, एवं अविरणतो आवरणं । यथा इच्चितं न॒ विनस्सति ३ एवं 
गीपायनतो गुत्ति । तत्थ बलकायेन परिवारेत्वा रक्खणं पन्बजितानं घम्मिका 
रकंलावरणगुत्ति नाम न होति । यथा पन विहारस्स उपवने सक्वे न 
छिन्दन्ति, वाजिका” वज्मं न करोन्ति," पोक्वरणीसु पच्छे न गण्हन्ति। 


१. उप्पादेतु -्यौ । २. हरन्ति-- सी, रो०। 
^ 1 # 
३. नस्सति- स्या०॥ ` ॑ ४-४, वागुराहि मिगं न गण्हन्ति~-स्या० । 








महापरिनिब्बानसुत्तवण्णनीं २२१ 


एवं करणं घभ्मिका खलावरणगुत्ति नाम । किन्ति अनागता चा ति 
इमिना पन तेसं एवं पच्चुपद्ित चित्तसन्तानो ति चित्तप्पवत्ति पृच्छंति । 

तत्थ ये अनागतानं अरहन्तानं आगमनं न इच्छन्ति, ते अस्सद्धा 
होन्ति अप्पसन्ना 1 पन्बजिते च सम्पत्तं पच्चुग्गमनं न करोन्ति, गन्त्वा न 
पस्सन्ति, पटिसन्थारं न करोन्ति, पञ्ह्‌ न पृच्छन्ति, धम्मन सुणन्ति, 
दानं न देन्ति, अनुमोदनं न सुणन्ति, निवासनदट्रानं न संविदहन्ति । 
अथ नेसं अवण्णो अन्भुग्गच्छत्ति “असुको नाम राजा अस्सद्धो 
अप्पसन्नो, पव्बजिते सम्पत्त॒पच्चुग्गमनं न करोति...पे०,.. 
निवासनटद्रानं न संविदहती"' ति । तं सुत्वा पव्बजिता तस्स नगरद्वारेन 
त॒गच्छन्ति, गच्छन्तापि नगरं न पविस्न्ति। एवं अनागतानं 
अरहन्तानं अनागमनमेव होति । आगतानम्पि फासुविहारे असति 
येपि अजानित्वा आगता, ते--“'वसिस्सामा ति ताव चिन्तेत्वा आगतम्हा, 
इमेसं पन राजनं इमिना नीहारेन को वसिस्सती"' ति निक्खमित्वा 
गच्छन्ति । एवं अनागतेसु अनागच्छन्तेसु, आगतेसु दुक्षलं विहुरन्तेसु सो 
देसो पन्बजितानं अनावासो होति। ततो देवतारक्खा न होति, 
देवतारकंखाय असति अमनुस्सा ओकासं कभन्ति । अमनुस्सा उस्सन्ना 
अनुपपन्नं व्याधि उप्पादेन्ति । सीलवन्तानं दस्सनपज्हापुच्छनादि- 
वत्थुकस्स पुञ्जस्स अनागमौ हीति । विपरियायेन पन१ यथावुत्तकण्हु- 
पक्लविपरीतस्स सुक्कपक्स्स सम्भवो होती ति एवमेत्थ वुद्धिहानियो 
वेदि तन्वा । 


५. एकमिदाहं (दी० नि० २.६०) ति इदं भगवा पृब्बे वज्जीनं 
इमस्स वज्जिसत्तकस्स देसितभावप्पकासनत्थमाह्‌ । तत्थ सारस्दे 
चेतिये ति एवनामके विहारे । अनुप्पन्ते किर बुद्धे तत्थ सारन्ददस्स 
यक्खस्स॒ निवासनट्वानं चेतियं अहोसि । अथेत्थ भगवती विहार 
कारापेमु । सौ सारन्ददे चेतिये कतत्ता सारन्ददचेतियन्त्वेव सह्य 
गतो । 


१ * र्च्‌ र्यी (4 य | 9 ॥ 
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अकरणीथा ति अकातब्बा, अगगहैतब्बा ति अत्थौ। यदिदं तिं 
निपातमत्तं । युद्धस्सा ति करणत्थे सामिवचनं । अभिमुखयुद्धेन गहेतुः न 
सक्का ति अत्थो । अज्ञन्र उपलावनाया ति ठउपेत्वा उपलापनं | 
उपलापना नाम~-- "अलं विवादेन, इदानि समग्गा होमा” ति हत्थि- 
अस्सरथहिरजञ्जमुवण्णादीनि पेसेत्वा सद्खहकरणं । एवञ्हि सङ्कहं कत्वा 
कंवल विस्सासेन सक्का गण्ितुः ति अत्थो । 

अञ्जघ्र मिथुमेदाया ति ठपेत्वा मिथुभेदं । इमिना अञ्जमज्जमेदं 

कत्वा पि सक्का एते गहेतु ति दस्सेति । इदं ब्राह्मणो भगवतो कथाय 

नयं भित्वा आह्‌ । 

किं पन भगवा त्राह्मणस्स इमाय कथाय नयां न जानाती ति ? 
आम, जानाति । जानन्तौ कस्मा कथेसी ति ? अनुकम्पाय । एवं 
किरस्स अहोसि-- “मया अकथिते पि कतिपाहेन गन््वा सब्बे गण््हिस्सति, 
कथिते पन समग्गे भिन्दन्तो तीहि संवच्चरेहि गण्हिस्सत्ि । 
एत्तम्पि जीवितमेव वरं । एत्तकडि्हि जीवन्ता अत्तनो पतिद्रानमूतं पुञ्जं 
करिस्सन्ती"" ति । 

अभिनन्दित्वा ति चित्तेन अभिनन्दित्वा। अनुमोदित्वा ति 
'यावसुभासितच्िदं भोता गोतमेना'' ति वाचाय अनुमौोदित्वा। 
पक्कामी ति रज्ञो सन्तिके गतौ। ततौ तं राजा--“किं आचरिय, 
भगवा अवचा” ति पुच्ि। सो-“यथा भो समणस्स गोतमस्स 
वचनं न सक्का वञ्जी केनचि गहेतु, अपिच उपलापनाय वा मिथुभेदेन 
वा सक्का' ति आह। ततो नं राजा--“उपलापनाय अम्हाकं 
हत्थिभस्सादयो नस्सिस्सन्ति, भेदेनेव ते गहेस्सामी, किं कररोमा ति 
पुच्छं । 

तेन हि महाराजा तुम्हे वज्जि आरज्प परिसति कथं समुद्रापेथ । 
ततो अह-“किं ते महाराज तेहि, अत्तनो सन्तकेहि कसषिवाणिज्जादीनि 
कत्वा जीवन्तु एते राजानो" ति वत्वा पककमिस्सामि । वतो तुम्ह्- 


१. शी०, स्था० पौत्थकेसु नतिथ । 


सहापरिनिन्वानसुक्तवण्णनां २२३ 


““क्िन्तु लो भौ एस त्राह्यणो वज्जि आरग्प पवत्तं कथं पटिबाहती" 
ति वदेय्याथ, दिवसभागे चाहं तेसं पण्णाकारं पेसेस्सामि। तम्पि 
गाहपेत्वा तुम्हेपि मम॒ दोसं आरोपेत्वा बन्धनताकनादीनि अकत्वाव 


केवल खुरमुण्ड मं कत्वा नगरा नीहरापेथ । अथाहुं--“मया ते नगरे ` 


पाकारोः परिखा च कारिता। अहं किरः दुन्बलद्रानश्च उत्तान गम्भीर- 
दरानश्च जानामि, न चिरस्सेव दानि उज्‌ करिस्सामी” ति वक्खामि। 
तं सुत्वा तुम्हे--"“गच्छत्‌“ ति वदेय्याथा ति । राजा सब्बं अकासि । 

लिच्छेवी तस्स निक्मनं सुत्वा--“सठे ब्राह्मणो, मा तस्स ग्धं 
उत्तरितु अदत्था” ति आहंसु । तत्रः एकच्केहि-“अम्हे आरन्भ 
कथितत्ता किर सो एवं कतो” ति" वुत्तं ^तेन हि, भणे, एत्‌” ति 
भणिसु । सौ गन्त्वा किच्छवी दिस्वा “क्रं आगतत्था” ति पृच्छितो 
तं पवत्ति आरोचेसि । चकिच्डविनो--“अप्पमत्तकेन नाम एवं गरू 
दण्डं कातु न युत्त” ति वत्वा~-“किं ते तत्र ठानन्तर'' त्ति पुच्छिसृ । 
^ विनिच्छयामच्चोहमस्मी" ति । तदेव ते द्वानन्तरं होतु ति^। सो 
ुद्रतर ` विनिच्यं करोति । . राजक्ृमारा तस्स सन्तिके सिप्पं 
उर्गण्ह्न्ति । 

सो पति द्ितगुणौ हृत्वा एकदिवसं एकं लिच्छविं गहेत्वा एकमन्तं 
गन्त्वा--दारका ` कसन्ती ति पुच्छि। आम, कसन्ति। द्र गोणे 
योजेत्वा ति ? आम, द्र गोणे योजेत्वा ति। एत्तकं वत्वा निवत्तो । 
ततो तं अञ्जो--"किं आचरियो आहा" ति पुच्ित्वा तेन वत्त 
असहन्तो “न मे एस यथाभूतं कथेती'" ति तेन सदधि भिञ्जि 
ब्राह्मणो अज्नसिमिंः दिवसे एकं चलिच्छवि एकमन्तं नेत्वा--“क्ेन 
व्यञ्जनेन भृत्तोपी"" ति पुच्छित्वा निवत्तो । तम्पि अञ्जो पुच्छित्वा 
असटुहन्तौ तथेव मिज्जि। ब्राह्मणो अपरम्पि दिवसं एकं किच्छवि 


१. पाक्रारे-सी०, रो०। २. थिर-रो० । | 

३. ततो-सी०, रोऽ । ४-४ करोती ति -सी०, रो०। 
५, ० भरणिसु-सी० रो०। ६. सुदु.--सी०, रोऽ । 

७ 


, केदार्‌-सी०, रो०। = अञ्जाम्पि सी ०, स्था०, रोऽ | 
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एकमन्तं नेत्वा-“अतिदुग्गतोसि किरा” ति पुच्छि। कौ एवमाहा 


ति पुच्ितो९ असुको नाम किच्चवी ति । अपरम्पि एकमन्तं नेत्वा 


--““त्वं किर भीरुकजात्िको” ति पुच्छि। कौ एवमाहा ति ? असुको 
नाम चिच्छवी ति। एवं अञ्जेन अकथितमेव अज्जस्प कथेन्तौ तीहि 
संवच्चरेहि ते राजानौ अज्जमन्बं भिन्दित्व यथा दह एकमग्गेन न 
गच्छन्ति, तथा कत्वा सचिपातभेररं चरपेसि । लिच्छविनो-“ईइस्सरा 
सच्रिपतन्तु, सूरा सच्निपतन्तु"' ति वत्वा न सच्िपतिसु । 


ब्राह्मणो-““अयं दानि कालो, सीघं आगच्छंतु" ति रज्जौ सासनं 
पेसेसि । राजा सृत्वाव बलभेरिं चरापेत्वा निक्वमि । वेसालिका सुत्वा ~ 
'“रञ्बो गद्धं उत्तरितु न दस्सामा'' ति भेरि चरापेसु' । तम्षिसुत्वा-- 
“गच्छन्तु सूरराजानो"" ति आदीनि वत्वा न सच्िपतिसु । “नगरप्पवेसनं 
न दस्साम, हारानि पिदहित्वा उस्सामा” ति भेरि चरपेसु । एकोपि 
न सन्चिपति । यथाविवटेहेव हारेहि पविसित्वा सब्बे अनयनव्यघनं पापेत्वा 
गतो । 


३. भिक्ख॒ अपरिहालियधम्मवण्णना 


६. अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते (दी० नि० २.६१) ति 
आदिग्हि सन्निपातेत्वा ति दूरविहारेसु इद्धिमन्ते पेसेत्वा सन्तिकविहारेसु 
सयं गन्त्वा-"सन्निपतथ, आयस्मन्तो; भगवा वो सन्निपातं इच्छती"' 
ति सन्तिपातेत्वा । अपरिहानिये ति अपरिहानिकरे, बुद्धिहेतुभूते ति 
अत्थो । धम्मे देसेस्सामी ति चन्दसहस्स सूरियसहस्वं उद्रपेन्तो विय 
चतुकुटरके गेहे अन्तो तेलदीपसहस्सं* उज्जालेन्तो विय पाकटे कत्वा 
कृथयिस्सामी ति। तत्य अभिण्ह सन्निपाता इद विज्जसत्तके 
वुत्तसदिसमेव । इधापि च अभिण्ं असन्निपति ता दिसासु आगतसासनं न 
सुणन्ति । ततो-'असुकविहारसीमा आकुला, उपोसथपवारणा ठिता, 
असुकिमं ठाने भिक्खू वेज्ज कम्मदूतकम्मादीनि करोन्ति, विञ्जत्तिबहुला 


१. सी°, रो° पौत्थकेसु नरिथि । २, स्था० पोत्थके नरिथ । 
1 दीपसहस्सं- घी ०, रो०। 
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पुप्फदानादीहि जीविकं कप्पेन्ती” तिः आदीनि न जानन्ति । पापभिकखूपि 
““पमत्तो भिक्लुसंघो ति जत्वा ` रासिभूता सासनं ओसक्कपिन्ति । 
अभिण्ुं सन्निपतिता ` पन तं तं पवत्ति . सुणन्ति । ततो भिक्खुसंचं 
 पेसेत्वा सीमं उजु करोन्ति, उपोप्तथपवारणादयो ` पवत्तापेन्ति; भिच्चा- 
जोवानं उस्सन्नट्राने  अरियवंसके : पेसैत्वा अरियवंसंः ` कथपिन्ति, 
पापभिकखूनं विनयधरेहि निग्गहं कारापेन्ति । पापभिक्खूपि “अप्पमत्तौ 
भिक्खुसंघो,* न सक्का अम्हेहि वग्गबन्धेन विचरितु"" ति भिर्जित्वा 
 पलायन्तिः । एवमेत्थः हानिबुद्धियो ` वेदित्तव्बा । समग्या ` ` चि ` आद्यीसु 
चे तियपटिजग्गनत्थं वाः बौधिगेहडउपोसथागारच्छादनत्थं वा कतिकवत्तं 
वा ठपेतुक्रामताय ओवादं वाः दातुकामताय““संघो सन्निपततु” ति 
भेरिया वा घण्डिया वा आकोटिताय~~“मय््‌ वीवरकम्मं अत्थि, म्द 
पत्तो पचितन्बो, सण्हं नवकम्मं अत्थी” ति विक्खेपं करोन्ता न समग्गा 
सन्निपतन्ति नाम । सब्बं पन तं कम्मं सपेत्वा--'“अहं ` पुरिमतर, अहं 
पुरिम तरं” ति एकप्पहारेनेव सन्निपतन्ता समग्गा सन्निपतन्ति नाम । 
सन्निपतिता पन चिन्तेत्वा मन्तेत्वा कत्तन्बं कत्वा एकतो अवुद्रहुन्वा समग्गा 
न वुद्हन्ति नाम । एवं वृद्धितेसु हि ये पठमं गच्छन्त, तेसं एवं होति- 
--"अम्हेहि बाहिरकथाव सुता, इदानि विनिच्छयकथा भविस्सती -वि । 
एकप्पहारेने व॒ बुंट्ह्त्ता पत समग्गा तुट्रूहुन्ति नाम । अपिच 
असुकदटूानो विहारसीमा आकृखा, ` उपोसथपवारणा - छिता, असुकट्भाने 
वेज्जकम्मादिकारका पापभिक्खू -उस्सन्ना'” ति सुत्वा--“कौ गन्त्वा 
तेसं निग्गह करिस्सती ति ` वृत्ते--“भह्‌ पठम, अह्‌ पठं” ति 
वत्वा गच्छन्तापि समग्गा वुद्रहन्ति नाम । 


आगन्तुकं पन दिस्वा--"“मं परिवेणं याहि, एतं प्ररिवेणं याहि, 
अयः को” ति अवत्वा सब्बे वत्तं करोन्तापि, जिण्णपत्तचीवरकं दिस्वा 
तस्स भिक्खाचारवत्तेन पत्तचीवरं परियेसमानापि, गिरखानस्सय भिलान- 
-ओेसज्जं परियेस्तमानापि, गिलानमेव अनाथं~“असुकपरिवेणं याहि, 


१, संघो- सी, स्था०, रो०॥ २. मयं को-सी०; मयं के-रो° । 
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असुकपरिवेणं याही" ति अवत्वा अत्तन अत्तनौ परिवेणे पटिजग्गन्तापि, 
एको ओचियमानक१ गन्थो हो ति, पञ्जवन्तं धिक्रखु' स्धण्हित्वा तेन तं 
गन्थं उक्खिपपेन्तापिः समग्गा संघकरणीयानि करोन्ति नाम । 

अपजञ्नत्तं ति आदीसु नवं अधम्मिक -कृतिकवत्तं वा॒सिवलापदं 
वा बन्धन्ता अपञ्ञत्तं पञ्ञपेन्ति नाम, पुराणसन्थतवत्थुसिमिं सावत्थियं 
भिक्ख्‌ विय । उद्धम्मं उव्विनयं सासनं दीपेन्ता पञ्नत्त' समुच््छिन्दन्ति 
नाम, वस्ससतपरिनिब्बुते भगवति वेसालिका वज्जिपृत्तका विय । 
ख॒हानुखहका पन आपत्तियो सञ्चिच्च वीतिक्कमन्ता यथापजञ्जत्तेसु 
सिक्छापदेसु समादाय न वत्तनिति नाम, अस्सजिपुनम्बसुका विय । नवं 
पन कतिकवत्तं॑वा सिक्खापद वा अबन्धन्ता, धस्मविनयतो सासनं 
दीपन्ता, खुदानुखुहृकानि सिक्खापदानि असमूहनन्ता अपलञ्नत्त न 
पञ्जपेन्ति, पञ्जत्त न समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्जत्तंसु सिक्खापदेसु 
समादाय वत्तन्ति नाम, आयस्मा उपसेनौ विय, यस्मा यसो 
काकण्डकंपुत्तो विय च । 

“सुणातु, मे आवुसो संघो, सन्तम्हाकं सिक्वापदानि गिहिगतानि 
गिहिनोपि जानन्ति, इदं वो समणानं खक्यपुत्तियानं कप्पति, इदं वा 
न कप्पती" ति। सचे हि मयं खुहानुखुहकानि सिक्छापदानि 
समूहनिस्साम, भविस्सन्ति वत्तारो-धूमकालिकं समणेन गोतमेन 


 सावकानं सिक्वापदं पञ्जत्त, याविमेसतं सत्था अट्रास्ि, ताविमे 


सिक्लापदेसु सिक्विसु । यतौ इमेसं सत्था परिनिब्बुतो, न दानिमे 


सिक्लापदेसु सिक्न्ती' ति । यदि संघस्स पत्तकल्ल, संघो अपञ्नत्तं ` 


न पञ्जपेय्य, पञ्जत्तं न॒ समुच्छिन्देय्य, यथापञ्जत्तेसु सिक्खापदेसु 
समादाय वत्तेय्या” (चु० व ० ४१०) ति इमं तस्ति ठउपयन्तो आयस्मा 
महाकस्सपोविय च । वृद्धियेवा ति सीलादीहि गुणेहि वुड्धियेव, नो 
परिहानि। 

थेरा ति थिरभावप्पत्ता येरकारकंहि गुणेहि समच्ागता । बहू 
रत्तियो जानन्ती ति रत्तञ्ज्‌ । चिरं पव्वजितानं एतेसं ति 


१. बोहीय मरानको-वी०, री०। २ यदा--रो०। 
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चिरपन्बजिता । संघस्स पितुद्धाने ठिवाति संघपितरो। पितुडने 
ठितत्ता संघं परिनेन्ति पृन्बङ्गमा हत्वा तीसु सिक्वासु* पवत्तेन्ती ति 
सं घपरिणायका । 

यै तेसं सक्कारादीनि न करोन्ति, ओवादत्थाय दं तयो वारे 
उपदट्रानं न गच्छन्ति, तेपि तेसं ओवाद न देन्ति, पवेणीकथं न कथेन्ति, 
सारभूतं धम्मपरियायं नं सिक्खापेन्ति । ते तेहि विस्सट्रा सीलादीहि 
धम्मक्खन्धेहि सत्तहि च अरियधतेही ति एवमादीहि गुणेहि परिहायन्ति । 
ये पन तेसं सक्कारादीनि करोन्ति, उपदान गच्छन्ति, तेपि तेसं ओवादं 
देन्ति । “दवं ते अभिक्कमितब्ब, एवं ते पटिक्कमितब्बं, एवं ते 
आलरोकितन्बं, एवं ते विलोकितन्बं, एव ते समिञ्चितब्ब, एवं ते 10 
पसारितन्बं, एवं ते सद्धाटिपत्तचीवरं धारेतन्बं'* ति पवेणीकथं कथेन्ति, 
सारभूतं धम्मपरियायं सिकंखापेन्ति, तेरसहि धुतरद्धहि दसहि कथावत्थूहिं 
अनुसासन्ति। ते तेसं ओवादे ठ्त्वा सीलादीहि गणेहि वडुमाना 
सामञ्नत्थं अनुपापुणन्ति। एवमेत्य  हानिवुदधियो वेदित्ब्बा । 


पुनव्मवदानं पुनन्भवो, पुनन्भवो सील्मस्सा ति पौनोन्भविका 
पुनन्भवदायिका ति अत्थो, तस्मा पोनोन्भविकाय । न वसं गच्छन्ती 
ति एत्य ये चतुन्नं पच्चयानं कारणा उपदट्राकानं पदानुपदिका हूत्वा 
गामतो गामं विचरन्ति, ते तस्सा तण्हाय वसं गच्छन्ति नाम, इतरे ६.81 

गच्छन्ति नाम । तत्थ हानिबुद्धियो पाकटा येव । 

आरञ्जकेसू ति पश्चधनुसतिकपच्छिमेसु । सापेक्छा ति सतण्हा 20 
साख्या । गामन्तसेनासनेसु हि फानं अप्पेत्वा पि ततो वुद्टितमत्तोव 
इत्थिपुरिसदारिकादिसदह्‌ सुणाति, येनस्स^ भधिगतविसेसोपि हायतियेव । 
अरञ्ञे पन निहायित्वा पटिबुद्धमत्तौ सीहव्यग्धमोरादीनं सरं सुणात्ति; 9.1१ 
येन आरञ्जक* पीति लभित्वा तमेव सम्पसन्तौ अग्गप्फरे पति द्राति । | 
इति भगवा गामन्तसेनासनेः कान अप्पेत्वा निसिच्चभिक्खुनो अरञ्ञे 28 


[र 


6 


१, सिक्खापदेषु सी °, रो०। . २. विसंसदा~सी ० । 
३. तेनस्ष-प्ी ०, रो० । ४. भारजञ्जाको-सी ०, रो०। 
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निदायनतमेवः पसंसति । तस्मा ' तमेव अत्थंवसं पटिच्च--जआरञ्ञ- 
कसु सेनासनैसु संपेक्वा भविंस्सन्ती” ति जाह । ` ¦ ` ` 


पच्चत्तञ्ञेव साति उपटुपेस्सन्ती ति अत्तनावः अत्तनौ 
अन्भन्तरे सति उपदुपेस्सन्ति । पेवला ति `पियसीलां। इधापि 
5 संब्रह्यचारीनं आगमनं अनिच्न्ता नेवासिका अस्सद्धा होन्ति अप्पसन्ना । 
सम्पत्तभिक्ूनं पच्चुग्गमनपत्तचीवरप्पटिग्गहणञासनपंञ्नापनताल्वण्ट- 
ग्गहणादीनि न करोन्ति । अथ नेसं अवण्णो उग्गच्छतति--“असुक- 
विहारवासिनो भिक्ष्‌ अस्सद्धा अप्पसच्ा विहारं पविद्रानं वत्तपटिवत्तं न 
 कंरोन्ती"' ति । ते सुत्वा पञ्बजिता विहारद्वारेन गच्छन्तापि विहारं 
10 न पविसन्ति। एवं अनागतानं अनागमनमेव हीति । आगतान पन 
फासुविहारे असति येपि अजानित्वा जगता, ते--“वसिस्सामाति 
ताव चिन्तेत्वा आगताम्ह्‌, इमेसं पन नेवासिकानं इमिना नीहारेन 
की वसिस्सती" ति निक्खमित्वा गच्छन्ति । एवं सौ विहारो अञ्ञघं 
भिक्खूनं अनावासोव हौति । ततो नेवसिका सीख्वन्तानं दस्सनं 
15 अलभन्त कद्ध विनोदनं वा अआचारसिक्खापकर ` वा ` मभरुरधम्मस्स- 
वनं वां त भन्ति । तेसं नैव अग्गहितधम्मग्गहणं, न गहितसज्छाय- 

करणं होति । इति नेखं हानियेव हीति, न बुद्धि । 
ये. पन सक्रह्यंचारीनं आगमनं इच्छन्ति, ते. सद्धा ` होन्ति पसन्ना, 
आगतानं सन्रह्यचारीनं ` पच्चुग्गमनादीनि कत्वा ` सेनासनं पञ्जपेत्वा 
0 देन्ति । ते गहे्वा भिक्ाचारं पविसन्ति, ' कद्ध विनोदेन्ति, मधुर 
धम्मस्सवेनं लभन्ति । अथं नेसंः कित्तिसदो उग्गच्चरति-“असुक विहार- 
भिवखू एवं संद्धा प्ता वत्तसम्पन्ना कङ्धाहका! ति । तं सुत्वा भिवखू 
१.५28 दस्त पि एन्ति। तेसं नेवासिका ` वत्तं करौन्ति, समीपं -आगन्त्वा 
वुडुतरं आगन्तुकं ' वन्दित्वा निीदन्ति, ` नवकतरस्सं सन्तिके ¦ आसनं 
% गहैत्वा निंसीदन्ति । निसीदित्वा-- “इमस्मिं ` ` विहारे ` वसिस्सथ 





१, निदायमानमेव~शी ऽ, री०। ` ` ष. अत्ततौ--सी° (4 री । - 
३, ० सिक्ख पनकं--क्षी०, रो ० । ॑ 








` (वा ग्न 





महापरिनिन्बानसुत्तवेण्णना २९९ 


गमिस्सथा” ति पृच्छन्ति । गमिस्सामी' ति वृत्ते-“सप्पायं सेनासनं, 
सुरभा भिक्खा" ति आदीनिःवत्वा गन्तुं नं देन्ति । विनयधरो चे होति, 
तस्य सन्तिके विनयं सज्छायन्ति । . सृत्तन्तादिधरो चे, वस्स सन्तिके तं 
तं धम्मं सज्छायन्ति । ` आगन्तुकानं  थेरानं ओवादे स्त्वा सह पटि- 


सम्मिदाहि अरहत्तं पापुणन्ति । ` आगन्तुका “एकं दं दिवसानि 


वसिस्सामा ति आगवाग्ह, इमेस पन -सुसवासताय दसद्वादसवस्सानि 
वसिस्सामा'९. ति वत्तारो होन्ति । एवसेत्य हानिवुद्धियो वेदितन्बा । 


७. दुतियसत्तके कम्म आरामो एतेसं ति कम्मारामा (दी° नि° 
२.६२) ति । कम्मे रता ति कम्मरता। कम्मारामतभनुयुत्ता ति 
युत्ता पयुत्ता अनुयुत्ता । तत्थ कम्म॒ति इतिकातन्बकस्मं वुच्चति; 
सैय्यथिदं--चीवरविचारणं, ` चीवरकरणं, ; उपत्थम्भनं, , सचिधर 
पत्तत्यविक, अंसबद्धक ", कायबन्धनं, धमकरणं, आधारकं ३ पादकथलिक, 
संभ्मज्जनीआदीनं करणं ति । एकंच्चो हि एतानि करोन्तो सकलदिवसं 
एतानेव करोति । तं सन्धायेसं पटिक्खेषो । 


यो पन एतेसं करणवेलायमेव. एतानि करोति, उदेसवेलायं उदेसं 
गण्हाति, सज्छायवेलायं सज्छायति, चेतियङ्कणवत्तवेरायं चेति यङ्खणवत्त 
करोति, मनसिकारवेखायं मनसिकारं करोति, न सो कम्मारामो 
ताम । | | 
` न भस्वारामा ति एत्थ यो इत्थिवण्णपुरिसवण्णा दिवसेन आलाप 
सल्छापं कसोन्तो येव दिवसश्च रत्तिश्च वीतिनामेति, एवल्पे भस्से 
परियन्तकारी न होति, अयं भस्सारामो नाम । यौ पन रत्तिन्दिवं धम्मं 
कथेति, पञ्हं विस्सज्जेति, अयं अप्पभस्सौव भस्से परियन्तकारी येव । 
कस्मा ? “सन्निपति तानं, वो भिक्खवे, द्यं करणीयं -धम्मी' वा कर्था 
अरियौ बा तुण्डीभावो"(म० निं० १.२१०) ति वुत्तत्ता 


क छः ~ 


8. | 


१, वसिभ्हा ति~-स्या° । ९. अंसवटुकं -सी०, रो०। 
३. आधार-स्या०॥ ४, एवरूपो-सी ०, से ° । 
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न निहारामा ति एत्थ यो गच्छन्तौ पि निसिन्नोपि निपन्नो पि 
थिनमिद्धाभिभूतो निदायतियेव, अयं निहारामो नाम । यस्स पन 
करजकायगेखञ्ञेन चित्तं भवद्धे ओ तरि, नायं निदा रामो । तेनेवाह- 
अभिजानामहं अग्गिवेस्सन, गिम्हानं पचिम मासे पच्चाभत्तं पिण्डपात- 
प्पटिक्कन्तो चतुग्गुणं सद्धाटि पञ्जपेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सत्तो 
सम्पजानो निह ओक्कमिता"” (म० नि० १.३०७) ति । 

न सद्धणिकारामा ति एत्य यो एकस्स दुतियो ` दिन्नं वतियो 
तिण्ण चतुत्थो ति एवं संसट्रोव विहरति, एककौ अस्सादं न लभति, 
अयं सद्धणिकारामो । यो पन चतुसु इरियापथेसु एकको अस्सादं कुभति, 
नायं सद्धणिकारामो ति वेदितन्बो । 


न पापिच्छा ति एत्य अषन्तसम्भावनाय. इच्छाय समन्नागता 
दुस्सीखा पापिच्चा नाम । न पापमित्तादीसु पापा मित्ता एतेसं ति 
पपमित्ता । चतुसु इरियापथेसु सह अयनतो पापा सहाया एतेसं ति 
पापसहाया । तन्निन्नतप्पौणतप्पन्भारताय पापेसु सस्पवद्धुाति पाष 


 सम्पवङ्का । ओरमत्तकेना ति अवरमत्तकेन अप्पमत्तकेन । अन्तरा ति 


 अरहत्तं अपत्वाव एत्थन्तरे। वोसानं ति परिनिद्टितभावं\-"अलमेत्ता- 


20 


25 


वता ति ओसक्कनं स्तिकिच्चवं । इदं वृत्तं होति-“याव 
सील्पारिसुद्धिमत्तन वा विपस्सनामत्तेन वा फानमत्तेन वा 
सोतापन्नभावमत्तेन वा सकदागामिभावमत्तेन वा अनागामि- 
भावमत्तन वा वौसानं न आपज्जिस्सन्ति, ताव वुद्धियेव भिक्खूनं 
पाटिकंद्भा, नो परिहानी” ति । 


८. त तियसत्तके सद्धा (दी ° नि ° २.६३) ति सद्धासम्पन्ना । तत्थ 
आगमनीयसद्धा, अधिगमसद्धा, पसा दसद्धा, ओकप्पनसद्धा ति चतुव्बिधा 
सद्धा । तत्थ आगमनीयवद्धा सन्बञ्जुबोधिसत्तानं हीति । अधिगमसदा 
अरियपुगखानं । बुद्धौ धम्मो संघो ति वृत्तं पन पसादो पसादसद्धा । 
ओकप्पेत्वा पक्प्पेत्वा पन सदहनं ओकष्यनसद्धा । सा दुविधा पि 


१. पधानटितभावं--स्याऽ | 
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इधाधिप्पेता । ताय हि सद्धाय खमच्नागतो सद्धाविमृत्तो, वक्करछित्थेरसदिसो 
हीति । तस्स हि चेतियङ्खणवत्त' वा, बोधियद्धणवत्तं वा कृतमेव होति । 


उपञ्छायवत्तजआचरियवत्तादीनि सव्बवत्तानि पूरेति। हिरिमना ति पाप- ` 


जिगुच्छनलक्खणाय हरिया भृत्तचित्ता । ओत्तप्पी ति पापतो भायन- 
लकणेन ओत्तप्पेन समन्नागता । 


बहुस्तुता ति एत्य पन परियत्तिबहुस्सुतो, पटिवेधबहृस्तो ति दं 
बहुस्सुवा । परियत्ती ति तीणि पिटकानि । परिवेधो ति सच्चप्पटिवेधो । 
हमस्मि पन ठने पररियत्ति अधिप्पेता । सा येन बहु सुता, सो 
नहुस्सुतो । सो पनेस निस्सयमुच्चनको, परिसुपट्वाको,* भिक्खुनोवादको, 
सन्बत्थकबहुस्सुतो ति चतुल्बिधो होति । तत्थ तयो बहुस्सुता समन्त- 
पासादिकाय विनयद्रुकथाय ओवादवग्गे वृत्तनयेन गहे वन्बा । सन्बत्थक- 
बहुस्सुता पन आनन्दत्थेरसद्सिा होन्ति । ते इध अधिप्पेता । 

आरद्धवीरिया ति येसं कायिकञ्च चेतसिकञ्च वीरियं आरद्ध 
होति । तत्थ ये कायसद्धणिक ` विनोदेत्वा चतुसु इरियापथेसु 
अटुआरमन्भवत्युवसेनः एकका होन्ति, तेसं कायिकवीरियं आरद्धं नाम 
होति । ये चित्तसद्धाणिक विनोदेत्वा अट्रस्तमापत्तिवसेन एकका 
हो नित, गमने उप्पन्नकिेस्स ठानं पापुणितु न देन्ति, ठाने उप्पन्न- 
किरेसस्स निसज्जं, निस्रज्जाय उप्पन्नकिलेसस्स सयनं* पापुणितुं न देन्ति, 
उप्पन्नुप्पन्नद्रानेयेव किलेसे निग्गण्हुन्ति, तेसं चेतसिकवीरियं आर्ध 
नाम होति । । 

उपटितस्सती ति चिरकरतादीनं सरिता अनुस्सरिताः महागति- 
म्बयअभयत्थेर दीघभाणकअभयत्थेरति पिटकचूव्ठाभयत्थेराविय । महा- 
गतिम्बयभभयत्थेरो किर जातपञ्चमदिवसे मद्धलपायासे तुण्डं पसारेन्तं 
वायसं दिस्वा ह हृ ति सहमकासि । अथ सौ भेरकार्-“कदा पट्राय, 
भन्ते, सरथा" ति भिक्वृहि पुच्डितो “जातपञ्चमदिवसे कतसदहती 
पदाय आवुसोः' ति आह्‌ । 


१. परिसुपटापको-सी ०, रो° । ९. आरम्भवत्थूवसेन-सी०, रो०। ` 
ह. ° वा= स्या०। ४, अनुसरितारो-सी०, रो०। 
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दीचभाणकअभयत्थेरस्स जातवनवम दिवसे माता चुम्बिस्सासी ति 
ओनता तस्सा ` मोच्छि मुच््चित्थं । ततौ ` तुम्बमत्तानि सुमनपृप्फानि 


दारकस्स उरे वित्वा दुक्वं जनयिसु । घो ` थेरकारे- कदा ` पट्राय, 
अन्ते, सरथा" ति पृच्छितो--"“जातनवमदिवसततो पद्वाया* ति आह्‌ । 


तिपिटकनचूच्ठाभयत्थेरो--अनुराधपुरे तीणि द्वारानि पिदहपेत्वा 
मनुस्यानं एकेन दारेन निक्वमनं कत्वा --त्वं किन्नामो, त्वं किन्तामौ' 
ति पुच्छित्वा सायं पुन अपृच्ित्वाव तेसं नामानि सम्पटिच्छपेतु ~ 
““सक्का आवुसौ" ति आह । एवरूपे भिक्खू सन्धाय-“उपट्टितस्सती'' 
ति वृत्त। ` | 

वञ्जवन्तो ति पश्चन्नं खन्धानं उदयब्बयपरिगगाहिकाय पञ्ञाय 
समन्नागता । अपिच द्वीहिपि एतेहि पदेहि विपस्सकानं भिक्छून 
विपस्सनासम्भारभूता सम्मासति चेव विपस्सनापन्चा च कथिता 

९. चतुत्यसत्तके सतियेव `  सम्बोज्छङ्गा ` सतिसम्बोज्ज्षद्धो 


. (दी° नि० २.६४) ति। एस नयो सन्क््थं । तत्थ उपद्रानलक्खणो 


सतिसम्बोजमद्खो, पविचयलक्खणो धम्मविचयसम्ब ज्म ङ्घ, पर्गहलक्लणी 
वीरियसम्बोज्छद्खो, फरणलक्वणो पीतिसंम्बोज्द्धो, उपसमल्वखणो 
पस्सद्धिसम्बोज्छद्धो, अविक्खेपलकवणो समाधिसम्बोज्छद्खो, परिस द्खान- 
लक्खणो उपेक्वासम्बोज्मङ्धो । भावेस्सन्ती ति सतिसम्बोज्मंद्खं चतुहि 
कारणेहि समुष्रापेन्ता, छहि कारणेहि धम्मविचयसम्बोज्मङ्ग समुट्ापेन्वा, 
नवहि कारणेहि वीरियसम्बोज्छद्घं समुद्रापेन्ता, दहि कारणेहि पीति- 
सम्बोज्मद्धं समुद्रापिन्ता, सत्तहि कारणेहि पस्सदिसम्बोज्मङ्खं समृद्रापेन्ता, 
दसहि कारणेहि समाधिसमस्बोज्जङ्ख समुद्रापेन्ता, पश्चहि. कारणेहि 
उपेक्लासम्बोज्यन्खं ` ससुद्रापेन्ता वङ्स्सन्ती ` त्ति अत्थो। इमिना 
विपस्सनामग्गफलसम्पयृत्ते लोकियलो कुत्तरमिस्सके ` संम्बोज्फङ्गे कथेति । 

{ ०, पश्चमसत्तके अनतिन्चसञ्ना ति अनिच्चानुपस्सनाय सदधि 
उप्पन्नसञ्ञा । अनत्तसञ्जादीसुपि एसेव नयौ । इमा सत्त 


१. ०येरं- सीं 9, 'रो० । [5 २, कारेत्वा--सी 9, रो '।" 
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लो कियविपस्सनापि ¦ होन्ति ।; “एतं सन्तं, एतं पणीत, यदिदं 
सन्बसह्भारसमथो विरागो निरोधो (अं° नि० ४.६१) ति `आगत- 
वसेने त्थ द॒ लोकृत्तरा पि होन्ती ति वेदितव्बा । 


११. छक्के मेत्तं कायकम्मं ति सेत्तचित्तेन कत्तव्बं कायकम्म । 
वचीकमस्ममनोकम्मेयु पि एसेव तयौ । इमानि पन भिक्छूनं वसेन 
आगतानि गिहीसुपि ल्न्भन्ति। भिक्खूनञिह मेत्तचित्तेन आभि- 
समाचारिकधम्मधूरणं मेत्तं कायकम्मं नाम । गिहीनं चेतियवन्दनत्थाय 
बोधिवन्दनत्थाय संघनिमन्तनत्थाय गमनं, गाम पिण्डाय पविद्रुर भिक्ख॒ 
दिस्वा. पच्चुग्गमनं, पत्तप्पटिश्गहणं, आत्तनपजञ्ञापने, अनुगमनं ति 
एवमादिकं मेत्त कायकम्मं नाम । 


भिक्खूनं मेत्तचित्तन आचारपज्जेत्तिसिक्लापदपञ्नापनं, कम्मद्रान- 
कथन, धम्मदेसनो, तेपिटकम्पि बुद्धवचनं सेत्तं वचीकम्मं नाम । गिहीनं 
चेतियवन्दनत्थायः गच्छाम, बोधिवन्दनत्थाय गच्छाम, धम्मस्सवनं 
करिस्सामर, दीपमालपुप्फपूजं करिस्साम, तीणि सुचरितानि समादाय 
वत्तिस्साम, सलाकभत्तादीनि दस्साम, वस्सवासिक दस्साम, अज्ज 
संघस्य चत्तारो पच्चये दस्साम, संघं निमन्तेत्वा खादनीयादीनि 
संविदह्‌थ, आसनानि पञ्ापेथ, पानीयं उपटूपेथ, संघं पच्चुरगन्त्वा 
आनेथ, पञ्चत्तासने . निसीदापेथ, छन्दजाता उस्साहजाता वेय्यावच्चं 
करोथाति . आदिकथनकाङे ` मेत्त वचचीकम्मं नाम । 


भिक्खूनं पातोव उटाय सरीरेप्पटिजग्गन", चेतियद्धणवत्ता दीनि^ च 
कत्वा" विवित्तासने निसीदित्वा इमरसिमि विहारे भिक्खू सुखीः होन्तु 
अवेरा भव्यापज्जा ति चिन्तनं मत्तं मनोकम्मं नाम । गिहीनं अय्या 
सुलली हरतु, अवेरा अब्यापज्जा' ति चिन्तनं मेत्तं मनोकम्मं नाम । 


१. पविद्रु -सी०, रो° । २. वन्दनाय-सी०, रो० । 
३, कारेष्साम-सी ०, रो° । ४, ° कतवा-सी०, रो०। 
४-्. चेतिय ङ्खणं गन्स्वा वत्तादीनि कत्वा-~ €, सुखिता-सी°, रो । 
सी०, रो०। 
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अवि चेव रहो चाति सम्मुखा च परम्मुखा च । तत्थ नवकानं 
चीवरकम्मादीसु सह्ायभावगमनं सम्मुखा मत्तं कायकम्मं नाम । थेरानं 
पन पादघोवनवन्दनबीजनदानादिभेदं! सन्बं सामीचिकम्मं सम्मुखा मेत्तं 
कायकम्मं नाम । उभयेहिपि दुचिक्ित्तानं दारभण्डादीनं तेसु 
अवमञ्ञः अक्त्वा अत्तना दुचिकिखत्तानं विय पटिसामनं परम्मुखा मेत्तं 
कायकम्मं नाम । 

देवत्थेरो तिस्सत्थेरो ति एवं परगय्ह वचनं सम्मुखा मेत्तं वचीकम्मं 
नाम । विहारे असन्तं पन पटिपृच्छन्तस्स कुहि अम्हाक देवत्थेरौ, कुह 


अम्हाकं तिस्सत्थेरो, कदा नु खी आगमिस्सती ति एवं ममायनवचनं ` 


परम्मुखा मेत्तं वचीकम्मं नाम । 


मेत्तासिनेहसिनिद्धानि पन नयनानि उम्मीठेत्वा परसन्नेन मुखेन 
ओलोकनं सम्मुखा मत्तं मनोकम्मं नाम । दिवत्थेरो तिस्सत्थेरो आरोगो 
होतु, अप्पाबाधो' ति समन्नाहरणं परम्मुखा मेत्तं मनोकम्मं नाम । 


लाभा ति चीवरादयो लद्धपच्चया । धस्मिका ति कुहनादिभेद 
मिच्छाजीवं वज्जेत्वा धम्मेन समेन भिक्वाचारवत्तंन उप्पन्रा। अन्तमसो 
पत्तपरियापच्नमत्तस्पी ति पच्चिमकोटिया पत्तं परियापन्नं पत्तस्प 
अन्तोगतं द्ितिकटच्छभिक्वामत्तम्पि । अप्परिविभत्तभोगी ति एत्य द 
पटिविभत्ता नाम~आमिसप्पटिविभत्तश्च, पुगगरप्पटि विभत्तश्च । तत्य-- 
“"एत्तके दस्सामि, एत्तकं न दस्सामी ति एवं चित्तेन विभजनं 
आमिसप्परिविभत्तं * नाम । “असुकस्स दस्सामि, असुकस्स न दस्सामीः' 
ति एवं चित्तेन विभजनं पन पुग्गलप्पटिविभत्तं नाम । तदुभयम्मि 
अक्त्वा यो अप्पटिविभत्तं भुञ्चति, अयं अप्पटिविभक्तभोगी नाम । 


सीलवन्तेहि सत्रह्मचारीहि साधारणभोगी (दी° नि° २.६५) ति 
एत्थ साधारणभोगिनौ इदं चक्खणं, यं यं पणीतं कन्भति, तं तं नेव 


१. ° वीजनादिभेदं-सी०, रोऽ । ` ९, अवज्ज~-सी०, रो०। 
३. भामिं्पटिषिमत्ति--सी० । 
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छाभेन लाभं निजिगीसनतामुवेन गिहीनं देति, न? अत्तना भुञ्जति, 
पटिगगण्ह॒न्तौो च-संघेन साधारण होत" वि गहेत्वा घण्ट पहरित्वा 
परिभुल्ितन्बं सघसन्तकं विय पस्सति । ¦ 

इमं पन सारणीयधम्मं को पूरेति; कौ न पुरेती ति ? दुस्सीलो 
ताव न पूरेति। न हि तस्स सन्तक सील्वन्ता गण्डुन्ति । परिसुद्धसीरो 
पन वत्तं अखण्डन्तो परेति । तत्रिदं॒वत्तं-यो हि ओदिस्सक कत्वा 
मातुवा पितु वा आचरियुपज्छायादीन वा देति, सो दातब्बं देति, 
सारणीयधम्मो पनस्स न होति, पलिबोधजग्गनं नाम होति । सारणीय- 
धम्मो हि मुत्तपच्बोधस्सेव वद्रति। तेन पन ओदिस्सकं देन्तेन 
गिलानगिखानुपद्वाकभागन्तुकगमिकानञ्चेव नावपन्बजितस्स च सङ्खाटि- 
पत्तगगहणं अजानन्तस्स दातब्बं । एतेसं दत्वा अवसेसं थेरासनतो प्राय 


थोके अदत्वा यो यत्तकं गण्हाति, तस्स तत्तकं दातव्बं । अवसि 


असति पुन पिण्डाय चरित्वा थेरासनतो पट्राय यंयं पणीत, तं दत्वा 
सेसं परिभुञ्खितम्बं । सीलवन्तेही ति वचनतौ दुस्सीलस्स अदातुम्पि 


वदति । | 

अयं पन सारणीयधम्मो सुसिक्खिताय परिसाय सुपूरो होति, नौ 
असिक्खिताय परिसाय । सुसिक्खिताय हि परिसाय यो अञ्जतो कमति, 
सोन गण्ाति। अञ्जतो अलभन्तो पि पमाणयुत्तमेव गण्ाति, 
नातिरेक । अयं पन सारणीयधम्मो एवं पुनप्पुनं पिण्डाय चरित्वा लद्धं 
लद्धं देन्तस्सापि द्वादसहि वस्सेहि परति, न ततौ ओरं । सचेहि 
द्रादसमे वस्से सारणीयधम्मपूरको पिण्डपातपूरं पत्तं, आसनसालायं 
ठपेत्वा नहायितु गच्छति । संघत्थेरो च कस्सेसो पत्तो ति, “सारणीय- 
धम्मपूरकस्सा"” ति वुत्तं "आहरथ नं” ति सब्बं पिण्डपातं विचारेत्वा 
भुञ्ञित्वा च रितं पत्तं ठपेति । अथ सो भिक्खु रितं पत्तं॑दिस्वा “मण 
अनवसेसेत्वाव परिभुन्िस्‌ ति दोमनस्सं उप्पादेति, सारणीयधम्मौ 
भिज्जति, पुन द्वादसवस्सानि पूरेतन्बो हीति । तित्थियपरिवाससदिसौ 


१. सी, रतो० पोत्थकेसु नत्थि । २, परिभूञ्जति-सी०, रोऽ। 


३, ° थोकं-- सी ०, रो° । 
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ठेस, सकि खण्डे जाते पून पूरेतब्बोव । यो पन-लाभा वतमे, 


सुलद्धं वत मे, यस्स मे पत्तगतं अनापुच्छाव सत्रह्मचारी परिभञ्न्ती” 
ति सोमनस्सं जनेति, तस्स पुण्ण।* नाम हीति । 

एवं पूरितसारणीयधम्मस्स पन नेव इस्सा, न मच्चंरिय होति । 
सो? मनुस्सानं पियो हीति, सुरुभपच्चयो च, पत्तगतमस्स दिय्यमानस्पि 
न दीयति, भाजनीयभण्डटराने अग्गभण्डं लभति, भये वा ातके वा 
सम्पत्तं देवता उस्सुक्कं आपज्जन्ति । 

तत्रिमानि वत्थूनि-सेनगिरिवासीर तिस्सत्थेरो किर महागिरिगामं 
उपनिस्साय विहरति" । पञ्ञास महाथेरा नागदीपं चेतियवन्दनत्थाय 
गच्न्ता गिरिगापे पिण्डाय चरित्वा किथि अलद्धा निक्लर्मिसु । थेरो“ 
पन" पविसन्तौ ते दिस्वा पुच्ि--“लद्धं, भन्ते, ति ? विचरिम्ह 
आवुसो ति। सौ तेसं“ अलदढभावं नत्वा आह- “भन्ते यावाहं 
आगच्छामि, ताव इधेव होथा"' ति । मयं, आवुसौ, पञ्जास जना 
पत्ततेमनमत्तम्पि न लभिम्हा ति । भन्ते, नेवाधिका नाम. पटिव्ला 
होन्ति, अलभन्ता पि भिक्खाचारमग्गसभागं जनन्ती ति। भेरा 
आगमेसु< । थेरो गामं पाविसि । धुरगेहेयेव महाउपासिका खीरभत्तं 
सञ्जेत्वा थेर ओखोकयमाना ठिता । अथ थेरस्स हारं सम्पत्तस्सेव पत्त 
पूरेत्वा अदासि । सोतं आदाय थेरानं सन्तिकं गन्त्वा गण्हुथ, भः 
ति, संघत्थेरं आह । थेरो-अम्हेहि एत्तकेहि किञ्चि न ख्द्धं, अयं 
सीघमेव गहेत्वा आगतो, किं नु खो” ति सेसानं मुखं ओलोकेसि । थेरो 
ओलोकनाकारेनेव अत्वा “भन्ते, धम्मेन समेन कृदढपिण्डपातो-, निक्कु- 
वकुच्चा गण्हुथा"' ति आदितो पद्राय सम्बेसं यावदत्थं दत्वा अत्तनापि 
यावदत्थं भुञ्ज । 


१. पण्णं-सी०, रो०। २, री ०, रो० पोत्थकेयु नत्थि । 
३. लेनागिरिवासी-सी ०, रो०। ४, वसति--प्ौ°, रो० । 
५-५. तिस्पव्थे सो-सौ ० रो ० । ६, चरिम्हा--पी०, रो०। 


७. सी ०, रौ ° पोत्थेकेसु नतियं । ८, आगमर्धिसु-सी०, रो०। 
९, ० पाति - प्या० । 


पि 
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अथ नं भत्तकिच्चावसाने थेरा पुच्छिसु--"कदा, आवुसो, 
खोकृत्तरधम्मं पटिविजञ्छी"" ति ? नत्थि मे, भन्ते, लोकुत्तरधम्मो ति । 
ानलाभीसि, आवुसो ति ? एतम्पि मे, भन्ते, नत्थो ति । ननु, 
आवुसो, पाटिहारियं ति ? सारणीयधम्मे मे, भन्ते, परितो, तस्स मे 
धम्मस्सः पूरितकारुतो प्राय सचेपि भिक्खुसतसहस्सं होति, पत्तगतं 
न खीयती ति । ते सुत्वा~"साधु साधु सप्पुरिस, अनुच्छविकमिद 
तुण्ह ति आहुसु । . इदं ताव-"पत्तगतं न॒ खीयती” ति एत्थ 
वत्थु । 
` अयमेव पन थेरो चेतियपन्बते गिरिभण्डमहापजाय दानद्रानं 
गन्त्वा इमस्मि ठने किं वरभण्डं ति पुच्दि। ्ं साटका, भन्ते ति। 
एते मय्हं पापुणिस्सन्ती ति । तं ॒सुत्वा अमच्चो रञ्जो आरोचेसि- 
“एको दहरो एवं वदती” ति । दहरस्स एवं चित्तं, महाथेरानं पन 
सुखुमसाटका वट्ून्ती ति वत्वा महाथेरानं दस्सामी ति स्पेतिर । तस्स 
भिक्खुस्घे पटिपाटिया ठिते देन्तस्स मत्थके व्पितापि ते साटकां 
हत्थं नारोहन्ति । अञ्ञे आरोहन्ति । दहुरस्स दानकाले पन हत्थं 
आरुव्टहा । सो तस्स॒हत्थे पातेत्वार अमच्चस्सं मुखं ओलोकेत्वा दहरं 
निश्ीदापेत्वा दानं दत्वा संघं विस्सञजेत्वा दहरस्स सन्तिके निसीदित्वा- 
“मन्ते, इमं धम्मं कदा पटिविज्ित्था"” ति आह । सो परियायेनापि 
असन्तं अवदन्तो-"नत्थिं मय्ह्‌ महाराज लोकृत्तरधम्मो"' ति आह्‌ । 
ननु, भन्ते, पु्बे अवचुत्था ति । अमि, महाराज, सारणीयधम्मपुरको 
अह्‌, तस्स मे धम्मस्स॒परितकाकुतो पट्राय भाजनीयसण्डटराने 
अग्गभण्डं पापुणातवी ति । ' साधु साधु, भन्ते, अनुच्छविकमिदं तुह" 
ति वन्दित्वा पक्कामि। इद-“भाजनीयभण्डद्राने अग्गभण्डं पापुणाती" 
ति एत्थ वत्थु । 


१. सी०, रौ° पौत्यकेसु नत्थय । २ स्पेसि--सी०, रो०। 
३. स्पेत्वा-सी०, रो० । ४. मया-स्या०। 

५. भाजनीयद्भाने-सी ०, रो० । ६. तुम्हाक-सी०, रो०। 
७, वत्वा--स्या० । 
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ञ्राहाणतिस्सभये पन भातरगामवासिनौो नागत्थेरिया अ्ना- 
रोचेत्वाव पलायिसु। थेरी पच्चूघसमये-““अिविय अप्पनिग्वोसो गामो, 
उपधारेथ तावा" ति दहुरभिक्खुनियो आह । ता गन्त्वा सम्बेसं 
गतभावं जत्वा आगम्म भेरिया आरोचेभु । सा सुत्वा “मा तुम्हे 
तेसं गतभावं चिन्तयित्थ, . अत्तनो उदेसपरिपुच्छायोनिसोमनसिकारेषु 
येव क्रोधा ति वत्वा भिक्खाचारवेलायं ; पारुपित्वा अत्तद्रादसमा 
गामद्वारे निग्रोधमूरे* अदासि । सक्खे. अधिवत्थादेवता द्वादसन्नम्पि 
भिक्खुनीनं पिण्डपातं दत्वा ““अय्ये, मा अञ्जत्थ गच्छथ, निच्चं इधेव 
एथा'' ति आह । भरिया पन कनिदुभाता नागत्थेरो नाम अत्थि । 
सो- महन्तं सय, न सक्का इध. यापेतु , प्रतीरं गमिस्सामी! ति 
अत्तद्वादसमो व अत्तनो वसनटद्राना निक्खन्तो येरि दिस्वा गमिस्सामी 
ति भातरगामं भगवी। येरी-“येरा आगता ति सुत्वा तेसं 
सन्तिक गन्त्वा किं अय्या ति पृच्छि। सौ तं पवत्ति आचिव्खि। 
सा--“अज्ज एकदिवसं विहारे येव वसित्वा स्वे गमिस्सथा"' ति 
आह्‌ । थेरा विहार अगमसु । | 

थेरी पुनदिवसे स्क्खमूके पिण्डाय चरित्वा थेरं उपसङ्कमित्वा 
"इमं पिण्डपातं परिभुञ्जथा' ति आह । भेरो--““वद्विस्सति भेरी" 


ति वत्वा तुण्ही अद्रासि । धम्मिको तात पिण्डपातो, कुक्कुच्चं अकृत्वा ` 


परिभुञ्जथा ति । वदट्विस्सति भेरी“ ति । सा पत्तं गहेत्वा आकासे लिपि । 
पत्तो अकासे अद्रासि । थेरो“ सत्ततालमत्तं ठितम्पि भिक्लुनिमत्तमेव 
थेरी* ति वत्वा--“भयं नाम सन्बकालं न होति, भये वृपसन्ते 
अरियवंसं कथयमानो, भो पिण्डपातिकर भिक्खुनिभत्तं भुल्जित्वा 
पीतिनामयित्था' ति चित्तेन अनुवदियमानो सन्थम्भेतुः न सविखिस्सामि, 
अप्पमत्ता हीथ थेरियो” ति मग्गं आरुहि । 

रुक्वदेवता पि--"चचे थेरो येरियां ह्यतो पिण्डपातं 
परिभुञ्जिस्सति, न नं निवत्तस्सामि। सचे न परिभुञ्जिस्सति, 


१० निग्रोधस्क्लमूलै--ती०, रो०॥ २, सी ०, रोऽ पोत्थकैसु नत्थि । 
३. ° त्वं ~घीर, रो०। 
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निवत्तस्ामी' ति चिन्तयमान' श्त्वा थेरस्स गमन दिस्वा रुक्ला 
ओरुग्ह्‌ पत्तं, सन्ते, देथा ति पत्त गहेत्वा धेर रूक्वमूलं येव आनेत्वा 
आसनं पञ्जपेत्वा पिण्डपातं दत्वा कतभत्तकिच्चं पटिज्जं कारेत्वा 
दादस भिक्खुनियो द्वादस भिक्खू च सत्तवस्सानि उपट्रहि । इद- 


देवता उस्सुककं अषज्जन्ती'" ति एत्थ. वत्थु । ततवर हि येरी 


सारणीयधम्मप्‌रिका अहोसि । 

अखण्डानी ति आदीसु यस्स सत्तसु आपत्तिक्खन्ेसु आदिम्हि वा 
अन्ते वा सिक्खापदं भिन्नं होति, तस्स सीं परियन्ते चछिच्साटको विय 
खण्डं नाम । यस्स षन वेमज्मे भिन्नं, तस्स म्भे चिदहसाटको विय 
चछिहं नाम होत्ति। यस्स पन पटिपाटियां दइ तीणि भित्नानि, तस्स 
पिद्धियं वा कुच्चियं वा उदितेन विसमागवण्णेन काव्छरत्तादीनं 
अज्जतरवण्णा गावी विय सबलं ` नाम होति । यस्स पन अन्तरन्तराः 
विस्तभागविन्दुचित्रा गावी विय कभ्मासं नाम होति । यस्स पन 
सव्वेनसन्बं अभिन्नानि, तस्व तानि शीलानि अखण्डानि अच्छ्हानि 
असबलानि अकम्मासानि नाम होन्ति। तानि पनेतानि तण्हा- 
दासन्यतो मोचेत्वा भजिस्तभावकरणतो भुजिस्तानि । बुद्धादीहि 
विञ्जहि पसत्थत्ता विञ्जपसत्थानिं । तण्हादिद्रीहि अपरमटृत्ता~ 
“ददं नाम त्वं आपन्नपुन्बो त्ति केनचि परमद असक्कुणेय्यत्ता च 
अपरामडुानि । उपचारसमार्धि वा अप्पनासमाधि वा सवत्तयर ती ति 
समाधिसं वत्तनिकानी ति वुच्चन्ति । 

सीलसामञ्जगता विहरिस्सन्ती ति तेसु तेसु दिषाभागेसु 
विहरन्तेहि भिक्वहि पद्वि समानभावृपगतसीला विहुरिस्सन्ति । 
सोवापन्नादीनज्ि सीलं समुदृन्तरेपि देवलोकेपि वसन्तानं अज्ञं 
सोतापत्रादीनं सीकेन समानमेवं होति, नत्थि मग्गसीरे नानत्त । तं 
सन्धायेत वृत्त । 


१. अन्त रन्तराभिन्नानि, वस्स अन्तरन्तरा 
--सुौ° । रो® । 
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यायं दिही ति मग्गसम्पयुत्ता सम्मादिद्टि। अरियाति निहोसा। 
निय्याती ति निय्यानिका । तक्करस्साति यो तथाक्गारी होति। 
सञ्वदुक्वक्वयाया ति सब्बदुक्लक्लयत्थं । दिद्विसामञ्जगता ति 


समानदिद्टिभावं उपगता - हृत्वा विहरिस्सन्ति । वद्धियेवा ति एवं 


विहरन्तानं वुद्धियेव भिक्खूनं पाटिक ङ्का, नो परिहानी ति । 

१२. एतदेव बहुलं (दी ° नि ° २.६५) ति असच्चपरिनिन्बानत्ता 
भिव्ख्‌ ओवदन्तो पुनप्पुनं एतंयेव धम्मि कथं करोति । इति सीलं ति 
एवं सील, एत्तकं सील । एत्थ चतुपारिसुद्धिसीरं सीलं, चित्तेकग्गता 
समाधि, विपस्सनापञ्ा पञ्ा ति वेदितब्बा । सीलपरिभावितो ति 
आदीसु यस्मिं सीठे ठत्वाव मग्गसमार्धि फल्समा्धिं निव्वत्त ति । एसो 
तेन सीठेन परिभावितो महप्फलो हीति, ` महानिसंसो । यमह 
समाधिम्हि ठत्वा मग्गपञ्ज' फर्पञ्न ` निन्बत्तेन्ति, सा तेन समाधिना 
परिभाविता महप्फला होति, महानिसंसा । याय पञ्जाय ठत्वा 
मग्गचित्त' फलचित्तः निव्बत्तन्ति, तं ताथ परिभावितं श्म्मदेव 
आसवेहि विमुच्चति । 

यथाभिरन्तं ति बुद्धानंः अनभिरत्िपरितस्सितंर नाम नत्थि 
यथारुचि यथाअञ्छासयं ति पन वुत्तं होति । आयामा ति एहियाम । 
“अयामा” तिपि पाठो, गच्छामा ति अत्थो । 

आनन्दा ति भगवा सनितिकावचरत्ता थेरं आर्पति । येयो पन- 
“गण्डथावुसो पत्तचीवरानि, भगवा असुकट्ानं गन्तुकामो” ति भिक्खृनं 
आरोचेति । | 

११४-११५. अम्बलह्िकागमनं उत्तानमेव । अथ खो आयस्मा 
सारिपुत्तो (दी नि० २.६६) ति आदि सम्पसादनीये वित्थारितं । 

४. दुस्सीलआदीनववण्णना 

१८. पाटल्िगमनेर आवक्षथाग(रं (दी नि० २.६८) ति 
आगन्तुकानं भवघयगेहं पटकिणिमे किर निच्चकृाल दिन्नं राजूनं सहायका 


१. बुद्धादीन --स्या०। 
३. पाटलिगामगमने~--सी०, रो । 


२. ° परितस्वना--पी०, रो० । 
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आगन्त्वा कुकानि गेहुतौो नीहरित्वा माससिि अडमासम्पि वसन्ति । 
ते मनुस्सा निच्चुपहूता--““एतेसं आगतकाङे वसनद्रानं भविस्सतो"" 
ति नगरमज्मे महति सार करित्वा तस्सा एकस्मि पदेसे भण्डपटि- 
सामनद्रान, एकर्दिम पदेसे निवासद्ानं अकंसु । ते--“भगवा आगतौ" 
ति सुत्वाव-"अम्हेहि गन्त्वा पि भगवा आनेतन्बो सिया, सो सयमेवं 
अम्हाक वसनट्रानं सम्पत्तो, अज्ज भगवन्तं आवसथे मङ्खले 
वदापेस्सासा'' ति एतदत्थमेव उपसङ्कमन्ता । तस्मा एवमाहसु । येनं 
आवसथागारं ति ते किर--“बुद्धा नाम अरज्जन्छासया अरञ्जारामा 
अन्तोगामे वसितु इच्छेय्यु वानो वा ति भगवतो मनं अजानन्ता 
आवक्षथागारं अप्पटिजग्गित्वाव आग्म॑सु 1 इदानि भगवतो मनं जत्वा 
पुरेतर गन्त्वा पटिजग्गिस्सामा ति येनावसथागारं, तेनुपसङ्कभिसु । 
सब्बसन्थार यथा सब्ब सन्थतं होति, एवं सन्थरिं । | 
१९. इस्सीलो ति अपीलो निस्सीखो । सीलविषन्नो ति 
विपच्चसीलो भिवसवरो । पमादाधिकरणं ति पमादकारणा । 


इदश्च सुत्तं गहद्रानं वसेन आगतं पव्बजितानम्पि पन रन्भत्तेव । 
गहटटरौ हि येन येन सिप्पट्रानेन जीवितं कप्पेति--यदि क्षिया, यदि 
वणिञ्जाय । पाणातिपातादिवसेन पमत्तो तं तं यथाकालं सम्पादेतु 
न सवक्कोति, अथस्स मूरुम्पि विनस्सत्ति । माघातकारे पाणातिपातं 
पन अदिन्नादानादीनिः च करोन्तो ` दण्डवसेन महति भोगजार्नि 
निगच्छति । पञ्बजितो दुस्सीलो च पमादकारणा सीकतो बुद्धवचनतो 
फन तौ सत्तअरियधनतो च जानि निगच्छति । 


गह दुस्स~-'“असुको नाम असुककुले जातौ दुस्सीखौ पाप धम्मो 
परिच्चत्तदधलोकपरलोको सखाकमत्तमत्तम्पि न देती" ति चतुपरिसमञ्छ 
पापको कित्तिपहो अन्मुग्गच्छंति । पञब्बजितस्स वा~“असुकौ नाम 
न(सवितर सीलं रकिवतु, न बुद्धवचनं उग्गदेतुं, वेञ्जकम गदी हे जीवति, 
हि अग।रेहि समव्नागतो'" ति एवं अन्भुग्गच्छति । 


१, यथाकाले--सी०, रो०। २. अदि्ादानं च स्या० । 
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अविसारदो ति गहट्रौ ताव-“अवस्सं बहूनं सच्निपातदट्ाने केचि 
मम कम्मं जानिस्सन्ति, अथ मं निग्गण्हिस्सन्ती ति वा, “राजकुलस्स 
वा दस्सन्ती"' ति सषभयो उपसङ्कुमति, मङ्धमूतो पत्तक्खन्धो अधोमुखो 
अञ्खुलिकेन भूमिं कसन्तो निसीदति, विसारदो हत्वा कथेतु न 
सक्कोति । पन्बजितो पि-““बहू भिक्खू सन्निपतिता, अवस्सं कोचि" 
मम कम्मं जानिस्सति,२ अथ मे उपोष्षथम्पि पवारणम्पि ठउपेत्वा 
सामञ्नतो चावैत्वा निक्कड़स्सन्ती" ति सभयो उपसङ्कमति, विसारदो 
हुत्वा कथेतु' न सक्कोति । एकच्चो पन दुस्सीलो पि दप्पितो विय 
विचरति । सोपि अज्छाखयेन मङ्कु होतियेव । 


सम्मूढहो कालं करोती ति तस्स हि मरणमजञ्चे निपन्नस्स 
दुस्सीलकम्मे समादाय पवत्तितट्रानं अपाथमागच्छति । सौ उम्मीलेत्वा 
इधटोकं पस्सति, निमीरेत्वां परलोकं पस्सति, तस्स चत्तारो अपाया 
उपदुहन्ति, सत्तिषतेन सीसे पहरियमानौ विय होति । सौो~~ वारेथ, 
वारेथा"" ति विरवन्तौ मरति । तेन वुत्तं--“सम्मूठ्टहौ काल करोती" 
ति । पञ्चमपदं ` उत्तानमेव । 

२०. आनिसंसकथा वृत्तविपरियायेन वेदितब्बा । 

२१. बहूुदेव रत्ति धस्मिया कथाया ति अञ्जाय पाच्विमुत्तकाय 
धम्मिकथाय चैव आवक्षथानुमोदनाय च भकासगङ्ध ओतारेन्तौो विय 
योजनप्पमाणं महामधु" पीठ्छत्वा मधुपानं पायेन्तो विय बहुदेव रत्ति 
सन्दस्षेत्वाः सम्पहंसेत्वा उय्योजेसि । अभिक्कन्ता ति अतिक्कन्ता 
लीणा खयवयं उपेता । सुञ्जागारं ति पाटियेक्कं सुञ्जागारं नाम 
तत्थ । तत्थेव पन एकपस्वे साणिपाकारेन परिविलपित्वा-'¶द्रध 
त्था विस्समिस्सती" ति मञ्चक पल्जपेसुः । भगवा-“चतूहिपि 
इरियापथेहि परिभुक्तं एतेसं महप्फटं भविस्सती"' ति तत्थ सीहसेय्यं 
कष्पेसि । तं सन्धाय वृत्त .--"“सुञ्लागारं पाविसी'' ति । 


१. केचि-सी०, रो० | 
३. सम्पादेर्वा~-स्या० | 


२. जानिस्सन्ति-स्ीऽ, रो० । 
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५. पाटलिपुत्तनगरमापनवण्णना 

२२. बुनिधवस्सकारा (दीऽनि० २.७०) ति सुनतिधो च वस्सकारो 
च द्र ब्राह्यणा । भगधमहामत्ता ति मगधरजञ्जो महामत्ता महाअमच्चा, 
मगधरदे वा महामत्ता महतिया इस्सरियमत्ताय समन्नागता ति 
मगधमहामत्ता । पाटलिगामे नगरं ति पाटकिगामं नगरं कत्वा 
मपेन्ति। वज्जीन पटिबाहाया ति वज्जिराजकुकानं आय- 
मुखपच्दछिन्दनत्थं । सहूस्सेवा ति एकेकवगगवसेन सहस्सं सहस्सं हुत्वा । 
वत्थूनी ति घरवत्थूनि । चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु ति 
रञ्ञश्च राजमहामत्तानश्च निवेसनानि मापेतुः वत्थुविज्जापाठकानं 
चित्तानि नमन्ति । ते किर अत्तनो सिप्पानुभावेन दहेद्रा पथवियं 
तिसहत्थमत्तं ठउने-“इध नागग्गाहो, इष यक्वग्गाहे, इध भूतग्गाहो, 
पासाणो वा खाणुको वा अत्थी"" ति पस्सन्ति। ते तदा सिप्पं जप्पित्वा 
देवताहि सद्धिं मन्तयमाना विय मपेन्ति। अथवा नेसं सरीरे देवता 
अधिमुच्चित्वा तत्थ तत्थ निवेसनानि मापेतु चित्त नामेन्वि। ता 
चतुसु कोणेसु खाणुकं कौटरत्वा वत्थुम्हि गहितमत्ते पटिविगच्छन्ति । 
सद्धानं कुलान सद्धा देवता तथा करोन्ति, अस्सद्धानं कुलानं अस्सद्धा 
देवताव । किं कारणा ? सद्धानङ्हि एवं होति-“इध मनुस्सा 
निवेसनं* मापेत्वा पठम भिक्खुसंघं निसीदापेत्वा मद्खलं वड़पेस्सन्ति । 
अथ मयं सीलवन्तान, दस्सनं, धम्मकथं पञ्हाविस्सज्जनं अनुमोदन 
सोतु लभिस्साम, मनुस्सा दानं दत्वा अम्हाकं पत्ति दस्सन्ती'' वि । 

तावतिसेही ति यथा हि एकस्मिं कुठे एके पण्डिवमनुस्सं, 
एकस्मिं वा विहारे एक बहुस्सुतभिक्खु उपादाय--“असुककुके मनुस्सा 
पण्डिता, असुकविहारे भिक्खू बहुस्सुता'' ति सरटौ अन्भुग्गच्छति, 
एवमेव सक्कं देवराजानं विस्सकस्मश्च देवपृत्त उपादाय--““तावतिरसा 
पण्डिता" ति सहो अन्भुग्गतो । तेनाह~-“तावतिसेही “ति । ताव- 
तिसेहि सद्धिं मन्तेत्वापि विय मापेन्ती ति अत्थौ । 


१, तिवेस्नानि-सी ०, रो° । 
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यावता अरिथं आयतनं ति यत्तकं अरियकमनुस्सानं ओसरणद्रानं 
नाम अत्थि । यावता वणिष्पथो ति यत्तकं वाणिजानं आभवभण्डस्स 
रासिवसेनेव कयविक्कयद्नं नाम, वाणिजानं वस्षनद्रानं वा अत्थि । इदं 
अग्गनगर ति तेसं अरियायतनवणिप्पथानं इदं अग्गनगर जेटकं पामोवखं 
भविस्सती ति । पुटभेदनं ति मण्डपुटमेदनद्भानं, भण्डभण्डिकानं 
मोचनद्वानं ति वृत्त हीति । सकलजम्बुदीपे अलद्धमण्डम्पि हि इधेव 
रभिस्सन्ति, अञ्ञत्थ विवकयेन अगच्छन्तम्पि च इधेव गमिस्ससि । 
तस्मा इधेव पुटं भिन्दिस्सन्ती ति अत्थो । चतुसु हि द्वारेसु चत्तारि 
सभायं एक ति एवं दिवसे दिवसे पञश्चसतसहस्सानि उद्रहिस्सन्ती ति 
दस्सेति । 


अग्गितो वाति आदीसु चकारत्थो वा-सहो । अग्गिना च उदकेनं 
च मिथुभेदेन चः! नस्सिस्सती ति भअत्थो। एककोदट्रासौो अग्गिना 
नस्सिस्सति, निब्बपेतुः न सव्िखिस्सन्ति। एकं गदा गहेत्वा 
गमिस्सति । एको- “इमिना अकथितं अमुस्स, अमुना अकथितं, 
इमस्सा'' ति वदन्तानं पिसुणवाचानं ववेन भित्नानं मनुस्सानं अञ्ज- 
मञ्जभेदेनेव नस्सिस्सती त्ति अत्थो । इति वत्वा भगवा पच्चृसकाले 
गद्धाय तीर गन्तवा कतमुखधोवनौ भिक्वाचारवेलं आगमयमानो 
निसीदि । 


२३. सुनिधवस्सकारा पि--“अम्हाकं राजा समणस्स गोतमस्य 
उपट्वाको, सो अम्हे पृच्िस्सति, सत्था किर पाटल्गामं अगमासि, 
तस्स सन्तिकं उपसङ्कमित्थ, न उपसङ्कुमित्थाः ति। उपसङ्खमिम्हा 
ति च वुत्तं-- निमन्तयथित्थ, न निमन्तयित्थाः ति च पुच्छिस्सति। 
न निमन्तयिम्हा ति च वृत्ते भ्रमहाकं दोसं आरोपेत्वा निग्गण्हिस्सति । 
इदश्वापि मयं आगतद्रानेर नगरं मापेम । समणस्स खो पन गोतमस्स । 
गतगतद्राने काव्खण्णिसत्ता पटिक्कमन्ति। तं मयं नगरमङ्कलं 


१, वा~स्या०। २, भयुकदुाने-रो० । 
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वदापेस्सामा१९ ति चिन्तेत्वा सत्थारं उपसङ्कुमित्वा निसन्तथिसु । 
वस्मा--' अथ खो सुनिधवस्सकारा' तिओआदि वृत्तं । 


पुञ्बण्हुसमय ति पुब्बण्काङे। निवासेत्वा ति गामप्पवेसनन- 
नीहारेन निवासनं निवासेत्वा कायबन्धनं बन्धित्वा । पत्तचीवरमादाथा 
ति पत्तश्च चीवेर्च आदियित्वा कायप्पटिबद्धं कत्वा । 

सोलवन्तेत्था ति सीलवन्तेः एत्थ । सज्जते ति कायवाचामनेहि 
सञ्जते । 
तास दक्विणमादिये ति संघस्स दिन्ने चत्तारो पच्चये तासं 
घरदेवतानं आदिसेग्यर, पत्ति ददेय्य । पुजिता पजयन्ती ति--““इसे 
मनुस्सा अम्हाक जातकापि न होन्ति, एवसम्पि नो पत्ति देन्ती" वि 
अरक्ख सुसविहित करोथा ति सुद्र आखक्ं करोन्ति । मानिता 
मानधन्ती ति कालानुकाटं बलिकिम्मकरणेन मानिता । “एते मनुस्वा 
अम्हाकं जातकापि न होन्ति, चतुमासक्मासन्तरे नौ बल्किम्मं 
करोन्ती"' ति मानेन्ति, मानेन्तियोः उप्पन्तं परिस्सयं हरन्ति । 


ततो नं ति ततो नं पण्डितजातिकं मनुस्सं । -ओरस' ति उरे 
ठपेत्वा संवडितं । यथा माता ओरसं पत्तं अनुकम्पति, उष्पन्नपरिस्सय- 
ह्रणत्थमेव तस्स वायमत्ति, एवं अनुकम्पन्ती ति अत्थो । भद्राति 
पस्सती ति सुन्दरानि पस्सति । 

२४. उब्युस्पं (दी० नि० २.७२) ति पारगमनत्थाय आणियौ 
कटु त्वा कतं । कुटल ति वल्लिआदीहि बन्धित्वा कतं । 

“ये तरन्ति अण्णवं'' ति गाथाय अण्णवं ति सम्बन्तिमेन 
परिच्छेदेन योजनमत्तं गम्भीरस्य च पुथुलस्स च उदकटरानस्सेतं 
अधिवचन । सरंति इध नदी अधिप्पेता। इदं वृत्तं होति । ये 
गम्भोरवित्थतं तण्हासरं तरन्ति, ते अरियमग्गसद्भातं सेतु कत्वान । 


१. वाचपेस्सामा ति~ सी०, रो०। २. सीलवन्तो-सी०, रो०। 
द, अपदिसेग्य-सी ०, रो० । ४. सी०, रो० पोत्थकेसु नतिथ । 
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विसज्जञ पल्ललानि अनामसित्वा उदकभरितानि निच्लद्रानानि। अयं 


पन इदं अप्पमत्तक तरितुकामौपि कुल्लज्हि जनो पबन्धति। बुद्धा 
च बुद्धसावका च विनायेव कृल्टेन तिण्णा मेधाविनौ जना ति। 


पठमभाणवारवण्णना निद्विता 


६. अरियसच्चकथावण्णना 


२५. कोटिगामो- ति महापनादस्स पासादकोटियं कतगामो । 
अरिथसच्चानं ति भरियभवकरानं सच्चानं। अननुबोधा ति अबुज्छनेन 
अजाननेन । अप्पटिवेधा ति अप्पटिवि्छनेन । सन्धावितं ति भवतो 
भवं गमनवसेन सन्धावितं । संसरितं ति पुनप्पूनं गमनागमनवसेन 
संसरितं । मसञ्चेव तुम्हाक्चा ति मया च तुम्हेहि च। अथवा 
सन्धावितं संसरितं ति सन्धावनं संसरणं ममञ्चेव तुम्हाकश्च अहोषी 
ति एममेत्थ अत्थो वेदितन्बो । भवनेत्ति समूहता ति भवतो भवं 
नयनसमत्था तण्हारज्जु सुद्र हता छिन्ना अप्पवत्तिकता । 


७. अनावत्तिधम्मसस्बोधिपरायणवण्णता 


२६. नातिका (दी° नि २.७३) ति एकं तव्ठाकं निस्साय 
दिन्नं चृव्छपितुमहापितुपृत्तानं ह गामा। नात्तिके ति एकस्मि 
जातिगामके । गिञ्जकावघथे ति इद्ुकामये आवसथे । 

१५७. ओरम्भागियानं ति हिद्धाभागियानं, कामभवेयेव परटि- 
सन्धिग्गाहापकानं ति अत्थो । ओरं ति छ्ढनामेहि वा तीहि मग्गेहि 
पहा तन्बानी ति पि ओरम्भागियानि । वत्य कामच्छन्दो, व्यापादो ति 
इमानि & समापत्तिया वा अविक्वम्भितानि, मग्गेन वा असमुच्चि्रानि 
निब्बत्तवसेन उद्धं भागं रूपभवश्च अरूपभवश्च गन्तुः न देन्ति । पक्काय- 
दिद्टिभादीनि तीणि तत्थ निभ्बत्तम्पि आनेत्वा पुन ईइधेव निब्बत्तापेन्ती 


१. 9 उदकंन==घी 9, रोऽ | 





क ----- 
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ति सब्बानि पि ओरम्भागियानेव । अनावत्तिधस्मा ति पटिसन्धिवसेन 
अनागमनसभावा । 


रागदोसमोहानं तनुत्ता ति एत्थ कदाचि क्रहचिः उप्पत्तिया च, 
परियुट्रानमन्दताय चा ति द्वेधापि तनुभावो वेदितब्बो। सकदागामिस्स 
हि पुथुज्जनानं विय अभिण्हं रागादयो नुप्पज्जन्ति, कदाचि करहचि 5 
उप्पज्जन्ति । उप्पज्जमाना च पुथुज्जनानं विय बहुल्बहुखा नुप्पज्जन्ति, 
मच्छिकपत्तं विय तनुक तनुका उप्पज्जन्ति । दीघभाणकतिपिटकमहा- 
सीवत्थेरो पनाह-“थस्मा सक दागामिस्स पुत्तधीतरो होन्ति, ओरोधा चं 
होन्ति, तस्मा बहला? किंकसा । इदं पन भवतनुकवसेन कथितं" ति । 
तं अटकथायं “सो तापन्नस्स॒सत्तभवे ठपेत्वा अदटुमे भवे भवतनुकं 10 
नत्थि । सकद गामिस्स द॒ भवे ठपेत्वा पश्वसु भवेसु भवतनुकं नत्थि । 
अतागामिस्स रूपारूपभवेर ठपेत्वा कामसभवे भवतनुकं नत्थि । खीणासवस्स 
किंस्मिञ्चि भवे थवतनुक त्थी“ ति वृत्तत्ता पटिक्खित्तं होति । 


इमं लोकं ति इमं कामाकचरलोकं सन्धाय वुत्तं । अयञ्नचेत्थ ए, ५4 
अधिप्पायो । सचे हि मनुस्सेसु सकदागामिफल प्तौ देवेसु निन्वत्तित्वा 15 8 134 
अरहत्तं सच्छिकरोति, इच्चेतं कुस । असक्कोन्तो पन अवस्सं 
मनुस्सलोक आगन्त्वा सच्चिकिरोति । देवेसु सकदागामिफलं पत्तो पि 
सचे मनुस्सेसु निब्बत्तित्वा अरहत्तं सच्छिकरोति, इच्चेतं कुसं । 
असक्कोन्तो पन अवस्सं देवलोकं गन्त्वा सच्छिकरोती ति । 


` अविनिपातधम्मो ति एत्व विनिपतनं विनिपातो, नास्स विनिपातो „^ 
धम्मो ति अवितिपातधम्मो । चतुसु अपायेसु अविनिपातधम्मौ चतुसु 
भपायेसु अविनिपातसभवो ति अत्थो। नियतो ति धम्मनियामेन 
नियतो । सम्बोधिपरायणो ति उपरिमग्त्तयसकङ्खाता सम्बौधि परं 
अयनं अस्स गति पटिस्षरणं अवस्सं पत्तब्बा ति सम्बौधिपरायणो । 


१. सी० पोत्थके नत्थि। २, ° व~-पषी० | 
६. ० भवं--सी०, रो०। 
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८. धस्मादासघस्मपरियायवण्णनां 

२८. विहेला (दी० नि० २.७४) ति तेसं तेसं जाणगति जाणूपपत्ि 
जाणाभिसम्परायं ओलोकेन्तस्स कायकिकमथौव एस, आनन्द, तथा- 
गतस्सा ति दीपेति, चित्ते विहेसा पनं बुद्धानं नत्थि। धम्मादासं ति 
धम्ममयं आदासं । येना ति येन धम्मादासेन समन्नागतो । चीणापाय- 
$ इग्गतिविनिपातो ति इदं निरयादीनं येव वेवचनवसेन वुत्तं। | 

निरयादयो हि वड्िसङ्काततो अयतो अपेतत्ता अपाया । दुक्खस्सं गति 
पटिसिरणं ति इग्गति । ये? दुक्कटकारिनो, तेर एत्थ विवसा निपतन्ती 
१ 





ति विनिपाता। 
अवेच्चप्पसादेना ति बुद्धगुणानं यथामूततो जातक्ता अचलेन 
10 अच्चुतेन पसादेन । उपरि पददयेपि एसेव नयो । इतिपि सो भगवा 
ति आदीनं पन वित्थारो विसुद्धिमग्गे वृत्तौ । | 


अरियकन्तेही ति अरियानं कन्तेहि पियेहि मनपेहि । पश्च सोलानि | 

हि अरियिसावकानं कन्तानि हो नित, भवन्तरेपि अविजहितव्बतो । तानि 
सन्धायेतं वुत्तं । खम्बो पि पनेत्थ संवरो रन्भति येव । भे । 

15 सोतापनोहमस्मी ति इदं देसनासीसमेव । सकदागामिआदयो पि 


पन सकदागामीहमस्मी ति आदिना नयेन व्याकरोन्ति येवा ति। 
सव्वेसं पि हि सिक्वापदाविरोयेन युत्तद्राने व्याकरणं अनुञ्जातमेव ' 
होति । 1/4 0; 
९. अम्बपालीगणिकावत्युवण्णना ` ` 
ए. 135 ३१. वेसालियं विहरती ति एत्थ तेन खौ पन समयेन वेसाली 
४. 54580 इद्धा चैव होति फीता चाति आदिना खन्धके वुत्तनयेन वेसालिया 
सम्पन्चभावो वेदितब्बो। अस्बवालिवने ति अम्बपाख्यिा गणिकाय 
उय्यानभूते अम्बवने । सतो भसिक्खवे ति भगवा अम्बपालिदस्सने 
सतिपच्चुपट्रानत्थंर विसेसतो इध सतिपद्धानदेसनं आरमि । तत्थ सरती 


शिषकगनःः कषिथििषाषककगद न्व = = ` 


| 


१, सौ ० पोत्थके नत्थि । ९. रो० पोट्थके नत्थि ।॥ 
३. ० प्च्च्‌पद्रापनःथं =ती०, रो०। 
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: ति सतो । सम्पजानाती ति सम्पजानो । सत्या. च सम्पजञ्ञन च 
; समन्नागतौ हत्वां विहरेथ्या विः अत्थो । काये कायानुपस्सी ति आदीसु 
। यं वत्तव्बं, तं महासतिपद्राने वक्खाम । ` 


नीला. ति इदं संग्बसद्काहकं । ` नीलवण्णा पिआदि तस्सेव 
विभागदस्सनं । तत्थ न तेसं पकतिवण्णोः नीलो, ; नीलविङेपन विकित्तत्ता 
पनेतं वृत्तं । नीलवत्था. ति पटदुकूलकोसेय्यादीनिपि तेसं नीखानेव 
होन्ति । नीलालङ्ारा ति नीलमणीदहि नीलपुषप्फेहि. अलङुता, रथापि 
तेसं नीलमणिखचि ता ` नीरवत्थपरिविखत्ता. नीलद्धजा नील्वस्मिकेहि' 
नीखभरणेदहि नीलअस्से हिः युत्ता, पतोदलद्वियो पि नीलायेवा चि । इमिना 
नयेन सन्बपदेसु अत्थो वेदितन्बो । परिवट्रेसी ति पहरि । क्रिजे 
अम्बपाली ति जे ति आल्पनवचनं, भो ति अम्बपालि, किं कारणा ति 
वत्तं होति । “"किश्चा” ति पि पाठो, अयमेवेत्थ अत्थो । साहारं ति 


` सजनपदं । अर्ल फोटेसुः ति -अद्भुखि चालेसुः । ` अम्बकाया ति 


इत्थिकाय । | 
चे सं ति करणत्थे सामिवचनं, येहि अदिद्रा ति वुत्तं होति। 


 ओलोकेथा ति पस्थ । अवलोकेथा ति पुनप्पूनं पस्सथं 1 उपस हुरथा 
ति उपनेय । इमं लिच्छविपरिसं तुम्हाक चित्तेन तार्वातिसस दिसं :: 


उपसं हरथ उपनेथ अल्छीयापेथ । यथेव तावंतिसा अभिरूपा पासादिका 
नीलादिनानावण्णा, एवमिमे ` चिच्डविराजानोपी ति तावत्तिसेहि समक 
कृत्वा पस्सथा ति अत्थो । | 


कस्मा पन भगवा अनेकसतेहि सुत्तेहि ` चक्खादीनं ` स्पादीसु 


10 


15 


निमित्तग्गाहं पटिसेधेत्वा इधं महन्तेन उस्साहेन निभित्तम्गाहे उच्योजेती ` 


तिर? हिवकामताय । तत्र किर एकच्चे भिक्खू ओसच्नवीरिया 
तेसं सम्पत्तियां पलोभेनतो--““अप्पंम देन समणधम्म॑करोन्तान एवरूपा 
इस्त रियसम्पत्ति सुरभा” ति समणधम्मे ` उस्साहजननत्थं आहं । 


१, नीलवम्मवभ्मितेहिसी ०१, रो९.॥ ,; २" तावृततिसपरिसं ~सौ ०, रो० । 
ह, नियोजेती ति -खी०) रो । . 


ए. 1:6 
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 अनिंच्च॑ख्वेखंगविभवनत्थश्चा पि धुवेमाह । नवचिरेस्सेव हि सनब्बेपि मे 


अजातसत्त॒स्य वसेन विनासं पांपुणिस्पन्ति । अथ ॒नेसं रज्जसिरिसम्पत्ति 
दिस्वा ठितभिक्खू-“'तथारूपायपि नामे चिरिसस्पत्तिया विनासो 
ञ्जायिस्सती"" ति अनिच्चलवखण भावेत्वा घह षटिम्भिदाहि अरहतं 
पापुणिस्तन्ती तिं अनिच्चल्केखणविभावनत्थं आह्‌ । 
अधिवासेत्‌ (दी० नि° २.७७) ति अभ्बपाचिया निमन्तितभावं 
मत्वा पि कस्मा निमन्तेन्ती ति ? भवषदहने ताय चैव वत्तसीसेन च । सा 
हि धत्त इत्थी अनिमन्तेत्वा पि निमन्तेमी ति वेदेय्या ति तेसं चित्तं 


अहोसि, धम्मं सुत्वा शमनकाठे च निमन्तेत्वा गमनं नामं मनुस्सानं 


वत्तमेव । 
१०. वेद्य वगामवस्सुषगमनवण्णना 


२३३. वेद्ट्‌वगामको (दी० नि० २.७९) ति वेसाच्या समीपे 
वेव्ट्‌ वगामोः । यथामित्त' ति भआदीसु मित्ता पित्ताव। सन्दधाति 


तत्थ तत्थ सङ्गम्म दिुमत्ता नातिदव्ठ्हमित्ता । सम्भक्ता ति सुद्र भत्ता 
` सिनेहवन्तो दव्ज्हमित्ता । येसं येसं यत्थ यत्य एव्पा भिक्खू अत्थि, ते 


ते तत्थ तत्थ वस्सं उयेथा ति अत्थो । कस्मा एवमाह ? तेसं 


फासुबिहयरत्थाय । ` तेसञि्ह वेव्ट्‌. वामके सेनासनं नप्पहोति, भिक्रवापि 
मन्दा 1 समन्ता वेताला पन बहूनि सेनासनानि, भिक्खा पि सुरमा, 


तस्मा एवमाह । अथ कस्मा--“'यथासुखं गच्छथा” ति न विस्सज्जेसि ? 
तेखं अनुकम्पाय । एवं किरस्स अहोसि--' अह्‌ दसमासमत्तं॒ त्वा 


परिनिन्वायिस्खामि । सचे इमे दुरं गच्छिस्सन्ति, ममर परिनिन्बानकाठे 


ददु न सक्िखस्सन्ति । अथ नेसं- “सत्था परिनिन्नायन्तो अम्हाकं 
सतिमत्तम्षि न अदासि, सचे जानेय्याम, एवं न द्रे वसेय्यामां'' ति 


विष्पटिसारो भवेय्य । वेसाल्या समन्ता पन वसन्ता भासस्स भट वारे 


१. निमततेसि ति-सौ०, रौ०। ६. परदिगामो--क्षी०, रौठ; पाटलिगौमो 
ह" मं = पी ०, स्या, रो*। न्ध्या । 
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आगन्त्वा धम्मं सुणिस्वन्ति, सुगतोवाद्रं ` कभिस्सन्ती"' ति नं 
विस्सज्जेसि । | | 
३४. खरो ति फरुसौो । आबाधो ति विसभागरोगो । बाहा ति 
बलवतियो 1 मारणन्तिका वि भमरणन्तं* मरणसन्तिकं पापनसमत्था । 
सतो सम्पजानो अधिवासेसी ति सति सृपद्िवं कत्वा माणेन 
परिच्छिनिदत्वा अधिवासेसि । अविहञ्जमानो ति वेदनानुवत्तनवसेन 
अपरापरं परिवत्तनं अकरोन्तो अपीव्छियमानो अदुक्ियमानोव 
अधिवासेसि । अनामन्तेतवा ति अजानपेत्वा । अनपलोकेत्वा ति न 
अपरोकेत्वा ओवादानुसासनि अदत्वा ति वृत्त होति। वीरियेना ति 
पुज्बभागवीरियेन चेव फल्समापत्तिवीरियेन च । परटिषणामेत्वा चति 
विक्वम्भेत्वा । जीवितसङ्कारं चि एत्य जीवितमपि जौवितसङद्धारो । 
येने जीवितं सद्भःरियति चिज्जमानं घटेत्वा उपेयति, सौः फल्समा- 
पत्तिधम्मो पि जीवितसद्खारो । सो इध अधिप्पेतौ । अधिटाया ति 
अधिट्रहित्वा पवत्तेत्वा, जी वितद्रुपनसमत्थं फलस मापत्ति समापज्जेग्य वि 
अयमेत्थ स ह्भुंपत्थो । 
किं पन भगवा इतो पन्बे फट्समापत्ति न समापज्जती ति ? 
समपज्जति । सा पन खणिकसमापत्ति । खणिक्रसमापत्ति च अन्तो- 
समापत्तिययेव वेदनं विक्खम्भोति, समापत्तितो वुद्टितमत्तस्स कटुपातेन 
वा कठर्पातेन वा चिन्नसेवारो विय उदकं पुन सरीरं वेदना 
अज्फोत्थरति । या पन ह्पसत्तक अरूपसत्तकश्च निग्गुम्बं निज्जदुं कत्वा 
महाविपस्सनावसेन समापन्ना समापत्ति, सा सुदु विवंखम्भेति । यथा 
नाम॒ पुरिसेन पोक्रणि ओगाहेत्वा हत्थेहि च पादेहि च सुद 
अपन्य॒व्ठहौ सेवाखो चिरेन उदक ओत्थरति; एवमेव ततो वृद्रतस्स 
चिरेन वेदना उप्पज्जति । इति भगवा तं दिवसं महाबोधिपल्लङ्क 
अभिनवविपस्सनं पट्पेनतो विय रूपसत्तक अरूपसत्तक निग्गुम्बं निज्जटं 
कत्वा चुदूसहाकारेहि सन्नेत्वा महार्विपस्सनाय वेदनं ॒विक्म्भेत्वा-- 


१. सी०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । २ यो --रो० । 


16 


25 


8. 137 
९. 64¶ 
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“'दसुमासे भमा उष्पज्जित्था' ति समापत्ति घमापज्जि । पमापत्ति- 
विक्खम्मभिता वेदनां दसमासे न उप्पञ्जि येव । 


गिलाना बदितो ति गिलानो हुत्वा पुन वुद्ितो । मधुरकजातो 


विया ति सञ्जातगरुभावो सञ्जातथद्धभावो सृके उत्तासितपुरिसो 


वियः । न पक्खायन्ती ति नप्पकासन्ति, नानाकारतो न उपद्रृहुनित । 
घस्मापिमं न परटिभन्ती ति सतिपट्रानादिधम्मा मय्ह्‌ पाकटा नं 
हन्ती ति दीपेति । तन्तिधस्मा पन भेरस्स सुपगुणा। न उदाहरती 
ति पच्छिम ओवाद न देति । त सन्धाय वदति । ` ¦ 1 


३५. . अनन्तरं अबाहिर वि धम्मवसेन वा पुगगक्वसेन वा उभय 
अकत्वा । "एत्तकं धम्मं परस्स न देसेस्सामी"” ति हि. चिन्तेन्तो धम्मं 
अन्भन्तर ` करोति नामः। “एत्तक परस्स देसेस्सामी' ति चिन्तेन्तो 
धम्मं बाहिर करोति नाम । “इमस्स पुग्गलस्स देसेस्सामी" ति 
चिन्तेन्तो पन पुग्गलं अब्मन्तरं करोति नाम । इमस्स न देसेस्सामी 


.. तति चिन्तेन्तो पुग्गलं बाहिर करोति नाम । एवं अकत्वा देसितो ति 


165 


20 


अत्थो । आचरियमृह्री ति यथा बाहिरकानं आचरियमुद्धिनाम होति । 
दहरकाङे कस्सचिं अकथेत्वा पच्छिमकारे मरणमञ्चे निपन्ना 
पियमनापस्स अन्तेवासिकस्स कथन्ति, एवं तथागतस्स- “इदं महल्कछक- 

काले पच्छिमट्राने कथेस्सामी'' ति मुदह्िकत्वा “परिहरिस्सामीर* ति 
ठपितं किञ्चि नत्थी ति दस्सेति । 


अह भिक्लुसंघं ति अहमेव भिक्खुसंघं परिहरिस्सामीति वा 
ममुदेसिको ति अहं उदिपितब्बट्ेन उदसौ अस्सा ति ममुहसिकौ । 
मयेव उदिसित्वा* मम्‌ पच्चासीसमानो भिक्ुसंघो होतु, मम अच्चयेन वा 
माअहेसु, यंवातंवाहौतू ति इति वा यस्स अस्ता ति अत्थौ। 


५ नं एवं होती ति. बौधिपटलद्धयेव इस्सामच्छरियानं विहतत्ता एवं न 


१. नानाकारणतो-सी०, रो०। २. अन्तरं °=सी०, रो०। 
३- परिहरित्वा--सी०, स्या०, रो० । ४. उदहिस्-सी०, रो०। 
९ पनस्स--सी०, रो० | | (१ 
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होति । सकि तिसोकिं। जसीतिको ति असीतिसंवच्छंरिको । इदं 
पच्छिमवयअनुप्पत्तभाव दोपनत्यं वुत्तं 1 वेधमिस्सकेना तवि बाहबन्धचवंक- 
बन्धादिना पटिसङह्कुरणेन वेधमिस्सकेन१ । मञ्जञे ति जिण्णसकटर विय 


वेधमिस्सकेन मजञ्ञे यापेति । अरहृत्तफल्येठनेन चतुडइरियापथकप्पनं 


तथागतस्स होती ति दस्सेति । 


इदानि तमत्थं पकासेन्तो र्यास्मि आनन्द समये तिजदिमाह्‌ । 
तत्थ सब्बनिमित्तानं सूपनिमित्ता दीनं । एकच्चानं वेदनानं ति 
खोकियानं वेदनानं । तस्मातिहानन्दा ति यस्मा इमिना फलसमापत्ति- 
विहरिन फासु होति, तस्मा तुम्हेपि तदत्थाय एवं विहर्था ति 


दस्सेति । अत्तदीपा ति महासमुहुगतदीपं विय अत्तानं दीपं पतिदुं 10 


कत्वा विहरथ । अत्तसरणा ति अत्तगत्िकावं होथ, मा अञ्जगतिका । 
घम्म-दीपधस्मसरणपदेसुपि एसेव नयो । तमतश्गे ति तमग्ने । 
मज्छे तकारो पदसन्धिवसेन वृत्तो । इदं वृत्तं होति-““मे अग्गतमा 
तिः तमतग्गा'" ति । एवं सब्बं तमयोगं चिन्दित्वा अतिविय अग 
उत्तमभावे एते आनन्द मम भिक्ख्‌ भविस्सन्ति। तेसं अतिअग्गे 
भविस्सन्ति, ये केचि सिक्खाकामा, सब्बेपि ते चतुसतिपद्रानगोचराव 
भिक्ख्‌. अग्गे भविस्सन्ती ति अरहत्तनिकूटेन देसनं सङ्खण्हाति । 


दुतियभाणवारवण्णना निदिता 


११. निपित्तोभासकथावण्णना 


३६. वेर्ालि पिण्डाय पाविसीः ति कदापाविसि ? उक्कचेलतौ 
निक्खमित्वा वेसाछि* गतकाले । भगवा किर वुद्रुवस्सो वेव्ट्‌ वगामका 
निक्खमित्वा सावत्थि गमिस्सामी ति आगतमग्गेनेव पटिनिवत्तन्तो 
अनुपु्बेन सावत्थि पत्वा जेतवनं पाविसि । धम्मसेनापति भगवतो वत्तं 


१. वेठसिस्सकेन-म ०; वेखमिस्सकेन- २. जरासक्ट-सी०, स्या०, रो०। 
सी०, रो०; वेब्टु मिस्सकेन~-स्या० । ३. ° इमे अगातमा ति~-सी०, 
४. वेषालियं-सी०, रो० । स्था०,. रो°। 
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दस्सेत्वा दिवाट्रानं गतौ । सो तत्थ भअन्तेवासिकेसु वत्तं दस्पेत्वा 
पटिक्कन्तेसु दिवाद्रानं सभ्मज्जित्वा चम्मक्खण्डं पञ्जपेत्वा 
पादे पक्खारेत्वा पट्लङ्कु आमुजित्वा फल्समापत्तिं 
पाविसि । अथस्स यथापरिच्छेदेन ततो वुद्टितस्स अयं परिवितक्कौ 
उदपादि-बुद्धा नु खो पठमं परिनिन्बायन्ति, अग्गसावका नु खो" 
ति ? ततो--“अग्गसावका पठमं” ति जत्वा अत्तनौ अयुसह्कारं 
ओलोकेसि । सो--“सत्ताहमेव मे आयुसङ्घारो पवत्तवी"" ति जत्वा- 
“कत्थ परिनिन्बायिस्सामी"' ति चिन्तेसि । ततो-“राहृलो तावर्तिसेसु 
परिनिब्बुतो, अज्जासिकोण्डजञ्नत्थेरो छहृन्तदहे, अहं कत्थ 
परिनिन्बायिस्सामी'' ति पुन चिन्तेन्तौो मातरं आरन्भ सति 
उप्पादेसि ।- “य्ह माता सत्तन्नं अरहन्तानं माता हत्वापि बुदढधधम्म- 
संघेसु अप्पसन्ना । अत्थि नु खो तस्सा उपनिस्सयो, नत्थि नु खो” ति 
आवज्जेत्वा सोतापत्तिमग्गस्स उपनिस्सयं दिस्वा--"कस्स देसनाय 
अभिसमयो भविस्सती ति ओलोकेन्तो-“ममेव  धम्मदेसनाय 
भविस्सति, न॒ अजञ्जस्स । सचे खो पनाहं अप्पौस्सुक्को भवेय्यं, 
भविस्सन्ति मे वत्तारो-सारिपत्तत्थेरो अवसेसजनानम्पि अवस्सयो 
होति । तथा दहिस्स समचित्तसुत्तदेसनादिवसे कौ टिसितसहस्सदेवता 
अरहत्तं पत्ता । तयो मग्गे पटिविद्धदेवतानं गणना नत्थि । अन्जेसु च 
ठानेसु अनेका असिसमया दिस्सन्ति। थेरेव चित्तं पसादेत्वा सगे 
निञ्बत्तानेव असीतिकुल्सहस्सानि । सो दानि सकमातुमिच्चादस्स- 
नमत्तम्पि हरितु नाखक्ली' ति । तस्मा मातरं मिच्छादस्सना मोचेत्वा 
जातौवरकं येव परिनिब्बायिस्सामी” ति सन्निट्रान कत्वा-“अज्जेव 
पनि अनुजानापेत्वा निक्वमिस्सामी"' ति च॒न्दत्थेर आमन्तेसि । 
आवृ, चुन्द, अम्हाकं पश्सताय भिक्ुपरिसाय सज्जं देहि-- 
-गण्डथाबुसो पत्तचीवरानि, धम्मसेनापति नाव्छकगामं गन तुकामो' त्ति । 
थेरो तथा अकासि । भिक्वु सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय थेरस्स 
सन्तिकं आगमंसु । थेरो सेनासनं ससामेत्वा दिवाद्भानं सम्मज्जित्वा 


१. सी०, रो ° पोत्थकेसु नलिथ । 
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दिवाद्रानद्वारे ठत्वा दिवा द्रान ओरोकेन्तो--"“इदं ` दानि पच्िमदस्सनं, 


पुन आगमनं नत्थी'” ति पश्चसत भिक्खुपरिवुतो भगवन्तं उपस ङ्गमित्वा 


- वन्दित्वा एतदवोच- 


“छिन्नो दानि भविस्साभि, लोकनाथ महामुनि । 
गमनागमनं नत्थि, पच्छिमा वन्दना अयं ॥ 
जीवितं अप्पकें म्ह, इतौ सत्ताहुमच्चये । 
निक्खिपेय्यामह्‌ देह, ` भारवोरोपनं यथा ॥ 
अनुजानातु मे भन्ते, भगवा, अनुजानातु सुगतौ । 
परिनिन्बानकालो मे, ओस्सद्रो आयुसद्भारो ति" ॥ 


बुद्धा पन यस्मा “परिनिनब्बाही वि वृत्ते मरणसंवण्णनं संवण्णेन्ति 
नाम, “मा परिनिब्बाही ति वृत्तं वटुस्स गुणं कथेन्ती विष 
मिच्चादिषद्िकाः दोसं आरोपेस्संन्ति, तस्मा तद्सयस्पि न वदन्ति । तेन 
नं भगवा आह~-“कत्थ परिनिन्बायिस्ससि सारिपुत्ता'' तिः ? “अत्थि, 


भन्ते, मगधेसु नाव्छकगामे जातोवरको, तत्थाहं परिनिन्बायिस्सामी"' 


ति वृत्ते “यस्स दानि त्वं, सारिपुक्त, कालं मज्जसि, इदानि पन ते 
जेट्रकनि टमातिकानं तादिसस्स भिकंसुनो दस्सनं दुल्लभं भेविस्सती ति 
देसेहि तेसं धम्मं" ति आह्‌ । 

थेरो-- “सत्था मय्ह्‌ इद्धिविकृन्बनपुब्बद्गमं धम्मदेसनं पच्चा- 


` सीसती'' ति अत्वा भगवन्तं वन्दित्वा तारूप्पमाणं अन्भुग्गन्त्वा पुन 


ओरुथ्ह भगवन्तं वन्दित्वा सत्ततारुप्पमाणे अन्तलिक्वे ठित इद्धिवि- 


` कु्बनं दस्सेत्वा धम्मं देसेसि । धकलनगरं सत्निपति । थेरो ओरुय्ह 


भगवन्तं वन्दित्वा “गमनकालो मे, भन्ते” ति आह । भगवा "शधम्म- 


सेनापति पटिपादेस्सामी" ति षम्मासनां उद्राय गन्धकुटिअभिमुललो 


गन्तवा मणिक" अद्रासि । थेरो तिक्खत्तु पदविखणं कत्वा चतुसु 
ठानेसु वन्दित्वा--““भगवा इतौ कष्पस वसहस्साधिकस्स असहं य्यस्स 


१. नाम~-सी०, रो० 1 ९. मा ०~सी० । 
३, ० वहवा--सी ०, रो० । ४, मणिपत्ल ङ्क सीर, रोऽ । 
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उपरि अनोमदस्सिसम्मासम्बुद्धस्स पादमूरे निपतित्वा तुम्हाकं दस्सनं 
पत्थेसि । सा मे पत्थना समिद्धा, दद्रा तुम्हे, तं पठमदस्सनं, इदं 
पच्छिमदस्सनं । पुन तुम्हाकं दस्सनं नत्थी" ति-वत्वा दस्षनख- 
समोधानसमुज्जल अञ्ललि पग्गय्ह्‌ याव दस्सनविस्यो, तावं अभिमुखोव 
पटिक्कमित्वा “इतो पट्राय तुतिपटिसम्धिवसेन किस्मिश्चि ठते 
गमनागमनं नामः नत्थो'" ति वन्दित्वा पक्कामि । उदकपरियन्तं कत्वा 
महाभूमिचालो अहोसि । भगवा परिवारेत्वा स्ति भिक्ख्‌ आह 
“अनुगच्छंथ, भिक्खवे, तुम्हाकं जेद्रुभातिक त्ि। भिक्खू याव 
दरारकोद्रुका अगमंसु । थेरो-“तिद्रूय, तुम्हे आवुसो, अप्पमत्ता होधा 
ति निवत्तापेत्वाः अत्तनो परिसायेव सदधि पक्कामि । मनुस्सा--“ुत्बे 
अय्यो पच्चागमनचारिकं चरति, इदं दानि गमनं न पुन पच्चागमनाया" 
ति परिदेवन्ता अनुबन्दिसु । तेपि “अप्पमत्ता होथ आवुसो, एवंभाविनो 
नाम सङ्कार” ति निवत्तापेसिर । 144 


अथ खो आयस्मा सारिपृत्तो अन्तरामगगे सत्ताहं मनुस्सानं अनुगं 
करोन्तो सायं नाव्छकगामं पत्वा गामद्वारे निग्रोधरुक्खम्‌के अद्रासि । अथ 
उपरेवतो नाम थेरस्स भागिनेय्यो  बहिगामं गच्छन्तो थरं दिस्वा 
उपस ङ्कुमित्वा वन्दित्वा अदट्रासि। थेरो तं आहु-“अत्थि गेहे वे 
अग्यिका" ति ? आम, भन्ते ति। गच्छं अम्हाकं इधागतभावं 
आरोचेहि । “कस्मा आगतो” ति च वृत्ते “अज्ज किर एकदिवसं 
अन्तोगामे भविस्सति, जातोवरकं पटिजग्गथ, पश्चन्नं* भिक्लुसतानं 
निवासनट्वानं जानाथा“ चि । सौ गन्त्वा  “अच्यिके, मथ्ह्‌ं मातुलो 
आगतो" ति आह ।. इदानि कृहि ति ? गामद्वारे ति। एककोव, 
अज्ञो पि कोचि अत्थी ति ? अत्थि प्श्वसता भिक्ख्‌ ति । किंकारणा 
आगतो ति ? सो तं पवत्ति आरोचेसि । ब्राह्यणी--' किं नु खो एत्तकानं 


8. 142 85 वसनद्रानं परटिजगगापेति, दहरकाङे पव्बजित्वा महट्लककाले गिह 


१. सी०, रो° पोत्थकेसु नहिथ । ` २. निवततोत्वा-क्षी०, रो०। 
३, निवत्ते सी, रो० । ४, ० किर-क्षी ° । 
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होतुकामौ ति चिन्तेन्ती ति जातौवरकं पटिजगगापेत्वा पश्चसतानं 
भिक्सूनं वश्चनद्भानं कारेत्वा दण्डदी पिकायो जछेत्वा थेरस्स पाहेधि । 


थेरो भिक्खूहि सद्धि पासादं अभिरुहि अभिरुहित्वा१ च जातोवरकं 
पविसित्वा निसीदि । निसज्जेव~^^तुम्हाकं वसनट्रानं गच्छथा” ति 
भिक्खू उग्यौजेसि । तेसु गतमत्तेसु येव थेरस्स खरो आबाधो उष्पज्जि, 
रो हित प्क्खन्दिका मारणन्तिका वेदना वत्तन्ति, एक भाजनं पविसति, 
एक्‌ निक्खमति । ब्राह्मणी-"मम पृत्तस्स पवत्ति सय्ह्‌ न रुच्चती"” ति 
अत्तनो वसनगन्भद्वारं निस्साय अद्रासि । चत्तारो महाराजानो “धम्म- 
सेनापति कुहं विहुरती" ति ओलोकेन्तोः “नाव्छकगामे जा तोवरके 
परिनिब्बानमञ्चे निपनच्नौ, पच्दिमदस्सनं गमिस्सासा” ति आगभ्म 
वन्दित्वा अदसु । भेरो-के तुम्हे ति ? महाराजानो, भन्ते ति । कस्मा 
आगतत्था ति ? गिलानुपदट्राका भविस्सामा ति । होतु, अत्थि गिलानु- 
पटाको, गच्छथ तुम्हे ति उग्यौजेसि। तेसं गतावसानै तेनेव नयेन 
सक्को देवानमिन्दो, तस्मि गते सुयामादयो महाब्रह्मा च आगसमिसुरे । 
तेपि तथेव थेरो उय्योजेसि । 


ज्नाहाणो देवतानं आगमनश्च गसनश्च दिस्वा--"केनुखौो एते मम 
पत्तं वन्दित्वा गच्छन्ती" ति थेरस्स गन्मद्वार गन्त्वा-“'ताव, चुन्द, 
का पवत्ती'" ति पच्िं ! सो तं पवत्ति आचिक्वित्वा-"“महाउपाधिका, 
भन्ते आगता'' ति आह्‌ । थेरो कस्मा अवेकाय अगतत्था ति पुच््ि। 
सा तुग्ह्‌ तात दस्सनत्थाया ति वत्वा “तात के पठमं आगता" ति 
पुच्ि । चत्तारो महाराजानो, उपासिकं ति । तात, त्वं चतुहि महा- 
राजेहि मह॒न्ततरो ति ? आरामिकसदिसा एते उपासिके, अम्हाकं सत्थु 
परिसन्धिग्गहणतो पदाय खग्गहत्था हृत्वा आरक्खं अकसू ति । तेस 
तात, गतावसाने को आगतो ति ? सक्को देवानमिन्दो ति । देषराजतो 
पि त्वं तात, महन्ततरो ति? भण्डगाहकसामणेरसद्सि एस 


१. अभिरुह्य--सी०, रो० । २० ओलोकेन्ता--ी°, रो९। 


३. ° च--सी °, स्पा०, रो० ॥ 
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उपासिके, अम्हाकं सत्थ तावतिसतौ ओतरणकाले पत्तचीवरं गहेत्वा 
ञतिण्णो ति। तस्स तात गतावसाने जोतमानो विय को आगतौ 
ति? उपासिके तुय्हं भगवा च सत्था च महाब्रह्मा नाम एसौ ति। 
मय्ह्‌ भगवतो महाब्रह्मतौ पि त्वं तात महन्ततरो ति ? आम उपासिके, 


8.143 5 एते१ नाम किर अम्हाक सत्थु जातदिवसे चत्तारो महाब्रह्मानो महापुरिसं 


सुवण्णजाङेन पदिग्गण्डिसू ति । 
अथ ब्राह्यणिया-~"पत्तस्स ताव मे अयं आनुभावो, कीदिसौ वत 
मय्हं पृत्तस्स भगवतो सत्थु आनुभाव भविस्सतौः" ति चिन्तयन्तिया 
सहसा पश्चवण्णा पीति उप्पज्जित्वा सकल्सरीरे फरि । येरो-“"उप्पन्नं 
10 मे मातु पीतिसोमनस्स, अयं दानि कारो धम्मदेसनाया'' ति 
चिन्तेत्वा--“किं चिन्तेसि महाउपासिके"" ति आह्‌ । सा-“पत्तस्स 
ताव मे अयं गुणो, सत्थु पनस्स कोदिसौ गुणो भविस्सतीः' ति इदं 
तात, चिन्तेमी ति आह । महाउपास्िके, मय्ह्‌ सत्थु जातक्खणे 
महाभिनिक्खमने सम्बोधियं धम्मचक्कप्पवत्तमे च दससहस्सिरोकधातु 
15 कम्पिस्थि, सोलेन समाधिना पञ्बाय विमुत्तिया विमुत्तिनाणदस्सनेन 
समो नाम नत्थि, इतिपि सो भगवा ति वित्थारेत्वा बुद्धगुणप्पटिसंयुत्तं 
धर्मदेसन कथेसि । 
ब्राह्मणी पियपुत्तस्स धम्मदेसनापरियोसाने सौ तापत्तिफले पतिट्राय 
पत्तं आह- “तात, उपतिस्स, कस्मा एवमकासि, एवरूपं नाम अमतं 
८0 म्ह एत्तकं काटं न अदासी" ति । भेरो-““दिन्तं दानि मे मातु 
रूपसार्या ब्राह्यणिया पौसावनिकमरूल, एत्तकेन वद्विस्सती” ति चिन्तेत्वा 
` गच्छं महाउपासिके'" ति ब्राह्मणि उय्योजेत्वा “चुन्द कावेसा ति 
जाहं । बरवपच्चूसकाखो, भन्ते ति। तेन हि भिक्खुसंघं सच्चिपातेही ति । ` 
सच्चिपतितौ, भन्ते, संघो ति । मं उविखपित्वा निसीदापेसि चृन्दा ति 
2 उखिपित्वा निसीदापेसि । थेरो भिक्खू आमन्तेसि--“आवुसो चतु- 
चतालोसं वो वस्सानि मया सद्धिं विचरन्तानं यं मे कायिकं वा वाचसिकं 


१. एसो-सी०, रो० । 
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वा न रोचेथ, खमथ तं आवुसो ति । एत्तक, भन्ते, अम्हाकं छाया विय 


तुम्हे अमुश्ित्वा विच॑रन्तानं अरुच्चनकं नाम नत्थि, तुम्हे पन भम्हाकं | 


खमथा ति । अथ थेरौ अरुणसिखाय पञ्जायमानाय महापथि उद्ा- 
दयन्तो अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिन्बायि । बहू देवमनुस्सा 
थेरस्स परिनिन्बाने सक्कारं करिसु । 


आयस्मा चुन्दो थेरस्स पत्तचीवरश्च धातुपरिस्सावनश्च गहेत्वा 
जेतवनं गन्त्वा आनन्दत्थेरं गहेत्वा भगवन्तं उपसङ्कमि । भगवा धातु- 
परिस्सावनं गहेत्वा पश्चि गाथासतेहि येरस्स गुणं कथेत्वा धातुचेतियं 
कारपेत्वा राजगहुगमनत्थाय आनन्दत्थेरस्य सञ्जं अदासि । थेरो 
भिक्लूनं आरोचेसि । भगवा महाभिक्खूसंचपरिवुतो राजगहं अगमासि । 
तत्थ गतकारे महामोग्गल्लानत्थेरो परिनिन्बायि । भगवा तस्स धातुयो 
गहेत्वा चेतियं कारपेत्वा राजगहतो निक्खमित्वा अनुपुब्बेन गद्धाभिमुखो 
गन्त्वा उक्कचेकं अगमासि । तत्थ गद्धातीरे भिक्खुसंचपरिवुतो निसी- 
दित्वा तत्य सारिपृत्तमोग्गल्लानानं परिनिन्बानप्पटिसंयुत्तं सुत्तं देसेत्वा 
उक्क चेल तो निक्खमित्वा वेस्ाङि अगमासि । एवं गतेः अथ खो भगवा 
पु्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसाङि पिण्डाय पाविसी ति 
अयमेत्थ अनुपुन्बी क्था । 
निसीदनं ति एत्य चम्मक्खण्डं अधिप्पेतं । उदेनचेतिथं ति 
उदेनयक्खस्स ॒चेतियद्राने कतविहारो वुच्चति । गोतमकादीघुषि 
एसेव नयो । भाविता ति वडिता । बहुलीकता ति पुनप्पूनं कता । 
थानीकता ति युत्तयानं विय कता। बत्थुकता ति पतिद्वानटुन 
थु विय कता । अनुद्िता ति अधिद्टितारे। परिचिता ति समन्ततो 
चिता सुवड्िता । सुसमारद्धा ति सुद्‌ समारा । 


इति अनियमेव कथेत्वा पुन नियमेत्वा दस्सेन्तो तथागतस्य सी 
तिओदिमाह्‌ । एत्थ चं कृप्पन्ति आयुकप्पं । तस्मि तस्मि काले यं 


१. उन्नादेन्तो-सखी०, रो°। २. गतः--सी०, रोऽ । 
३. अधितिद्िता--षी °, रोर । 
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मनुस्सानं आयुप्पमाणं होति, तं परिपुण्णं करोन्तो तिद्धेग्य । कप्पावसैसं 
वाति-““अप्पं वा भिय्यो (दी० नि० २.५) ति वुत्तवस्सक्षततो 
अतिरेकं वा । महासीवत्थेरो पनाह~“बुद्धानं अट्राने गञ्जितं नाम 
नत्थि । यथेव हि वेव्ट्‌ वगामके उप्पन्नं मारणन्तिके वेदनं दस मासे 
विक्खम्भेति, एवं पुनप्पुनं त समापत्ति समापज्जित्वा दस दस मासे 
विक्खम्भेन्तो इम भहूकप्पमंव तिद्रेय्य । कस्मा पन न र्ति ति ? 
उपादिन्नकसरीर नाम खण्डिच्चादीहि  अभिभुय्यत्ति । बुद्धा च 
खण्डिच्चादिभावं अपत्वा पश्चमे आयुकोट्रासे बहुजनस्स पियमनापकाले- 
येव परिनिन्बायन्ति । बुद्धानुबुद्धेसु च महास्तावकेसु परिनिम्बुतेसु 
एककेनेव खाणुकेन वियट्रातब्बं होति, दहरसामणेरपरिवारितेनः वा । 
ततो-- अही बुद्धानं परिसा" ति हीषव्छ तव्बतं भापज्जे्य । तस्मा न 
ठितो'" ति । एवं वृत्तं पि सो न रुच्चतिः । “आयुकप्पो'' ति इदमेव 
अदुकथायं नियमित । 


२७. यथा तं मारेन परियुह्ितचित्तो (दी० नि० २.८१) ति 
एत्थ तन्ति निपातमत्तं । यथा मारेन परियुद्ितचित्तौ अज्छोत्थटचित्तौ 
अञ्नोपि कोचि पुथुज्जनो पटिविज्मतुं न सक्कुणेय्य, एवमेव नासक्लि 
पटिविज्छतु ति अत्थो । किर कारणाः ? मारो हि यस्स संब्बेन स्वं 
दादस विपत्लसा अप्पहीना, तस्स चित्तं परियुष्राति । भेरस्स चत्तारो 
विपट्लसा अप्पहीना, तेनस्स मारो चित्तं परियुद्राति। सो पन 
चित्तपरियुदानं करोन्तो किं करोती ति ? भेरवं ख्पारम्मणं वा दस्सेत्ि, 
सद्रम्मण वा सावेत्ति, ततो सत्ता तं दिस्वा वा सूत्वा वा सति 
विस्सज्जेत्वा विवटमुखा होन्ति । तेसं मुखेन हत्थं पवेसेत्वा हदयं 
महति । ततो विसञ्जावं हता तिट्रन्ति । भेरस्स पने मुखेन हत्थं 
पवेसेतु किं सक्ििस्सति ? भेरवारम्मणं पन दस्सेति । तं दिस्वा थेरो 
निमित्तोभासं न पटिविज्जि। भगवा जानन्तोयेव--'“किमत्थं यावततियं 


१. परिवारेनवा गातो सी । 


२८२. यो पनं रुच्चति सी ०, रो०। 
९३० सो०, रो० पोत्थकेसू नलिथि । # 
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आमन्तेसी ति ? परतो “"तिद्रतु, भन्ते, भगवा” ति याचिते “तुग्हेवेतं 
दुक्कट, तुग्हेवेतं अपरद” ति दोसारोपनेन सोकतनुकरणत्थं । 
१२. मारयाचनकथावण्णना 

३८. मारो पापिमा (दी० नि० २.८२) ति एत्थ मारो तिः 
सत्ते अनत्थे नियोजेन्तो मारेती ति मारो पापिमा ति तस्सेव वेवचनं । 
सो हि पापधम्मसमन्नागत्ता "पापिमा' ति वुच्चति । कण्हो, अन्तको, 
नमुचि, पमत्तबन्धू्‌ ति पि तस्सेव नामानि । भासिता खो पनेवा ति 
अयज्हि भगवतो सम्बोधिपत्तिया अद्रुमे सत्ताहे बोधिमण्डेयेव 
आगन्त्वा--“भगवा यदत्थं तुम्हेहि पारमियो पूरिता, सो वो अत्थो 
अनुप्पत्तो, पटिविद्धं सन्बञ्जुतजञ्जाणं, किं तेः लोकविचारणेना ” ति वत्वा, 
यथा अञ्ज, एवमेव “परिनिन्बातु, दानति भन्ते, भगवा ति याचि। 
भगवा चस्स~“न तावाह" ति आदीनि वत्वा पटिक््ठपि । तं सन्धाय 
“भासिता खो पनेसा भन्ते'' तिआदिमाह्‌ । 


तत्थ विथत्ता ति मग्गवसेन वियत्ता। तथेव विनीता तथा 
विषारदा । बहुस्घुता ति तेपिटकवसेन बहु सुतमेतेसं ति बहस्वुता । 
तमेव धम्मं धारेन्ती ति धस्सधरा । अथवा परियत्तिबहुस्सुता चेव 
पटिवेधबहुस्सुता च । परियत्तिपटिवेधधम्मानं येव धारणतो धम्मधरा ति 
एवमेत्थ भत्थो दट्रब्बो । धम्मानुधम्मपरटिपन्ना ति अरियधम्मस्स 
अनुधम्मभूतं विपस्सनाधम्म॑पठिपन्ना। सामीचिप्पटिपन्चा ति 
अनुच्छेविकपटिपदं पटिपन्ना । अनुधम्सचारिनो ति अनुधम्मचरण- 
सीला । सकं आचरिथक्ष ति अत्तनो आचरियवादं । आचिक्िस्सन्ती 
ति आदीनि सन्बानि अजञ्नमजञ्नस्स वेवचनानि। सहधम्मेना ति 
सहेतुकेन सकारणेन वचनेन । सप्पारिहारिथं ति याव नः निय्यानिकं 
कत्वा धम्मं देसेस्सन्ति । | 

ब्रहमचरियं ति सिक्वत्तयसङ्गहितं यकं सासनब्रहाचरियं । इद्धं 
ति समिद्धं भानस्सादवसेन । रीतं ति बुदधिप्पत्तं सब्बपारिफुल्लं 


१. सी ०, रो° पोत्थकेसु नति्थि । २. वो सी०, रोऽ । 
३. सी०, स्था ०, रो° पोत्थकेसु तत्थ । 
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विय अभिल्जाय सम्पत्तिवसेन । वित्थारिकं ति वित्थतं तस्मि तस्मि 
दिसाभागे पतिद्टितवसेन । बाहुजञ्जं ति बहुजनेहि जातं पटिविद्धं 
महाजनाभिसमयवसेन । पुथुमूतं ति सब्बाकारवसेन पुथुलभावप्पत्तं । 
कथं 2 याव देवमनुस्सेहि सुष्पकासितं ति यत्तका विञ्युजातिका 
देवा चेवं मनुस्सा च अत्थि सब्बेहि सृं पकासितं ति अत्थो । 


 अष्पोस्मुक्को (दी० नि० २.८४) ति निराल्यो । त्वं हि पापिम, 
अद्रमसत्ताहतो पटाय--“परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा परिनिन्बातु, 
सुगतो” ति विन्तो आदहिण्डित्थ । ` अज्ज दानि प्राय . विगतुस्साही 
होहि; मा म्ह परिनिव्बानत्यं वायामं करोही ति वदति । 
१३. आयुसङ्का र्ओस्सज्जनवण्णना 


३९. सतो सम्पजानो आयुसङ्खारं ओस्सजी ति सति सृपद्ितं 
केत्वा जाणेन परिच्छिन्दित्वा आयुसद्धार विस्सज्जि, पजहि । तत्थ 
न भगवा हत्थेन लेह विय आयुसद्कारं ओस्सजि, तेमासमत्तमेव पन 
समापत्ति समपञ्जित्वा ततो परं न समापज्जिस्सामी ति चित्त 
उप्पादेसि । तं सन्धाय वुत्तं “ओस्सजी'' ति । ““उस्सज्जी" ति पि 
पाठो । महाभूमिचालो ति महन्तो पथवीकम्पो । तदा किर दससहस्छी 
लोकधातु कम्पिट्थ । भिसनको ति ` भयजनको । देवदुन्दुभिथो च 
फालयु ति देवभेरियौ किसु, देवो सुक्खवज्जितं गज्ज, अकारविः 
ज्जुखुता निच्छरिसु, खणिकवस्सं वस्सी ति वुत्त होत्ि। उदानं उदानेसी 
ति कस्मा उदानेसि ? कौचि नाम वदेय्य--““भगवा पच्च॑तौ पच्छती 
अनुबन्धित्वा--"परिनिन्बायथ, भन्ते, परिनिन्बायथ, भन्ते चति उपदती 
सयेन आयुसङ्खारं विस्सज्जेसी” ति । “तस्सोकासो मा होतु, भीतस्स 
उनमनं नाम नत्थी' ति एतस्स दीपनत्थं पीतिवेगविस्सट्ं उदानं उदानैसि । 


तत्थ सब्बे सोणसिष्धालादीनम्पि पच्चक्छभावतो तु्ित 
परिच्छिन्न" ति तुल । किंत? कामावचरकस्म । न तुल, न्वा 
तुल सदिसमस्स भञ्ज लोकियं कम्मं अत्थी ति अतुलं । किं तं? 
ठ तकम्म । अथवा कामावचरल्पावचरं तुं, अषूपावचर 
यतुर । भअप्पविपाकं वा तुलं बहुविपाकं अतुलं । सम्भवं वि सम्भवस्त 
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हेतुभूव, पिण्डकारक रासिकारकं ति अत्थो । भवसद्कारं ति पुनन्भव- 
स द्खारणक । अवस्सजी ति विस्सज्जेसि। सुनीति बुद्धमुनि । 
अज्क्लरतो ति नियकज्छत्तरतो । समाहितो ति उपचारप्पनासमाधि- 
वसेन समाहितो । अभिन्दि कवचसिवा ति कवचं विय अभिन्दि। 
अत्तसम्भवं ति अत्तनि सञ्जातं किठेसं । इदं वृत्तं होति~-“सविपा- 
कटेन सम्भवं, भवाभिसह्रणटेन भवसह्लारं ति च कद्धनामं तुलातुल- 
सङ्घातं लोकियकम्मजञ्च ओस्सजि । सङ्गामसीसे महायोधो कवचं विय 
अत्तसम्भवं किलेसञ्च अज्छत्तरतो समाहितौ हृत्वा अभिन्दी” ति । 
अथवा तुलं ति तुलेन्तो तीरेन्तो । अतुलञ्च खञ्भवं ति निन्बानञ्चेव 
सम्भवञ्चः । भवसह्धारं ति भवगामिकम्मं। अवस्सजि भुनी ति 
८'पञ्चक्लन्धा अनिच्चा, पञ्चतः खन्धानं निरोधो निनव्बानं निच्चं" 
ति आदिना नयेन तुल्यन्तौो बुदढधमुनि भवे आदीनवं, निब्बाने चं 
आनिसंसं दिस्वा तं लन्धनं मूरभूत्तं भवस द्धा रकम्म--“कम्मकंखयाय 
संवत्तती'' (म० नि २.६३) ति एवं वृत्तेन कम्मक्खयकरेन 
अरियमग्गेन अवस्सजि । कथं ? अज्छत्तरतो समाहितो अभिन्दि 
कृवचभिव अत्तनि सम्भवं । सो हि विपस्सनावसेन अन्छत्तरतो समथ- 
वसेन समाहितौ ति एवं पुब्बभागतो पट्राय समथविपस्सनाबलेन 
कृवचसिव अत्तमावं परियोनन्धित्वा ठित, अत्तनि सम्भवत्ता (अत्तघम्भव"" 
ति कद्धनामं सञ्बकिंलेसजारं अभिन्दि । किठेसाथावेन च कतकम्मेर 
अप्पटिसन्धिकत्ता अवस्सदट्रं नाम होती ति एवं किटेसप्पहानेन कम्मं 
पजहि, पहीनकिलेसस्स च भय नाम नत्थि, तस्मा अभीतो वं 
आयुस द्वार ओस्सजि, अभीत भावजापनत्थश्च उदानं उदानेसी ति 


वेदितब्बी । 
१४. महाम्‌ मिचालवण्णना 


४०-४१. यं महावाता (दी नि० २.८५) ति येन समयेन यस्मि 
वा समये महावाता वायन्ति, महावाता वायन्ता पि उक्वेपकवाता नामं 


१, भवं च~-सी9, श्या०, रोऽ । २, कम्पं -सी ०, रो०। 
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उद्रहन्ति । ते वायन्ता सद्टिसहस्साधिकनवयोजनसतसहस्सबहलं - 
सन्धारकं वातं उपच्छिन्दन्ति, ततौ आकासे उदक भस्सति, वठस्मि. 
भस्सन्ते पथवी भस्सति । पुन वातो अत्तनौी बलेन अन्तोधमकरणे विय | | 
उदकं आबन्धित्वा गण्ाति, ततौ उदकं उग्गच्छंति, तस्मि उग्गच्डन्ते 

6 पथवी उग्गच्छति । एवं उदकं कम्पितं पथविं कम्पेति । एतेश्च कम्पनं 
याव अञ्जकालापि होतियेव, बहर्भावेन पन न ओगच्छनुग्गच्छनं , 
पञ्जायति । 


महिद्धिको महानुभावो ति इजञ्छनस्स महन्तताय महिद्धिको, 
अनुभवितन्बस्स महन्तताय महानुभावो । परित्ता ति दुञ्बखा । 

10 ञअप्पमाणा ति बल्वा। सो इमं पथवि कम्पेती ति सो इद्धि निन्बत्तत्वा 
सवेजेन्तौो सहामोग्गल्कानौ विय, वीम॑ंसन्तो वा महानागत्थेरस्स 
भागिनेय्यो संघरविखतसामणेरो विय पथविं कम्पेति । सौ किरायस्मा 
सुरगेयेव अरहत्तं पत्वा चिन्तेसि-- “अत्थि नु खो कोचि भिक्खु, येन 
पञ्बजितदिवसेयेव अरह॒त्तं पत्वा वेजयन्तो पासादो कम्पितपुन्बो'" ति ! 

15 ततो-नत्थि कोची" ति जत्वा-“अहं कम्पेस्सामी' ति अभिज्जा- 
बलेन वेजयन्तमत्थके ठत्वा पादेन पहरित्वा कम्पेतु* नासव्िखि । अथ नं 
सवकस्स नाटकित्थियो आहंसु--“"पुत्त संघर विक्त, त्वं पूतिगन्धेनेव 
सीसेन वेजयन्तं कम्पेतुः इच्छसि, सुप्पतिद्धितौ तात पासादो, कथं 

६. 559 कम्पेतु' सव्खिस्ससी'' ति ? सामणेरो- मा देवता मया सद्धिं केल्ि 
20 करोन्ति, अहं सलौ पन आचरियं नाक्त्थं, कहुनु वो मे आचरियो 
सामुहिकमहानागत्थेरो'” ति आवञ्जेन्तो महासमुहे उदकलेणं मापेत्वा 
दिवाविहारं निसिन्नौ ति जत्वा तत्थ गन्त्वा भेर वन्दित्वा अट्रासि। 
ततो नं थेरो--'किं, तात संघरकिखत, असिविखत्वाव युद्धं पविट्रोसी"' 

ति वत्वा “नासविख, तात, वेजयन्तं कम्पेत“ ति पुच्चि। आचरियं, 

% भन्ते, नाल्त्यं ति । अथ नं येरो-“तात तुम्हादिसे अकम्पेन्ते को 
ज्मो कम्पेस्सति । दि द्ुपुब्बं ते, तात, उदकपिट्े गोमयघण्डं पिकवन्तं, 

तात, कपटलकपुवं पचन्ता अन्तन्तेन परिच्दिन्दन्ति, इभिना ओपम्मेन 
जानाहो"* ति आह्‌ । सो--“द्िस्सति, भन्ते, एकेना” ति वध्वा 
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पासादेन पतिद्टितोकास उदकं होतु ति अधिदराय वेजयन्ताभिमुखो 
भगसासि । ` 
देवधी तरो तं दिस्वा--“एकवारं रुज्जित्वा गतो, पुनपि सामणेरो 
एति, पुनपि एती"" ति वर्दिसु । सक्कौ देवराजा-"'मा मय्हुं पुत्तेन 
सद्धिं कथयित्थ, इदानि तेन आचरियो क्द्धो, खणेन पासादं कम्पेस्सती"' 
ति आह । सामणेरो पि पादज्ुद्ुन पासा दधूपिक पहरि । पासादौ चतुहि 
दिसाहि ओणमति । देवता-पतिद्रातुः देहि, वात, पासादस्स 
पतिद्रातु देहि, तात, पासादस्सा ति विर्विसु। सामणेरो पासादं 
यथाठाने ठपेत्वा पासादमस्थके छत्वा उदानं उदाने सि-- 
“अजञ्जेवाह्‌ पन्बजितो, अज्ज पत्तासवक्वयं । 
अज्ज कम्पेमि पासादं, अहौ बुद्धस्सुव्ारता ॥ 
अज्जेवाह्‌ पन्बजितो, अज्ज पत्ताप्तवक्खयं । 
अज्ज कम्पेमि पासादं, अहौ धम्मस्सुव्टारता” ॥ 
इतो परेसु छसु पथवीकप्पेसु यं वत्त्व, तं महापदाने वृत्तमेव । 
इति इमेसु अट्सु पथवोकप्पेसु पठ्मौ धातुकोपेन, दृततियौ इद्धान्‌- 
भावेन, त तियचतुत्था पुञ्जतेजेन, पञ्चमो नाणतेजेन, छट साधुकारदान- 
वसेन, सत्तमो कारुञ्जभावेन, अद्रो आरोदनेन । मा तुकुच्छि ओक्कमन्ते 
च ततो निक्वमन्ते च महासत्तं ठस्स॒पुल्जतेजेन पथवी अकस्पित्थ । 
अभिसम्बोधियं जाणतेजेन अभिहताः हुत्वा अकस्पित्थ । धम्मचक्कप्प- 
वत्ते साधुकारभावसण्ठिता साधुकार ददमाना अकम्पित्थ । आय्‌- 
सहु रोस्सज्जने कारञ्जसभावसण्ठिता चित्तसद्भातं असहमाना 
अकम्पित्थ । परिनिन्बाने आरोदनवेगतुच्ा हृत्वा अकभ्पित्थ । अयं 
पनत्थो पथवीदेवताय वसेन वेदितब्बो, महाभूतपथविया पनेतं नत्थि 
अचेतनत्ता ति । 
इने खो आनन्द, अह हेत्‌ ति एत्थ इभे ति निदहिटुनिदस्सनं । 
एत्तावता च पनायस्मा आनन्दो-- अद्धा अञ्ज भगवता आयुसह्कारो 
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ओस्सद्रो' ति सल्लकंखेसि । भगवा पन सल्लविखतभावं जानन्तो पि 
ओकासं अदत्वाव अजञ्जानिपि अटकानि सम्पिण्डन्तो--“अद्‌ खो इमा" 
तिञदिमाह्‌ । 

१५. अटुपरिखवग्णना 


४२. तत्थ अनेकसतं खत्तियपरिस ( दी० नि० २.८६ ) ति 
बिम्वबिसारसमागमजातिसमागमलिच्छवीसमागमादिसद्सि। साः पनः 
अञ्जेसु चक्कवाव्ठ सु पि क्न्भतेयेव । सल्लपितपुब्बं ति आलापसल्लापो 
के तपुब्बो । साकच्छा ति धम्मसाकच्छा पि पसमापञ्जितपुन्बा । 
थादिचको तेसं वण्णो ति ते ओदातापि होन्ति काल्टापि मङ्करच्चवीपि, 
सत्था सुवण्णवण्णोव । इदं पन सण्ठानं पटिच्च कथितं । सण्ठानम्पि च 
केवलं तेसं पञ्ञायति येव, न पन भगवा भिल्क्खुसदिसौ होति, नापि 
आमुत्तमणि कुण्डलो, बुदधवेसेनेव निसीदति । ते पन अत्तनौ समान- 
सण्ठानमेव पस्सन्ति 1 यथादिसको तेसं सरो ति चिच्रस्सरापि होन्ति 
गग्गरस्सरा पि काकस्सरापि,२ सत्था ब्रह्मस्सरो व । इदं पन भासन्तर 
सन्धाय कथितं । सचेपि हि सत्था राजासने निसिन्नो कथेति, "अज्ज 
राजा मधुरेन सरेन कथेती” ति तेसं होति । कथेत्वा पक्कन्ते पन 
भगवत्ति पुन राजानं भगतं दिस्वा-कोनु खो अयं ति वीमंसा 
उप्पञ्जति । तत्थ को नु खो अयं ति इमरस्मि छने इदानेव 
मागधभासाय सीहव्छभासाय मधुरेनाकारेन कथेन्तो कौ नु खो अयं 
अन्तरहितो, किं देवो, उदाहु मनुस्सो ति एवं वीमंसन्ता पि न जानन्ती 
ति अत्थो । किमत्थं पनेवं अजानन्तानं धम्मं देसेती ति ? वासनत्थाय । 
एवं सुतो पि हि धम्मौ अनागते पच्चयोौ हति येवाति अनागतं पटिच्च 
देसेत्ति। अनेकघतं ब्राह्मणपरिसं तिआदीनभ्पि सोणदण्डकूटदण्डसमा- 
गमादिवसेन चेव अञ्जचक्कवाव्छवसेन च सम्भवो वेदितन्बौ । 
इमा पन अद्र परिसा भगवा किमल्थं आहरि ? अभीतभावदस्स- 
नत्थमेव । इमा किर आहरित्वा एवमाह-- “आनन्द, इमापि अदु 


१-१. सी ०, स्या०, रोऽ पोट्थकेसु नत्थि । २. °खरस्सरा पि खण्डस्सरा पि-सी०रो° । 
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परिसा उपशङ्कमित्वा धम्मं देसेन्वस्स तथागतस्स भयं वा सारज्जं वा 
नत्थि, मारं पन एककं दिस्वा तथागतो भायेय्या ति को एवं सञ्जं 
उप्पादेतुमरहति । अमीत, आनन्द, तथागतो अच्छम्भी, सतो 
सम्पजानो आयुसह्कारं ओस्सजी"' ति । 
१६. अहुअभिभाधतनवण्णना 

४२३. अभिभायतनानी ति अभिमवनकारणानि । किं अभिभवन्ति ? 
पच्चनीकधस्मेपि आरम्मणानि पि। तानि हि परटिपक्खभावेन 
पच्चनीकधम्मे अभिभवन्ति, पुग्गलस्स जाणुत्तरियताय आरम्मणानि । 

अज्जत्त रूपसञ्जी ति आदीसु पन अज्भत्तरू्पे परिकम्मवसेन 
अज्फत्तं रूपसजञ्ञी नाम होति । अज्छत्तञ्हि नील्परिकम्म करोन्तो 
केसे वा पित्तं वा अक्खितारकाय वा करोति । पीतपरिकम्मं करोन्तो 
मेदे वा छविया वा हत्थपादपिद्ुसुः वा अक्खीनं पीतकट्राने वा करोति । 
लोहि तपरिकम्मं करोन्तो मंसे वा रोहिते वा जिन्हाय वा अक्खीनं 
रत्तट्राने वा करोति । ओदातपरिकम्मं करोन्तो अद्िम्हिवा दन्तेवा 
नखे वा अव्िक्लन सेतद्राने वा करोति। तं पन सुनीलः सुपोतंः 
सुलोहितक सुओदातकं न होति, अविसुद्धमेव होति । 

एको बहिद्धा ह्पानि पस्सती ति यस्सेवं परिकम्मं अञ्छत्तं उप्पन्न 
होति, निमित्तं पन बहिद्धा, सो एवं अन्तं परिकम्मस्स बहिद्धा च 
अप्पनाय वसेन-“अज्छत्तं रू्पसज्जी एको बहिद्धा ल्पानि पस्सती” 
ति वुच्चति । परित्तानी ति अवडितानि । सुवण्णदुब्बण्णानी ति 
सुवण्णानि वा होन्ति, दुब्बण्णानि वा । परित्तवसेनेव इदं अभिभायतनं 
वृत्तं ति वेोदतव्बं । तानि अभिमुय्या ति यथा नाम सम्पन्नगहुणिको 
कटच्छमत्तं भत्तं कमित्वा--'किं एत्थ भुञ्ञितन्वं अत्थो ति सङ्ुडत्वा 
एककबव्ठमेव करोति, एवमेव जाणुत्तरिको पुग्गखो विसदजाणो-- “किं 
एत्थ परित्तके आरम्मणे समापज्जितब्बं अत्थि, नायं मम भारो'' ति तानि 
पानि असिभवित्वा समापञ्जति, सह निमित्तुप्पादेनेवेत्थ अष्पनं पापेती 


१. हत्थतलषादततेषु वा~-सी°, रो° । ६०२. युनौलकं सुपोतक-घौ १,.रोर॥ 
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२६२ सुमङ्गलविलासिनी 


ति अत्यो । जानामि पस्सामी ( दी० नि० २.८७ ) ति इमिनां 
पनस्व आभोगो कथितौ। सौ च खो समापत्तितो वृट्वितस्स, नं 
अन्तोसमापत्तियं । एवंख्ञ्जी होती ति आभोगसञ्नायपि 


भानसजञ्जायपि एवं्तञ्जी होति। अभिभवनसजञ्जा टहिस्स 
अन्तोससापत्तियम्पि अत्थि, आभोगसञ्ञा पन समापत्तितो 
वुद्टितस्सेव । | 


अष्वमाणानी ति वड़ितप्पमाणानि, महुन्तानी ति अत्थो । 
अभिभुग्या ति एत्थ पन यथा महग्धसो पुरिसो एकं भत्तवड्तक कुथित्वा 
अञ्जम्पि होतु, किं एते मय्ह्‌ करिस्सती' ति तं न महृन्ततो पस्सति, 
एवमेव जाणुत्तरो पुग्गलो विसदजाणौ “किं एत्थ समापज्जितब्बं, नयिदं 
अप्पमाणं, न॒ मय्हं चित्तकग्गताकरणे भारो अत्थी तं तानि 
असिभवित्वा समापज्जति, सह निमित्तुप्पादेनेवेत्य अप्पनं पापेती ति 
अत्थो । | 

अज्चत्तं अरू्पखजञ्जी ति अलामिताय वा अनत्थिकृताय वा 
अञ्मततरूपे परिकम्मस्ञ्जाविरहि वो । 


एको बहिदढा रूपानि पस्सती ति यस्प परिकम्मम्पि निमितम्पि 
बहिद्धाव उष्पन्नं, सो एवं बहिद्धा परिकम्मस्स चेव अप्पनाय च वसेन- 
ˆ अज्छत्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा ल्पानि पस्सती ति वुच्चति । 
सेखमेत्थ चतुत्थाभिभायतने वुत्तनयमेव । इमेसु पन चतूसु 
परित्तं वितक्कचरितवसेन आगतं, अप्पमाणं मोहचरितवसेन, सुवण्णं 
दोसचरितवसेन, दुब्बण्णं रागचरितवसेन । एतेसच्हिं एतानि 
सप्पायानि । सा च नैसं सप्पायता वित्थारतो विसुद्धिमग्गे चरित- 
निहेसे वृत्ता । 

पश्चमअभिभायतनादीसु नीलानी ति सञ्बसद्काहकसेन वृत्तं । 
नोलवण्गानौ ति वण्णवसेन । नीलनिदस्सनानी ति निहस्सनवसेन, 
पल्जाय । मानविवरानि असम्भिन्नवण्णानि एकनीलानेवं हृत्वा 
दिस्सन्ती ति वृत्तं होति । नीलनिभासानी ति इदं पन ओभासवसेन 
वु, नीलोभासानि नीरप्पभायुत्तानी स्ति अत्थो। एतेन तेसं 














महा परिनिन्बानसुत्त वण्णनो २६९ 


विसुद्धतं* दस्सेति । विसुद्धवण्णवसेनेव हि इमानि चत्तारि अभिभायतनानि 
नुत्तानि । उमापुप्कं ति एतङ्हि पुप्फं सिनिदधं मुदु, दिस्समानस्पि 
नीरूपेव होति । गिरिकण्णिकपुप्फादीनि पन दिस्समानानि सेतधातुका- 
तेव हौन्ति । तस्मा इदमेव गदितं, न तानि। बाराणसेग्यकं 
(दी° नि० २.८८) ति बाराणसिसम्भवं । तत्य किर कप्पासोपि 
मुदु, सुत्तकन्तिकायोपि तन्तवायापि छेका, उदकम्पि सुचि सिनिद्ध। 
तस्मा तं वत्थं उभतोभागविमदुं होति; द्वीसुपि पस्सेसु मद्र मुदु सिनिद्धं 
खायति । 

पोतानी तिञदीसुपि इसिनाव नयेन भत्थो वेदितन्बौ । 
“नीलकसिणं उग्गण्हुन्तौ नीरूर्मि निमित्तं गण्हाति पुप्फरिम वा वत्थस्मि 
वा वण्णघातुया वा" तिञआदिकं पतेत्थ कसिणकरणश्च परिकम्मं च 
अप्पनाविधानश्च सव्वं विसुद्धिमग्गे वित्थारतो वृत्तमेव । इमानिपि 
अद्र अभिभायतनानि अभीतभावदस्सनत्थमेव आनीतानि। इमानि 
किर वत्वा एवमाह्- “आनन्द, एवरूपा पि समापत्तियो समापज्जन्तस्स 
च वुदरहन्तस्स च तथागतस्स भयं वा सारज्जं वा नत्थि, मार पन 
एकक दिस्वा तथागतो भायैय्या ति कौ एवं सञ्जं उप्पादेतुमरहति । 
अभीतो, आनन्द, तथागतो अच्छम्भी, सतो सम्पनानो आयुसह्भारं 
ओस्खजी'" ति । 

१७. अटुविमोक्ववण्णना 


४४. विमोक्छकथा उत्तानत्थायेव । इमेपि अद्र विमोक्खा 
अभीतभावदस्सनत्थमेव आनीता । इमेपि किर वत्वा एवमाह 
“आनन्द, एतापि समापत्तियो समापञ्जन्तस्स च वुदूहन्तस्स च 
तथागतस्स भयं वा सारज्जं वा नत्थि ...प०..- ओस्सजी' ति । 


४५. इदानिपि भगवा आनन्दस्स ओकासं अदत्वाव एकमि दाहं 
तिआददिना नयेन अपरमपि देसनं आरभि । तत्य पठमाभिस्म्बुदधो 
ति अभिषम्बुद्धो हुत्वा पठममेव अद्रे सत्ताहे । 


१. सुविसुद्धत --पसी°, रो° । 
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१७७. ओस्वदो ति विस्सज्जितो परिच्छि्ो । एवं किरं 

वत्वा-“तेनायं दससहस्सी लोकधातु कम्पित्था” ति आह्‌ । 
१८. अआनिन्दयाचनकथा 

४८. अलं (दी० नि० २.९०) ति परटिकेपवचनमेतं । बोधि 
ति चतुमग्गजाणपदिवेघं । सहहसि त्वं ति एवं वुत्तभावं तथागतस्स 
सहसो ति वदति । तस्मातिहानन्दया ति यस्मा इदं वचनं सहहुसि, 
तस्मा तुग्हेवेतं दुक्करं ति दस्सेति । 

४९. एकमिदाहुं (दी० नि २.९१) ति इदं भगवान 
केवर अह्‌ इधेवं तं आमन्तेसि, अज्जदापि आमन्तेत्वा ओव्ठारिक 
निमित्तं अकासि, तस्पि तया न पटिविद्धं, तवेवायं अपराधो ति एवं 
सोकविनोदनत्थाय नानप्पकारतोौ थेरस्सेव दौसारोपनत्थं आरसि । 

५३. पियेहि मनयपेही (दी० नि० २.६३) ति मातापिता- 
भाताभगिनिदिकेहि जातिया नानाभावो, मरणेन विनाभावो, भवेन 
अञ्जथाभावो । तं कुतेत्थ लन्भातितं ति तस्मा । यस्मा सन्बेहेव 
पियेहि मनापेहि नानाभावौ, तस्मा दस पारमियो पूरेत्वापि, सम्बोर्धि 
पत्वापि, धम्मचक्क पवत्तेत्वापि, यमकपाटिहारियं दस्सेत्वापि, देवो रोहणं 
कत्वापि, यं तं जातं भूतं सद्धतं पलोकधम्मं, तं वत तथागतस्सापि 
सरीरं मा पदुज्जी ति नैतं ठानं विज्जति, रोदन्तेनापि कन्दन्तेनापि 
न सक्का तं कारणं लद ति । पन पच्चावमिस्सती ति यं चत्तं वन्तं, 
तं वत पुन पटिखादिस्सती ति अत्थो । 


५४. यथयिदं ब्रह्मचरियं (दी० नि २.९४) ति यथा इदं 
सिक्लात्तयसद्धहं सासनब्रह्मचरियं । अद्नियं ति अद्धानक्खम। 
चिरट्वितिकं ति चिरप्पवत्तिवसेन चिरद्वि्तिकं । चत्तारो सत्तिपद्राना 
ति आदि सञ्चं लोकियलोकुत्तरवसेनेव कथितं । एतेसं पन बोधिपनिखयानं 
मा विनिच्यो सव्वाकारेन विसुद्धिमगो पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धि- 
निदे! वुत्तो । सेसमेत्थ उत्तानमेवा ति । 
ततियभाणवारवण्णना निदिता 
१. सौ०, रो° पोत्थकषेसु नतिथ । | 











महापरिनिन्बानसुत्तवण्णना २७१ 


१९. नागापलोकितवण्णना 


५७. नागापलोकितं (दी° नि० २.९५) ति यथा हि महाजनस्स 
अद्धीनि कोटिया कोटि आहच्च ठितानि पच्चेकबुद्धानं, अद्धुसकलगगानिं 
विय, न एवं बुद्धान । बुद्धानं पन सङ्कल्िकानि विय एकाबद्धानि 
हुत्वा ठितानि, तस्मा  पच्छ॑तौ अपलोकनकाठे न सक्का होति गीवं 
परिवत्तेतु । यथा पन हत्थिनागो पच्ाभागं अपलोकेतुकामो 
सकल्सरीरेनेव॒परिवत्तति, एवं परिवत्तितब्बं होति ¦! भगवतो पन 
नगरद्वारे ठत्वा--'“वेसालि अपलोकेस्सापमी" ति चित्तं उप्पन्नसत्त- 
“भगवा अनेकानि कप्पकोटिसहस्खानि पारमियो पुरेन्तेहि तुम्हेहि न 
गीवं परिवत्तेत्वा अपलोकनकम्मं कतं" ति अयं पथवी कुलालचकंकं 
विय परिवत्तेत्वा भगवन्तं ` वेसालिनगराभिमुखं अकासि । तं 
सन्धायेतं वृत्त । | 

ननु चन केवकं वेसाल्ियाव, सावत्थिराजगहनाव्छन्दपाटल्गाम- 
कोटिगासनातिकगासकेसुपि वतो ततो निक्खन्तकारे तं तं सब्ब 
पच्द्िमदस्सनमेव, तत्थ तत्थ कस्मा नागापलोकितं नापलोकेसी ति ? 
अनच्छरियत्ता । तत्थ तत्थ हि निवत्तेत्वा अषलोकेन्तस्सेतं न 
अच्छरियं होति, तस्मा नापलोकेसि । अपिच वेसाल्िराजानो 
आसन्नविनासा, तिण्णं वस्सानं उपरि विनस्सिस्सन्ति । तेतं नगरद्वारे 
तागपलोकितं नाम चेतियं कत्वा गन्धमाला दीहि पूजेस्सन्ति, तं नें 
दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सती पि तेसं अनुकम्पाय अपलोक्ेसि । 


दुकलस्सन्तकरो ति वहुदुक्लस्स अन्तकरो । चक्खुमा ति पञ्चहि 
चक्खूहि चक्सुमा । परिनिञ्बुतो ति किकेषपरिनिन्वानेन परिनिब्बुतो । 


२०. चतुमहापदेसवण्णना 


महुए्पदेचे ति महाओकासे, महाअपदेसे वा । बुद्धादयो महन्ते 
महन्ते अपदिसित्वा वृत्तानि महाकारणानी ति अत्थो । 


१. ` सी०, रो० पोध्थकेसु नत्थि । 


8. 155 


10 7. 566 


19 


20 
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६०. नैव अतिनन्दितब्बं ति हटतु्ेहि साधुकारं दत्वा पुब्बेव न 
सो तव्वं, एवं कते हि पच्छा “इदं न॒ समेती"” ति वुच्चमानो “किं 
पुञ्वेव अयं धम्मो, इदानि न धम्मो ति वत्वा लद्धि न विस्सञ्जेति । 
नप्पटिक्कोतितब्बं ति--“किं एस बालो वदती" ति एवं पृब्बेवन 

5 वत्तव्बं, एवं वुत्ते हि वत्तु युत्तम्पि न वक्खति । तेनाह~-अनभिन- 

न्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा'' ति। पदब्यञ्जनानी ति पदसद्धातानि 

8. 156 व्यञ्जनानि । साधुकं उग्गहेत्वा ति इमसिमं ठाने पाठ्ठि वृत्ता, | 
इमस्मिं ठाने अत्थो वृत्तो, इमस्मिं ठाने अनुसन्धि कथितो, इमस्मिं 

ठाने पुब्बापरं कथितं ति सुद्र गहेत्वा । सत्तं ओसारेतव्बानी ति 





10 सुत्ते ओ तारेतन्वानि । विनये सन्दस्सेतव्बानी ति विनये संसन्देतव्बानि । 


एत्थ च सुत्तं ति विनयो । यथाह-- "कत्थ पटिकित्तं ? सावत्थियं 

सुत्तविभद्धं' ति । विनयो ति खन्धको । यथाह-“विनयातिसारे' ' तिर । 

एवं विनयपिटकम्पि न परियादियति । उभतोविभङ्खा पन सुत्त, खन्धक- 

परिवारा विनयो ति एवं विनयपिटकं परियादियत्ति । अथवा सृत्तन्तपिटक 

२. 566 16 सुत्तं, विनयपिटकं विनया ति एवं द्वेयेव पिटकानि परियादियन्ति। 
सुत्तन्ताभिघम्मपटिकानि वा सुत्तं, विनयपिटक्‌ विनयो ति एवम्पि तीणि 

पिटकानि न ताव परियादियन्ति। असुत्तनामकञ्हि बुद्धवचनं नाम 

अत्थि । सेय्यथिद्- जातक, पटिसम्भिदा, निदेसौ, सुत्तनिपातो, 

धम्मपदं, उदानं, इतिवुत्तक, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, येरीगाथा, 

20 अपदानं ति । 


„~ क 


सुदिच्रत्थेरो पन-“असुत्तनामकं बुद्धवचनं “ न अत्थी'" ति तं स्वं 
पटिपकव्खिपित्वा-~“तीणि पिटकानि सुत्तं, विनयो पन कारणं ति 
आह॒ । ततो तं कारणं दस्सेन्तो इदं सुत्तमाहरि-- 


६५७ पि सी | २. कृथिता-सी ०, रो०। 


३. कोसम्बिया विनयातिसारे ति- सौ , ४ ० नाम --सी०, रो°। 
स्या०, रो०। 








महापरिनिब्नानपुत्तवण्णना २७३ 


“ये खो त्वर, गोतमि, धस्पे जानेय्यासि, इमे धम्मा सरागाय 


सवत्तन्ति नो विरागाय, सञ्जोगाय संवत्तन्ति नो विसजञ्बोगाय, 


आचयायः संवत्तन्ति नो अपचयाय,२ महिच्छताय संवत्तन्ति नो 
अप्पिच्छताय, असन्तुद्टिया सवत्तन्ति नो सन्तुद्िया, स्कणिकाय 
संवत्तन्ति नौ पविवेकाय, कोसञ्जाय संवत्तन्ति नो वीरियारम्भाय, 
दृडभरताय संवत्तन्ति नो सुभरताय । एकसेन, गोतमि, धारेय्यासि*- 
निसो धम्मो, नेसो विनयो, नेतं सत्थुसासनं' ति । ये चखोत्वं, 
गो तमि, धम्मे जानेय्यासि, इमे धम्मा विरागाय संवत्तनित नौ सरागाय, 
विसल्जोगाय संवत्तन्ति नो सञ्बोगाय, अपचयाय सवत्तन्वि नौ 
आचयाय, अप्पिच्छताय संवत्तन्ति नो महिच्छताय, सन्तुद्िया संवत्तन्ति 
नो असन्तुद्िया, पविवेकाय संवत्तन्ति नौ सद्धणिकाय, वीरियारम्भाय 
संवत्तनित नो कोसज्जाय, सुभरताय संवत्तन्ति नो दुन्भरताय । एकसेन, 
गोतमि, धारेय्यासि- "एसो धम्मो, एसो विनयो, एतं सत्थुसासनं" 
(अ० नि° २३.३७४) [ल 


तस्मा सुत्तं ति तेपिटके बुद्धवचने ओतारेतब्बानि । विनये ति 
एतस्मि रागादिविनयकारणे संसन्देतब्बानी ति अयमेत्थय अत्थो । न 
चेव सुत्तं ओसरन्ती ति सुत्तपटिपाटिया कत्थवि अनागन्त्वा छर्लि 
उद्रपेत्वा गुव्खवेस्सन्त र-गुव्छउम्मगग-गुठ्छविनय-वेदल्ल्पिटकानं अञ्जतरो 


10 


15 


आगतानि पञ्ायन्ती वि अत्यो । एवं आगतानि हि रागादिविनये . 


च न पञ्जायमानानि चं तब्बानि होन्ति । तेन वृत्तं--““इति हेत, 
सिक्छवे, खड य्याथा'' ति । एतेनुपायेन सब्बत्थ अत्थो वेदितब्बो । 


इदं भिक्वे चलुत्थं महापदेसं धारेय्याथा ति इदं* चतुत्थं 
धम्मस्स पति टानोकासं धारेय्याथ । इमस्सि पन ठाने इमं पकिण्णकं 
वेदितञ्बं । सुत्तं चत्तारो महापदेसा, खन्धके चत्तारौ महापदेसा, चत्तारि 


१, ते-सी०, रो० २-२. सउपादानाय संवत्तन्ति नो 
३. जानेग्यार्ि-सी ०, रो० । अनुपादानाय--सी०, रोर, 
४. ° भिक्खवे -स्या०। | 


22 


8. 157 


र ० 9 6 ^| 








8. 158 


10 


20 


26 
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पञ्ह्व्याकरणानि, सुत्तं, सुत्तानुखोमं, आचरियवादो, अत्तनोमति, तिस्सो 
सद्धातियो ति । 

तत्थ “अयं धम्मो, अयं विनयो" ति धम्मविनिच्छये पत्ते 
इमे चत्तारो महापदेसा पमाणं । यं एत्य समेति तदेव गहेतन्बं, इतरं 


विरवन्तस्सपिः न गहे तव्बं । 


"इद कप्पति, इदं न कप्पती ति कप्पियाकप्पियविनिच्ये 
पत्त-- “यं, भिक्खवे, मया इदं न कप्पती ति अप्पटिविखत्तं, तं चै 
अकपिपियं अनुखोमेवि, कप्पियं पटिबाहति, तं वो न कप्पतीः' 
(म० व° २.६४) ति आदिना नयेन खन्धके वृत्ता चत्तारो महापदेसा 
पमाणं । तेसं विनिच्छेयकथा समन्तपासादिकायं वुत्ता । तत्थ वुत्तनयेन 
यं कपिपयं अनुलखोमेत्ति, वदेव कप्पियं, इतरं अकप्पियं ति एवं सचिद्रानं 
कातञ्बं । | 

एकसव्याकरणीयो पञ्हो, विभज्जव्याकरणीयो पज्हो, पदिपुच्छा- 
व्याकरणीयो, ठपनीयो पञ्टो ति इमानि चत्तारि पञ्हब्याकरणानि 
नाम । तत्थ “चक्खु अनिच्चं ति पुदुन-“भाम अनिच्चं ति 
एकसेनेव व्याकातन्बं, एस नयो सोतादीसु । अयं एकसन्याकरणीयो 
पञ्हो । ^अनिच्चं नाम चक्खु" ति पुद्रुन ~^“ न चक्खुमेव, सोतम्पि 
अनिच्चं घानम्पि अनिच्चं” ति एवं विभजित्वा व्याकातन्बं। अयं 
विभज्जब्याकरणीयो पञ्टौ । “थथा चक्खु तथा सोतं, यथा सौतं तथा 
चक्खु ” ति पुद्ेन “केनटरेन पुच्छसी" ति पटिपुच्ित्वा “दस्सनद्ेन 
पृच्छामो” ति वृत्ते ^न ही ति व्याकातन्बं, 'अनिच्चद्रेन पृच्छामीति 
तते “आमा' ति व्याकातब्बं । अयं पटिपुच्छाभ्याकरणीयो पञ्टो । 
' तं जीवं तं सरीर” ति आदीनि पुद्रेन पन “अन्याकतमेतं भगवता" 
ति ठपतब्वो । एस पञ्ो न॒न्याकातन्बो । अयं ठपनीयो पञ्टो । 
इति तेनाकारेनर पञ्हे सम्पतते इमानि चत्तारि पञ्टन्याकरणानि 
पमाण । इमेसं वसेन सो पञ्हो व्याकातन्बौ । 


१. विरज्ञ्न्तस्सा पि-स्या० ॥ २, ° पन~सी०, रो°। 
३. तैन नेनाकरेन-सी०, रो० । 

















न 
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सुत्तादीसु पन सुत्तं नाम तिस्सो सङ्कातियो आरुढ्ठहानि तीणि- 
पिटकानि । सुत्तानुलोमं नाम अनुरोमकप्पियं । आचरिथवादो नाम 
अट्रकथा । अत्तनोमति नाम नयग्गाहेन अनुबुद्धिया अत्तनो पटिभान । 
तत्य सुत्तं अप्पटिबाहियं, तं परटिबाहन्तेन बुद्धोव पटिबाहितो होति। 
भनुरोमकप्पियं पन सुत्तेन समेन्तमेव गहेतव्बं, न इतर । आचरिय- 
वादोपि सृत्तन समेन्तोयेव गहेतव्बो, न इतरो । अत्तनोमति पन 
सन्बदुब्बला । सापि सुत्तेन समेन्वायेव गहेतब्बा, न इतरा। 
पश्चसतिका, सत्तसतिका, सहस्सिका ति इमा पन तीस्सो सङ्खीतिथो । 
सुत्तम्पि तासु आगतमेव पमाणं । इतर गारय्हसुत्तं न गहेतव्बं । तत्थ 
भोतरन्तानिपि हि पदन्यञ्चनानि न चेव सुत्तं ओतरन्ति, न च विनये 
सन्दिस्सन्ती ति वेदितब्बानि । 

२१. कम्मारपृत्तचुन्दवत्थ्‌ बण्णना 

६२. कम्मारपृत्तस्सा (दी° नि° २.९८) ति सुवण्णकारपुत्तस्स । 
सो किर अड महाकुटुम्बिको भगवतो पठमदस्सनेनेव सोतापच्चौो हत्वा 
भत्तनो अम्बवने विहार कारपेत्वाः निय्यातेसि । तं सन्धाय वृत्तं-- 
“अम्बवते"” ति । 


सुकरमहवं ति नाति तरुणस्स॒नाति जिण्णस्स॒एकजेट्कसुकरस्स 
पवत्तम॑सं । तं किर मुदु चेव सिनिद्धश् होति, तं पटियादापेत्वा साधुकं 
पचपेत्वा ति अत्थो । एके भणन्ति--“्ुकरमदवं ति पन मुदुमोदनस्स 
पश्चगोरसयूसपाचनविधानस्स नामेतं, यथा गवपानं नाम पाकनामं"* ति । 
केचि भणन्ति-“सुकरमहूवं नाम रसायनविधिं । तं पन रसायनसत्थे 
आगच्छति, तं चुन्देन~--"भगवतो परिनिब्बानं न भवेय्या" ति रसायनं 
परियत्त” ति । तत्थ पन द्विसहस्सदीपपरिवारेमु चतुसु महादीपेसु देवता 
भोज पक्खिपिसु । 
नाहं तं ति इम सीहनादं किमत्थं नदति 2 परूपवादमौचनत्थं । 
भत्तना परिभुत्तावसेसं नेव भिक्खूनं, न मनुस्सानं दातुः अदासि, 


१, कारेह्वा सी ०, रो* । 
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९२. 568 
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आवाटे निखणापेत्वा विनासेसी ति हि वत्तुकामानं इदं सुत्वा वच॑नौकासो 
न भविस्सती ति परेसं उपवादमोचनत्थं सीहनाद नदती ति । 


६३. भुत्तस्स च सूकरसह्वेना (दी ० नि० २.९९) ति भुत्तस्स 
उदपादि, न पन भृत्तपच्चया* । यदि हि अभृत्तस्स उप्पज्जिस्सथ, 
अतिखरो भविस्सतिः । सिनिद्धभोजनं भुत्तत्ता पनस्सः तनुवेदना 
अहोषि । तेनेव पदसा गन्तुः अस्रि्ल । विरेचसानो सि अभिण्टं 
पवत्त खोहितविरेचनोवं समानो । अवोचा ति अत्तना पत्थितट्ाने 
परिनिव्वानत्थाय एवमाह । इमा पन धम्मसद्खाहकत्थेरेहि ठ्पिततगाथायो" 
ति वेदितन्बा । 

२२. पानीयाहूरणवण्णना 

६४. इद्धा (दी० नि २.९९) ति चोदनत्थे निपातो । 
अच्छोदका ति पसन्नोदका । सातोदका ति मधुरोदका । सौतोदका 
ति तनुसीतल्सयकल्िका५\ । सेतका ति निक्दमा । सुष्पतित्था ति 
सुन्दर तित्था । 

२३. पुक्कुसमल्लपृत्तवत्थयुवण्णनां 

६५ पुक्कूसो (दी० नि २.१००) ति तस्स नामं । मल्लपृुत्तो 
ति मल्लराजपृत्तो । मल्ला किर वारेन रज्जं कारेन्ति। याव नेसं 
वारोन पापुणाति, ताव वणिज्जं करौन्ति। अयं पि वणिजमेव 
करोन्तो पश्च सकटसतानि यौजापेत्वा^ धुरवाते वायन्ते पुरतो गच्छति, 
पच्छा वाते वायन्ते सत्थवाह्‌ पुरतो पेसेत्वा सयं पच्छा गच्छति । तदा 
पन पच्छा वातो वाधि, तस्मा एस पुरतो सत्थवाह्‌ पेसेत्वा सन्बरतनः- 
याने निसीदित्वा कुसिनारतो निक्खमित्वा “पावं गमिस्सामी'' ति 
मग्गं पटिपनि । तेन वृत्त-''कुसिनाराय पावं अद्धानमग्गप्पटिपन्नी 


[क 


होती" ति । 


२. अभ विस्व~सी०, रो । 
४० ठपिता गाया-सी०, रो० । 
६. योजेत्वा--स्था० । 


१. भृत्तवच्चंयेन~-सी०, रो०। 
३. ¶१न-सो०, रोऽ । 
४, अनुसीतलसलिला~रो ° । 
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आलारो ति तस्स नामं 1 दीघपिङ्कलो किरेसौ, तेनस्स आव्ठारो 
ति नामं अहोसि । कालामो ति गोत्तं 1 यन्न हि नासा तियो नाम । 


नैव दक्खती ति न अदस । यत्रसदयुत्त्ता पनतं अनागतवसेन वृत्तं 1 
एवरूपं हि ईदिसेसु ठानेसु सदहरुक्खणं । 


६६. निच्छरन्तीस ( दी० नि० २.१०२) ति विचरन्तीसु 1 
असनिया फलन्तिया ति नवविधाय असनिया भिनमानाय विय 
महारवं खन्तिया 1 नवविधा हि असनियो-अस्जाः विचक्ा 
सतेरा, गग्गरा, कपिसीसा, मच्छविलोलिका, कृक्कुटका, दण्डमणिका, 
सुक्खासनी ति । तत्थ असञ्जा असज्जं करोति । विचक्षा एक चक्कं 
करोति । सतेरा सतेरसदिसा हृत्वा पतति । गग्गरा गग्गरायमाना 
पतति । कपिसीसा भमुकं उव्खिपेन्तो मक्षटो विय होति । मच्छ- 
विलोकिका विलोकितमच्छा विय हीति। कुक्कुटका कुक्कुटसदिसा 
हुत्वा पतति 1 दण्डमणिका नङ्खलसदिसा हृत्वा पतति । सुक्खासनी 
पत्तितद्रानं समुग्चाटेति । 


देवे वस्सन्ते ति सुक्खगल्ितं गन्नित्वा अन्तरन्तरा वस्सन्ते । 
आतुमाय ति आतुमं निस्साय विहरामि । भुसागारे ति खल्सालायं । 
एत्थेसो ति एतरसिमि कारणे एसो महाजनकायो सन्निपतितो । क्व 
अहोसौ ति कुटि अहोसि । सो तं भतन्तेति सो त्वं भन्ते। 


९७. बिङ्खीवण्णं (दी० नि० २.१०३) ति सिद्धीसुवण्णवण्णं । 
युगमटठं ति मद्रयुगं, सण्हसाटकयुगव्छ ति अत्थो। धारणीयं ति 
अन्तरन्तरा मया धारेतन्बं, परिदहितब्बं ति अत्थो। तं किरसो 
तथारूपे चणदिवसेयेव धारेत्वा सेसकारे निक्खि्पाति । एवं उत्तमं 
मद्धख्वत्थयुगं सन्धायाहा । अनुकम्पं उपादाया ति मयि अनुकम्पं 
परिच्च । अच्छादेही ति उपचा रवचनमेतं*-एक मय्हं देहिः एकं 
आनन्दस्सा ति अत्थो। किंपनथेरोतं गण्टीति? आम गणि । 
कर्मा ? मत्थकप्पत्तकिचत्ता । किश्चा पि देस एवरूपं लाभ पटिक्िखि- 
पित्वा उपद्राकट्रानं पटिपन्नो । तं पनस्स उपट्राककिच्चं मत्थक्‌ पत्तं । 
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तस्मा अग्गहैसि। ये चापि१ एवं वदेथ्यु--“अनाराधकौ मज्ञे 
आनन्दो, .पश्चवीसंति वस्स्णनि उपट्रृहन्तेन न किञ्चि भगवतो सन्तिका 
तेन लद्धपुब्बं '' ति । तेसं वचनोकासच्छेदनत्थम्पि अग्गहेसि । अपिच 
जानाति भगवा-“आनन्दो गहेत्वा पि अत्तनान धारेस्सति, मयं 
येव पूजं करिस्सति । मत्पुकत्तेन पन आनन्दं पूजेन्तेन संघो पि पुजितो 
भविस्सति, एवमस्य महापञ्जरासि भविस्सती" ति भेरस्स एकं 
दापेसि । थेरोपि तेनेव कारणेन अग्गहेसी ति । धस्मिया कथाया ति 
वत्थानुमोदनकथाय । 

६८. भगवतो कायं उपनामितं ( दी० नि० २.१०४) ति 
निवासनपारूपनवसेन अल्टीयापितं । भगवापि ततो एकं निवासेसि, 
एक पारुपि । हृतच्चिक विधा ति यथा हतच्चिको? अङ्घारो अन्तन्तेनेव 
जोतति, बहि पनस्स पभा नत्थि, एवं बहि परटिच्छच्चप्पशचरं हृत्वा 
खायती ति अत्थो । 

इमेयु लो आनन्द द्वीघुपि कालेसु ति कस्मा इमेसु दीसु कालेसु 
एवं होति ? आहारविसेसषेन चेव बलवसोमनस्सेन च । एतेसु हि द्वीसु 
कालेसु सकलचक्रवाव्ठ देवता आहारे ओजं पक्खिपन्ति, तं पणीत- 
भोजनं कच्छं पविसित्वा पसन्नरूपं समुद्रापेति । आहा रसमुद्रानरूपस्स 
पसचत्ता मनच्छद्रानि इन्द्रियानि अतिविय विरोचन्ति। सम्बोधिदिवसे 
चस्स~-"अनेककप्पाकोटिसतसहस्ससश्ितो वत मे किटेसरासि अन 
पहन" ति आवनजनन्तस्स बल्वसोमनस्सं उप्पलति, चित्तं पसीदति, 
चित्तं पसन्ने लोहितं पसीदति, लोहिते पसन्ने मनच्छद्ानि इन्द्रियानि 
अतिविय विरोचन्ति। परिनिब्बानदिवसेपि-"“अन्, दानाहं, अनेकेहि 
बृ द्धसतसहस्सेहि पवि अमतमहानिन्बानं नाम नगरं पविसिस्सामी"" 
ति आवजन्तस्स बर्वसोमनस्सं उप्पनति, चित्तं पसीदति, चित्तं 
पसन्ने लोहितं पसीदत्ि, लोहिते पसन्ने मनच्छट्रानि इद्दरियानि 


१. वापि-स्या०, रो०। ९२, वितच्चिको-षी०, री०। 


३, पच्छन्न पभं~प्ी ०, रो० । 





"+ 
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अतिविय विरोचन्ति। इति आहारविसेसेन चेव बल्वसोमनस्सेन च 
दमेसु द्वीसु काकेसु एवं होती ति वेदितव्वं । उपवत्तने ति पाचीनतो 
निवत्तनसाक्वने । अन्तरेन यमकसालानं ति यमकसारुरुकखानं 
मज्भे । 

सिद्धीवण्णं ति गाथा सज्खीतिकाले ठ्पिता। 

६९. न्हत्वा च पिवित्वा चा (दी० नि० २.१०५) ति एत्थ 
तदा किर भगवति नहायन्ते अन्तोनदियं मच्छकच्छ्पा च उभतोतीरेसु 
वनसण्डो च सब्वं सुवण्णवण्णमेव होति१। अस्बवनं ति तस्सायेव 
नदिया तीरे अम्बवनं। आयस्मन्तं चुन्दकं ति तस्मि किर खणे 
आनन्दत्थेरो उदकसाट्कं पीव्छेन्तौ ओहीयि, चुन्दत्थेरो समीपे 
अहोसि । तं भगवा आमन्तेसि । 


गन्त्वान बुद्धो नदिकं ककुध ति इमापि गाथा सङ्धीतिकारेयेव 
ठपिता । तत्थ पवत्ता भगवा इध धस्मे ति भगवा इध सासने धम्मे 
पवत्ता, चतुरासौीति धम्मक्खन्धसहस्सानि पवत्तानी ति अत्थो । पथुखे 
निसीदी ति सत्थु पुरतोव निसीदि। एत्तावता च थेरो अनुप्पत्तो । 
एवं अनुप्पत्तं अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि । 

७०. अलाभा (दी० नि० २.१०५) ति ये अञ्ञेसं दानानिसंस- 
स्लाता लाभा होन्ति, ते अरकाभा । इुल्लद्धं ति पुल्जविसेसेन लद्धम्पि 
मनुस्सत्तं दुल्लद्धं । यस्सते ति यस्स तव । उत्तण्ड्र वा अतिकिलिन्तं 
वाको जानाति, कीदिसम्पि पच्छिम पिण्डपात परिभुञ्खित्वा तथागतो 
परिनिन्बतो, अद्धातेपयंवातं वा दिन्ने भविस्सतीति। लाभाति 
दिद्रधम्मिकसम्परायिकदानानिसंससद्खाता लाभा । सुलद्धं ति तुचं 
मनुस्सत्तं सुखदं । समसमफला ति सम्बाकारेन समानफला । 


तनु च यं सुजाताय दिन्नं पिण्डपातं भुञ्ित्वा तथागतो अभि- 
सम्बद्धो, सो सरागसदोससमोहकारे परिभुक्तो, अयं पन ॒चुन्देन दिन्नो 


१. अहोसि- सी ०? रो° । २. तेन-सी०, रो० । 
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तीतरागवीतदोसवी तमोहकारे परिभुक्तो, कस्मा एते समफला९ ति ? 
परिनिव्बानसमताय च समापत्तिसमताय च अनुस्सरणसमताय च। 
भगवा हि सुजाताय दिन्नं पिण्डपातं परिभु्खित्वा सउपादिसेसाय 
निन्बानधातुया परिनिन्बृतो, चुन्देन दिन्नं परिभुल्जित्वा अनुपादि- 
सेसाय निन्बानधातुय परिनिन्बृतो ति एवं परिनिब्बानस्मताय पि 
समफला । अभिसम्बुज्छनदिवसे च चतुवीसतिकोटिसतसहस्ससद्धया 
समापत्तियो समापलि, परिनिन्बानदिवसे पि सन्बा ता समापन्ी तिं 
एवं समापत्तिसमतायपि समफला 1 सुजाता च अपरभागे अस्सोसि- 
“न ^ किरेसा स्क्खदेवता, बोधिसत्तो क्रिरेस*, तं किर पिण्डपातं 
परिभुल्जित्वा अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बृद्धो, सत्तसत्ताहं किरस्स 
तेन यापनं अहोसी “ ति । तस्सा इदं सुत्वा-“लाभा वत मेति 
अनुस्सरन्तिया बल्वपीतिसोमनस्सं उदपादि । चुन्दस्सापि अपरभागे-- 


 ('अवसानपिण्डपातो किर मया दिन्नो, धम्मसीसं किर मे गहितं, मय्हूं 


किर पिण्डपातं परिभुल्जित्वा सत्था अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया 
परिनिनव्ब॒तो"' ति सुत्वा “लाभा वत मे” ति अनुस्सरतो बल्वसोम- 
नस्सं उदपादी ति एवं अनुस्सरणसमताय पि समफला ति वेदि तन्वा । 


यसं वत्तनिक ति परिवारसंवत्तनिकं 1 आधिपतेथ्वसंवत्तनिक ति 
जेटुकभावसंवत्तनिक । 


संयमतो ति सीलसंयमेन संयमन्तस्स, संवरे" ठहितस्सा" ति 
अत्थो 1 वेरं न चीयती ति पश्चविधं वेरं न वडुति । कुसलो च जहाति 
पापक ति कुसलो पन जाणसम्पद्चो अरियमग्गेन अनवसेसं पापकं 
लामक अकुसल जहाति । रागदोसमोहक्वया स निन्बुतो ति सो दमं^ 
पापक जहित्वा रागादीनं खथा किठेसनिब्बानेन निन्बुतो ति। इति 


१. समसमफलां ति~ सी ०, स्या०, रो० | ९. न हि--स्या०। 
३. सो तं किर-स्या० । ४-४, संवर तस्घा ति--सी०, रो९ । 
४. एर्व -घी०, रो० । 
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चुन्दस्स च दक्खिगं, अत्तनो च दक्िखणेय्यसम्पक्ति सम्पस्समानोः उदानं 
उदानेसी ति । 


चतुत्थभ।णवारवण्णना निदिता 


२४. यमकसालावण्णना 

७१. महता भिक्लुसंघेन सदधि (दी० नि० २.१०६) ति इध 
भिवखूनं गणनपरिच्छेदो नत्थि । वेव्छ्‌ वगामे वेदनाविक्खम्भनतो 
पट्राय हि--“न चिरेन भगवा परिनिव्बाथिस्सती' ति सुत्वा ततो 
ततो आगतेसु भिक्छूसु एकभिक्खुपि पक्कन्तो नाम नत्थि। तस्मा 
गणनवी तिवत्तौ संघो अहोसि । उपवत्तनं मल्लानं सालवनं ति यथेव 
हि कलम्बनदीतीरतो राजमातुविहारद्वारेन थूपारामं गन्तव्वं होति, 
एवं हिरजञ्जवतिया पारिमतीरतो साल्वनुग्यानं । यथा अनुराधपुरस्स 
थूपारामो, एवं तं कुसिनारायं होति । यथा थूपारामतो दक्खिणद्रारेन 
नगर पविसनमग्गो पाचीनमुखौ गन्तवा उत्तरेन निवत्तोर, एवं 
उय्यानतो साक्वनः पाचीनमुखं गन्तवा उत्तरेन निवत्त" । तस्मा त- 
““उपवत्तन'' ति वुचति । अन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसक ति 
तस्स किर मश्चकस्स एका साल्पन्ति सीसभागे होति, एका पादभागे । 
तत्रापि एको तरुणसालो सीसभागस्स आसनो होति, एको पाद- 
भागस्स । अपिच यमकसाला नाम मूलखन्धविटपपत्तेहि अञ्जमञ्जं 
संसिब्वित्वा ठितसाला ति वृक्तं। मन्वकं पञ्जपेही ति तस्मि किर 
उय्याने राजकुलस्स सयनमश्चौ अत्थि। तं सन्धाय^+ पजञ्जपेही ति 
आह । थेरो पि तंयेव पञ्बपेत्वा अदासि। 


किलन्तोरस्मि, आनन्द, निषन्जिस्सामी ति तथागतस्स हि- 


१. पसतमानो-पी ०, रो° । २. निवत्ततिसी°, रोर । 
३. सालपन्ति--पसी०, रो ॥ ४, निवत्ता-षी°, रो०। 


५, ° मञ्चकं~रो० । 


९» 73 
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२८२ सुमद्धलविलासिनी 


““गोचरि कव्छापौ? गङ्गेय्यो, पि ङ्कुलखो पन्बतेय्यको । 
हेमवतो च तम्बो च, मन्दाकिनि उपोसथो। 


[क 


छटह्न्तोयेव दसमो, एते नागानमुत्तमा”' ति ॥, 

एत्थ यं दसन्तं गोचरिसह्खवातानं पकतिहत्थीनं बल, तं एकस्स 
कृठ्छापस्सा ति । एवं दसगुणवड्िताय गणनाय पकतिहत्थीनं कौटि- 
सहस्सबक्प्पमाणं बर । तं सनव्बस्पि चुन्दस्स पिण्डपातं परिभत्तकालतो 
पद्राय चङ्वारे पक््खित्तउदक विय परिक्खयं गतं । पावानगरतो तीणि 
गावुतानि कुसिनारानगरं । एतस्मि अन्तरे पश्चवीसत्तिया ठानेसु 
निसीदित्वा महता उस्सादेन आगच्छन्तोपि सूरियस्स अत्थङ्कमितः- 
वेलायं सञ्छासमये भगवा साक्वनं पविद्रो । एवं रोगो सन्बं आरोग्यं 
महन्तो आगच्छंति । एतमत्थं दस्सेन्तौ विय सव्बलोकस्स संवेगकर ` 


[को 


वाचं भासन्तो--““किलन्तो रस्मि, आनन्द, निपजिस्सामी“ ति आह्‌ । 


कस्मा पन भगवा एवं महन्तेन उस्साहन इधागतो, रकि अञ्जत्थ 
न सक्षा परिनिब्बायितु ति? परिनिव्बायितु नामन कत्थचिन 
सक्ता । तीहि पन कारणेहि इधागतो । इदञ्हि भगवा एवं पस्सति-- 
“मयि अज्जल्थ परिनिब्बायन्ते महासुदस्सनसुत्तस्स अत्थुप्पत्ति न 
भविस्सत्ति, कुञ्षिनारायं पनः परिनिव्बायन्ते यमहं देवलोके अनुभवि- 
तव्वं सम्पत्ति मनुस्सलोकेयेव अनुभवि, तं द्वीहि भाणवारेहि मण्डेत्वा 
देसेस्सामि, तं मे सुत्वा बहु जना कुसलं कातव्वं मल्निस्सन्ती'' ति । 

अपरम्पि पस्सति--"“मं अल्ञत्थ परिनिन्बायन्तं सुभदौ न 
पस्सिस्सति, सो च बुद्धवेनेय्यो, न सावकवेनेय्यो; न तं सावका विनैतु 
सक्रोन्ति । कुसिनारायं परिनिब्बायन्तं पन मं सो उपसङ्कमित्वा पञ 
पुच्ठिस्सति, पञ्हा विस्सनननपरियोसाने च सरणेसु पतिद्राय मम 
सन्तिके पन्बनश्च उपसम्पदश्च भित्वा कम्मद्रानं गहेत्वा मयि धरमाने- 
येव अरहत्तं पत्वा पच्िमसावकोरे भविस्सती' ति । 


१. कलम्बो च--स्ी०, रोऽ | २. पी° पोत्थके नत्थि ॥ 
३. ° नाम-पी०, रोऽ। 











महापरिनिन्बानंपुकत्तवण्णनो २८३ 


अपरम्पि पस्सति--'“मयि अज्जत्थ परिनिन्बायन्ते धातुभाजनीये 
महाकलहौ भविस्सति, रोहितं नदी विय सन्दिस्सति । कुसिनारायं 
परिनिव्वुते दोणब्राह्मणो तं विवाद वृपसमेत्वा धातुयो विभजिस्सती९' 
ति । इमेहि तीहि कारणेहि भगवा एवं महन्तेन उस्साहेन इधागतो 
ति वेदितन्बो । 5 

सीहसेय्य ति एत्थ कामभोगीसेथ्या, पेतसेथ्या, सीहसेय्या, 
तथागतसेय्या ति चतस्सो सेय्या । 

तत्थ--““येभुय्येन, भिक्खवे, कामभोगी सत्ता वामेन पस्सेन 
सेनती'* ति अयं कामभोगीेय्या । तेसु हि येभुय्येन दक्खिणेन पस्सेन 
सयन्ता नाम नत्थि । - 10 

“येभुय्येन, भिक्षे, पेता उत्ताना सन्ती ति अयं वेतसेथ्या | 
 अष्पमंसलोहितत्ता हि पेता अद्टिसङ्खाटजटिता एकेन पस्सेन सयित न 
सक्रोन्ति, उत्तानाव सेन्ति। 

"सीहो, भिक्खंवे, मिगराजा दक्खिणेन पस्सेन सेयं कप्पेति 
.-पे०..-अत्तमनो होती” (अं ० नि० २.२५९) त्ति अयं सीहसेभ्या । 1 
तेजुस्सवत्ता हि सीहो मिगराजां ह्र पुरिमपादे एकस्मि ठाने, पच्छिम- 
पादे एकरिम ठाने उपेत्वा नङ अन्तरसत्थिम्हि पक्िपित्वा पुरिमपाद- 
पच्छिमपादनङ्खुद्रानं ठितोकासं सट्लक्खेत्वा द्वि पुरिमपादानं मंत्थके 
सीसं ठपेत्वा सयति । दिवसं सथित्वा पि पबृज्छमानो न उनसन्तो 
पवुज्छति, सीसं पन उक्खिपित्वा पुरिमपादादीनं डितोकासं 
सत्लटक्खेति । सचे किश्चि ठानं विजहित्वा छितं होति,-""न िदं 
तु्टं जातिया स्‌ रभावस्स च अनरूपं'” {त॒ अनत्तमनौ हृत्वा तत्थेव 
सयति, न गोचराय पक्तमति । अविजहित्वा सिते पन~-"^तुं 
जातिया च सुरभावस्स च अनुरूपमिदं” ति हद्रतु्रौ उद्राय सीह 575 
विजम्भितं विजम्भित्वा केसरभारं विधुनित्वा तिक्खत्त्‌ सीहनादं ॐ 
नदित्वा गोचराय पक्षमति । 


९८१ 


20 


१, विभजित्वा इध्सती--सी ०, रो०। ६. संतत दिविषं पि सचित्वा-सी०, रो°। 
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““चतुत्थज्छानसेय्या पन तथागतस्स सेय्या ति वुच्चति" 
(अं० नि० २.२५९) । वासु इध सीहसेय्या आगता । अय ज्हि तेजुस्स- 
दडइरियापथत्ता उत्तमसेय्या नाम । 

पादे पादं ति दव्श्ठणपादे वामपादं । अच्चाधाया ति अतिजाधाय, 
ईक अतिक्कम्म ठपेत्वा । गौप्फकेन हि गौप्फके, जाणुना वा जाणुम्ह 
सङ्कद्धियमाने अभिष्टु वेदना उप्पज्जति, चित्तं एकग्गं न हीति, सेय्या 
अफासुका होति । यथा पन न सद्खुटति, एवं अतिक्कम्म ठपिते वेदना 
नुप्पञ्जति, चित्तं एकग्गं होति, सेय्या फासु होति । तस्मा एवं 
निपज्जि । अनुडानसेय्यं उपगतत्ता पनेत्थ--““उद्रानसञ्जं मनसि 
करित्वा ति न वृत्तं । कायवसेन चेत्य अनुद्रानं वेदितम्बं, निहावसेनं 
पन तं रत्ति भगवतो भवद्खस्स ओकासोयेव नाहौसि । पठ्म यामसिमिञ्हि 
मल्छानं धम्मदेसना अहोसि, मज्भिमयामे सुभदस्स पच्छिमयामे 


(1 


भिक्खुसंघं १! ओवदि । बल्वपच्चूसे परिनिब्बायि । 


 सल्बफालिफुल्ला ति सब्बे समन्ततो पप्फिता मूरतो पद्राय याव 
अग्गा एकच्छ्ा अहेसु' । न केवलश्च यमकसालायेव, सब्बे पि रुक्ला 
सब्बफालिपुल्छाव अहेसु । न केवलजिहि तस्मि येव उय्याने, सकरुम्हिपि 
दससहस्सचक्कवाठ्छ पुप्पूपगा पुप्फं गण्हिसु, फट्पगा फर गण्हिसु 
सव्बसक्खानं खन्धेसु सन्धपदुमानि, साखासु साखापदूमानि, वल्लीसु 
बदिल्पदुमानि, आकासेसु आकासपदुमानिर पथवीवलं भिन्दित्व 
दण्डपदुमानिर पुष्फिसु-। सन्बो महासमुदौ पश्चवण्णपदुमसज्ख्रौ 


 अहक्ि । तियौोजनसहस्सवित्थतो हिमवा घनबद्धमोरपिञ्छकलापौ विय, 


निरन्तरं मालादामगवच्छितो विय, सुट पीव्छत्वा आबद्धपुप्फवटंसको 
विय, सुपूरितं पुप्फचङ्कोटकं विय च अतिरमणीयो अहोसि । 


ते तथागतस्व सरीरं ओक्रिरन्ती ति ते यमकसाखा भुम्मदेवताहि 


25 सथ्चछितखन्धक्षाविटपा वथागतस्स सरीर अवकिरन्ति, सरीरस्स उपरि 


१. भिक्छु = सी०, रो०। २. उत्लोकपदुमानिनघी०, रो०॥ 


३. दण्डकपदुमानि-सौी०, रो०। 











' 
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पुप्फानि विकिरन्ती ति अत्थो । अज्ज्ञोकरिरन्ती ति अज्मोत्थरन्ता विय 
किरन्ति । अभिप्यकिरन्ती ति अभिण्हं पुनप्पुनं पकिरन्तियेव । 
दिञ्बानी ति देवलोके नन्दपोक्खरणीसम्भवानि । तानि हन्ति सुवण्ण 
वण्णानि पण्णच्छत्तप्पमाणपत्तानि, महातुम्बमत्तं रेणु गण्हन्ति । न 
केवलश्च मन्दारवपुप्फानेव, अञ्नानिपि पन दिब्बानि पारिच्छत्तककौ- 
विव्ठारपुप्फादीनि सुवण्णचङ्कोटकानि पूरेत्वा चक्कवाव्छमुखवट्टियम्पि 
तिदसपुरेपि ब्रह्मलोकेपि ठिताहि देवताहि पविद्रानि, अन्तल्िक्खा 
पतन्ति । तथागतस्स सरीर ति अन्तरा अविकिण्णानेव\ आगन्त्वा 
पत्तकिञ्चक्लरेण चु्णेहि तथागतस्स सरीरमेव ओकिरन्ति । 

दिन्बानिपि चन्दनचुण्णानी ति देवतानं उपकप्पनचन्दनचुण्णानि । 
तन केवलश्च देव तानं येव, नागसुपण्णसनुस्सानस्पि उपकप्पनचन्दनचुण्णानि । 
न॒ केवलश्च चन्दनचुण्णानेव, काव्ठानुसारिकरो हितचन्दनादिसन्बदिन्ब- 
गन्धजाल्चुण्णानि *,हुरिताल्ञ्जनसुवण्णरज वचुण्णानि सब्बदिब्बगन्धवास- 
विकत्तियो सुवण्णरजतादिसमुग्गे पूरेत्वा^ चक्कवाव्छमुखवद्विजादीसु 
हितवाहि देवताहि पविद्भानि अन्तरा अविप्पकिरित्वा तथागतस्सेव सरीरं 
ओकिरन्ति । 

दिब्बानिपि तूरियानी ति देवतानं उपकप्पनतुरियानि । न केवलश् 


तानियेव, सन्बानिपि तन्तिबद्धचम्मपरियोनद्धवनसुसिरभेदानि दससहस्स-' 


चवंकवाव्ठ सुः देवनागसुपण्णमनुस्सानं तुरियानि एकचक्कवाव्छ सचि- 
पतित्वा अन्तलिकंखे वज्जन्ती ति वेदितन्बानि । 

दिब्बानिपि सद्धोतानी ति वरुणवारणदेवताः किरनामेता 
दीघायुका देवता--“महापूरिसो मनुस्सपथे निब्बत्तित्वा बुद्धो 
विस्पती" ति सुत्वा “पटिसन्धिर्गहणदिवसे नं गहेत्वा गमिस्सामा"' 
ति साट गन्थेतुमारभिसु । ता गन्धमानाव- 'महापुरिसो मातुकु चयं 


१. पपतन्ति--षी°, रोऽ । २० अविप्पक्रिण्णानेव--सी०, रो० । 
३, ° आगन्त्वा--सी०, सो । ४. कालानुसारितगर °-सी०, रो०। 
५, पूरेत्वा-सी०, रो०। ९० ° चककवाले--सो०, रो° । 


७, व दवारणदेवता--षी ० रो9। 
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निब्वत्तो"' तिः! सुत्वा; “तुम्हे कस्स गन्थथा ति वृत्तान तावं 
निड्ात्ति, “कुच्छितो निक्खमनदिवसे गण्हित्वा गमिस्सामा"' ति आहंसु । 
पुनपि “निक्लन्तो” ति सुत्वा महामिनिक्छमनदिवसे गमिस्सामा" 
ति । एकूनतिसवस्सानि घरे वसित्वा “अज्ज महाभिनिक्डमनं 
निक्खन्तो' ति पि सुत्वा “अभिसम्बौधिदिवसे गमिस्सामा ति । 
छञ्बस्सानि पधानं कत्वा “अज्ज अभिसम्बुद्धो ति पि सुत्वा “धम्म- 
चक्कप्पवत्तनदिवसे गमिस्सामा” ति । सत्तसत्ताहानि बोधिमण्डे 
वौततिनामेत्वा इसिपतनं गन्तवा धम्मचक्कं पवत्तितं२ तिपि सुत्वा 
“यमकपाटिहारियदिवसे गमिस्सामा” ति । “अज्ज यमकपाटिहारियं 
करो" ति पि सुत्वा “देवौ रौहणदिवसे गमिस्सामा'” ति । “भ्रज्जदेवौ- 
रोहणं करी" ति पि सुत्वा “आयुसद्खारोस्सज्जने गमिस्सामा ति । 
अज्ज आयुसह्कारं ओस्सजी' तिपि सृत्वा “न ताव निद्राति, 
परिनिन्बानदिवसे गमिस्सामा"” ति । “अज्ज भगवा यमकसालानमन्तरे 
दक्रिललिणेन परस्सेन सतो सम्पजानो सीहसे्यं उपगतो बल्वपच्चूषसमये 
परिनिब्बायिस्सति । तुम्हे कस्स गन्थथाः' ति सुत्वा पन--“"किन्नामेतं, 
अञ्जेव मातुकुच्चियं पटिसन्धि गणि, अज्जेव मातुकृच्चितो निक्वमि, 
अज्जेव महाभिनिक्वमनं निक्छमि, अज्जेव बुद्धो अहोधि, अज्जेव 
धम्मचक्कं पवत्तय, अज्जेव यमकपाटिहारियं अकासि, अञ्जेव देवलोका 
ओतिण्णो, अज्जेव आयुषह्भारं ओस्सजि, अञ्जेव किर परिनिन्बा- 
यिस्सती' ति । ननु नाम दुत्ियदिव यागुपानकालमत्तम्पि ठातम्बं 
अस्स । दस पारमियौ पूरेत्वा बुदधत्तं पत्तस्छ नाम अननुच्छविकमेतं ” तति 
अपरिनिट्धिताव मालायो गहैत्वा आगम्म॒ अन्तौ चक्कवाव्टं ओकासं 
1 ना चक्कवाव्टमुखव्रह्ियं कम्वित्वा५ चक्कवाव्टमुखवटियाव 
आधावनितयो हत्थेन हत्थं गीवाय गीवं गहेत्वा तीणि रतनानि भरमम 
हत्तिस महापुरिसलक्खणानि चन्बण्णरस्मियो दस पारमियो अडइबानि 


१-१. सी०, रो० पौत्थकैसु नत्थि । २. पव॑त्तयि-सी०, रो० । 
३ पुन सी ० । ` ४, परिनिन्बुतो-रो० । 
५, लभित्वा-क्ती ०, रो० । 








धनो 
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जातकसतानि चुहृस बुद्धनाणानि आरञ्भ गायित्वा तस्स तस्स अवसाने 
(महायसो,* महायसो".१ ति वदन्ति । इदमेतं पटिच्च वृत्त 
“दिब्बानिपि सद्खीतानि अन्तलिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाया” ति । 


७२. भगवा पन यमकसालनं अन्तरा दक्खिणेन परस्सेन निप 
येव पथवीतलतौ याव चक्कवाव्ठमुखवद्िया, चक्कवाव्छमुखवद्ितौ च 
याव ब्रह्यलका सच्निपतिताय परसाय महन्तं उस्साह्‌? दिस्वा आयस्मतौ 
आनन्दस्स आरोचेसि । तेन वुत्तं--“अथ खो भगवा आयस्मन्तं 
भानन्दं .. प°. . -तथागतस्स पूजाया" ति । एवं महासक्कार दस्सेत्वा 
तेनापि अत्तनौो असक्कतभावमेव दस्सन्तो न खो आनन्द एत्तावता 


(दी० नि० २.१०७) विओआदिमाहू । 


इदं वुत्तं होति-- “आनन्द, मया दीपङ्कुरपादम्‌ले निपन्नेन अद्र धम्मे 
समोधानेत्वा अभिनीहार करोन्तेन न मालागन्धतुरियपंगी तानं अत्थाय 
अभिनीहारो कतो, न एतदत्थाय पारमियो पूरिता । तस्मान खो अहं 
एताय पूजाय पूजितो नाम" होमी'' ति । 


कस्मा पन भगवा अज्जत्थ एक उमापुप्फमत्तम्पि गहेत्वा बुद्धगुणे 
आवज्जेत्वा कृताय पूजनाय बुदढनणेनापि अपरिचि्धन्तं विपाकं वण्णेत्वा 
इध एवं महन्तं" पूजं पटिक्खिपती ति ? परिसानुग्गहेन चेव सासनस्स 
च चिरदट्वितिकामताय । सचे हि भगवा एवं न॒ पटिकिल्षपेय्य, अनागते 
सीलस्स आगतदानेः सीलं न परिपूरेस्सन्ति, समाधिस्स आगतट्धाने 
समाधि न परिपूरेस्सन्ति, विपस्सनाय आगतद्राने सिपस्सनागव्थे न 
गाहपेस्सन्ति । उपदट्राके समादपेत्वा पूजयेव कारेन्ता विहुरिस्सन्ति । 
आमिसपूजो च नामेसा सासनं एकदिवस्षम्पि एकयागुपानकालमत्तम्पि 
सन्धारेतुः न सक्कोति । महाविहारसदिसञ्हि विहारसहस्सं 


१-१ सहाय हे, खहाय दै-रो°; २, उस्सवं--सी०, रो०। 
पहायमहे पहायमहे-स्या० । ३. प्रितो-रो9। 
४. रो ० पोत्थके नत्थि । ५. मर्हति सी ०, स्या०, रोऽ । 


६. अगतहुने-सी ० । ७. विर्चररिध्यन्ति--सी°, रो०। 
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महा चेतियस दिस्च चेतियसहस्सम्पि सासनं धारेतु न सक्कोनितिः। 
येन कम्मं कतं, तस्सेव होति । सम्मापटिपत्ति पन तथागतस्सं 
अनुच्छविका पूजा । सा हि तेन पत्थिता चेव, सक्कोति सासनश्च 
सन्धारेतु, तस्मा तं दस्सेन्तौ यो खो आनन्दा तिजदिषाह्‌ । 


तत्थ धम्मानुधश्मप्पटिषन्नो ति नवविधस्स लोकुत्तरघम्मस्स 
अनुधम्मं पुञ्बभागपटिपदं पटिपन्नो । सायेव पन पटिपदा अनुच्छविकत्ता 
“सामीची ” ति वुच्चति । तं सामीचीं पटिपच्रो ति सामीचिप्पटिपन्नो । 
तमेव पुञ्बभागपटिपदासद्कातं अनुधम्मं चरति पूरेती ति 
अनुधस्सचारी । 

पून्बभागपटिपदा ति च सीर आचारपजञ्जत्ति धुतद्खसमादानं* याव 
गोत्रभुतौ सम्मापटिपदा” वेदितन्बा । तस्मा यो भिक्खु छसु अगारवेसु 
पतिद्राय पञ्जत्ति अतिक्कमति, अनेसनाय जीविक कप्पेत्ति, अयं न 
धप्मानुधम्मप्पटिपच्नौ^ । यो पन सन्बं अत्तनौो पञ्जत्तं सिक्ापदं 
जिनवेरं जिनमरियादं जिनकाठव्छसृत्तं अणुमत्तम्पि न वीतिक्कमति, अयं 
धम्मानुधम्पप्पिपन्नौ नाम । भिक्खुनिया पि एसेव नयौ । 


यो उपासको पश्च वेरानि दस अकुसलकम्मपथे समादाय वत्तति 
अप्पेवि, अयं न धम्मानुधम्मपटिपन्नो । यो पन तीसु सरणेसु, पश्चसु पि 
सीलेसु, दससु सीलठेसु परिपुरकारी होति, मासस्य अट्‌ उपोसथे करोति, 
दानं देति, गन्धपूजं मालकपूजं करोति, मातर पितरं उपद्भाति, धम्मिकं 
समणन्राह्यणे उपदट्राति, अयं धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो नाम । उपासिकायपि 
एसेव नयो । 


परमाय पूजाया ति उत्तमाय पूजाय । अयजि्हि निरामिसपुजा नाम 
सककोति मम सासनं सन्धारेतु । याव हि इमा चतस्सो परिसामं 


१. सकवकोति-सी ०, रोऽ । २. सी०, स्यार पोत्थकेसु नत्थि । 
३. ० समादानेन सी ०, रो० | ४. ° पटिपदा ति-सी०, रो०। 
५. धम्मानुघम्पपटिपदं पटिपन्नो ~= 

प्ी°, रो०। 
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इमाय पूजेस्सन्ति, ताव मम सासनं मञ्फं नभस्स पुण्णयन्दौ विय 
विरोचिस्सती ति दस्सेति । 
२५. उषवाणत्थेरवण्णना 
७३. अपसारेसी ति अपनेसि । अपेही ति अषगच्छं। थेरो 


 एकवचनेनेव ताल्वण्ट निक्खिपित्वा एकमन्तं अद्रासि। उषटाको 


तिञआदि --पठमबोधिपं ` अनिबदुपट्कभावं - सन्धायाह्‌ । अयं, भन्ते, 
आयस्मा उववाणो ति एवं थेरेन वृत्तं आनन्दौ उपवाणस्स सदोसभावं 
सल्लक्खेति । “हन्दस्स निहोसभावं कथेस्सामी' त्ति भगवा येभुय्येन 


आनन्दा तिआदिमाह्‌ । . तत्थ येभु्येना ति इदं असजञ्नसत्तानञ्चेव 


अरूपदेवतानञ्च ` ओहीनमावं सन्धाय वुत्तं । अप्फुटो ति अषम्फुटी 
अभरितो -वा। ` भगवतौ किर आसच्पदेसे वारग्गमत्ते ओकासे 


-सुखुमत्तभावं मपेत्वा दस दस  महेसक्खा देवता अदरंसु, तासं परतो 


वीसति वीसत्ि, तास परतो तंसति तिसति, तासं परतो चत्तारीसं 


चत्तालीसं, तासं परतो पञ्नासं पञ्जासं, तासं परतो सदि देवता 
अद्ुसु । ता अञ्नमजञ्ञ हत्थेन वा पादेन वा वत्थेन वा न व्याबाघेन्ति। 
अपेहि मः, मा घटरृही" ति वत्तव्बाकारं नाम नत्थि। "ता खो पन 
देव तायो दसपि हृत्वा वीसतिपि हत्वा तिसम्मि हुत्वा चत्तारीसस्पि 


हत्वा. पञ्जासम्पि. हृत्वा आरग्गकोटिनितुदनमत्तेपि तिटन्ति, न च 


अञ्जमज्ञ व्यावाधेन्ती'' (अं० नि० १.६२) ति वृत्तसदिसाव अहेसु । 


ओवारेन्तो ति आवारेन्तो । थेरो किर पकतियापि महासरीरै 
हत्थिपोतकसदिसो । सो पसुकूलचीवरं॒पारपित्वा अत्तिमहा विय 


अहौसि । 


तथागतं दस्सनाया ति भगवतो मुखं ददं, अलभमाना एवं 
उजञ्छाधिसु । किं पन ता थेर विनिविज्फ पस्सितु न सक्कोन्ती ति? 


१. ० पूजाय -पी ०, स्या, रोऽ 1. २, प्षी°, रो° पकेषु नत्षि ) 
३. सद्धिभ्पि-सी०, रो° । 
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आम, न सक्कोन्ति। देवता हि पुथुञ्जते विनिविज्म पस्सितु" ` 
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सक्कोन्ति, न खीणासवे। थेरस्स च महासक्रखताय वेजुस्सदताय 


उपगन्तुम्पि न सक्कोन्ति । कस्मा पन थेरोव॒तेजुस्सदो, न अञ्ञे 
अरहन्तो ति ? यस्मा कस्सपवुद्धस्स चेतिय आरक्खदेवता अहौसि । 
विपस्सिम्हि किर सम्मासम्बुद्धं परिनिन्बुते एकग्धनसुवण्णक्खन्धसदिसस्स 
धातुसरीरस्स एकमेव चेतियं अकसु, दीघायुकबुद्धानञ्हि एकमेव 
चेतियं होति। तं मनुस्सा रतनायामाहि विदत्थिवित्थताहि 
द्ुलबहराहि सुवण्णिद्टिकाहि हरिताखेन च मनोसिलाय च मत्तिका किच्चं 
तिकतेकेनेव उदककिच्चं साधेत्वा योजनप्पमाणं उद्रपेसुः । ततो भुम्मा 
देवता योजनप्पमाणं, ततो आकासद्केदेवता, ततो उण्टवलाह्‌कदेवता, 
ततो अब्भवलाहुकदेवता, ततो चातुमहाराजिका देवता, ततौ तार्वा तसा 


देवता योजनप्पमाणं उदटरपेसु" ति एवं सत्तयोजनिकं चेतियं अहोसि । 


मनुस्सेसु मालागन्धवत्थादीनि गहेत्वा आगतेसु भआरक्खदेवता गहेत्वा 
तेसं! पस्सन्तानं येव चेतियं पुजेसिः 

तदा अयं थेरो ब्राह्मणमहासाखो हुत्वा एकं पीतकं वत्थं आदाय 
गतो । देवता तस्स हत्थतो वत्थं गहेत्वा चेतियं पुजेसिर । ब्राह्याणो 
तं दिस्वा पसन्नचित्तौ “अहम्पि अनागते एवरूपस्स बुद्धस्स चेतिये 
आरक्खदेवता होमी"” ति पत्थ कत्वा ततो चुतौ देवलोकं निन्बत्ति । 
तस्स देवलोके च मनुस्सलोके च संसरन्तस्येव कस्सपो भगवा लोके 
उप्पञ्जित्वा परिनिव्बायि । तस्सापि एकमेव धातुसरीरं अहोसि । 
तं गहेत्वा योजनिकं चेतियं कारेसु । सो तत्थ आरक्खदेवता हृत्वा 
सासने अन्तरहिते सग्गे निन्बत्तित्वा अम्हाकं भगवतो कारे तती 
चुतो महाकु पटिसन्धिं गहेत्वा निक्खम्म पन्बजित्वा अरहत्तं॒पत्तो । 
इति चेतिये आरक्खदेवता हुत्वा आगतत्ता थेरो तेजुस्सदोति 
वेदि तन्बो । 

देवता आनन्द उज्ज्ञायन्ती ति इति आनन्द, देवता उचज्छायन्ति, 
न य्ह पृत्तस्स अञ्जो कोचि दोसो अत्थी ति दस्सेति । 


१. ° तेषं - सी °, रो०। २. पूजेन्ति-सी०, रो° । 
३. पूजसु -सी ०, रो० । 
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७४. कथंभूता पन भन्ते (दी० नि २.१०८}) ति कस्मा आह ? 
भगवा तुम्हे--"देवता उज्जायन्ती" ति वदथ, कथं भूता पनं ता 
तुम्हे मनसि करोथ! किं तुम्हाकं  परिनिन्बानं अधिवातेन्ती ति 
पुच्छति । अथं भगवा-“नाहं अधिवासनकारणं वदामी" ति तां 
भनधिवासनमावं दस्पेनतो सन्तानन्दा तिआदिमाह । 

तत्थं आका पथवीसञ्जिनियो ति अकामे पथवि मापित्वा 
वेत्थ पथवीसञ्निनियो । कन्दन्ती ति रोदन्ति। छिन्नपवातं 
पपतन्तौ ति मज्मे चित्रा विय हृत्वा यतौ वा ततो वा पपतन्तिर। 
ओवटृन्तीं वि अवट्ुनितियौ पतितदट्भानमेव आगच्न्ति । विवडन्ती ति 
पतित दरनतो परभागं वटुमाना गच्छन्ति। अपिच द्रं पादे पतारेत्वा 
` संकिं पुरतो सकं पच्चतो सकं वामतो सरकं दक्विणतो संपरिवत्तमानां 
पि--.आवटुन्ति विवटृन्ती'' ति वुच्चन्ति। सन्तानन्द देवता 
पथवियं पथवीसञ्निनियो ति पकतिपथवी किर देवता धारेतुः न 
सक्कोति । तत्थ ॒हत्यङो ब्रह्मा विय देवता ओसीदन्ति। तेनाहं 
भगवा-"भोव्छारिक हत्थकं, अत्तभावं अभिनिस्मिनाही" 
(अं० नि० १.२५९) ति । तस्मा या देवता पथवियं पथवि मापिसु, 
ता सन्धायेतं वुत्तं ~~“ पथवियं पथवीसञ्जिनियो” ति । वीतरागा ति 
पहीनदोमनस्सा सिलाथम्मसदिसा अनागामिखीगासवदेवता । 

२६. चतुसंवेजनीयठानवण्णना 

७.. वेस्सवुहं ति बुदधकाठे किर द्वीसु कालेसु भिक्छ्‌ 
सन्निषतन्तिं उपरकटात्रं वस्सूपनायिकाय कस्मट्ानग्गहुणत्थ, वुद्वस्सा 
च॒ गहितकम्मट्रानानुयोगेन निब्बत्तितविसेसारोचनत्थं । यथा च 
बुद्धकाले, एवं तेम्बपण्णिदीपेपि अपारगङ्गाय भिक्छू लोहपासादै 
सज्निपतिसु, पारगज्गायं भिक्लू तिस्समहाविहारे। तेसु अपारग्कायं 
भिक्ल्‌ सङ्कारल्डुकंषम्मज्जनियो गहेत्वां अआगन्त्वा महा विहारे 
सत्निपतित्वा चेतिये सुधाकंम्मं कत्वा ~" वुटुवस्सा आगन्तवो रोह्पासोदै 


१. करोन्ति स्वा । २, पतन्ति~-सी र, रो० । 
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[क 


सन्निपतथा"* ति वत्तं कत्वा फासुकट्ानेसु वसित्वा वुद्रवस्सा . आगन्त्वी 
खोहपासादे पश्चनिकायमण्डके, येसं पाष्ठि पुणा, ते पाव्ठि सन्फायन्ति । 
येसं अट्रुकथा पगुणा, ते ` अटुकथं सज्छायन्ति । यौ  पाव्छि वा ` अद्भुकथं 
वा विराधेति, तं~-"कृस्स सन्तिके तथा गहितं” ति विचारेत्वा उजु 
कत्वा गाहापेन्ति। पारगद्धावासिनौोपि तिस्समहाविहारे एवमेव 
करोन्ति । एवं द्ीसु काठेसु सच्निपतितेसु भिक्खृसु ये पुरे वस्सुपनायिः 
काय कम्मद्वानं गहेत्वा गता विसेषासोचनत्थं आगच्छन्ति । एवरूपे 
सन्धाय पुञ्बे भन्ते वस्व वुद्रा"' तिञदिमाह्‌ । 

सनोभावनीये ति मनसा भाविते सम्भाविते। ये वा मनो सनं 
धावेन्ति वड न्ति रागरजादीनि पवाहैन्ति, एवूपे ति अत्थो । धेरी 
किर वत्तसभ्पच्नो महटलकं भिक्खु' दिस्वा द्धो हुत्वा न ` तिसीदति, 
पच्चुग्गमनं कत्वा हत्थतो छत्तश्च पत्तचीवरश्च गहेत्वा पीठं पप्फोटेत्वा 
देति । तत्थ निसिच्नस् वत्तं कत्वा सेनासनं पटिजग्मित्वा देति । नवक 
भिक्खु" दिस्वा तुण्हीभूतो न निसदिति, समीपे ठ्वा ` वत्तं करीति । 
सो ताय वत्तषदटिपत्तिया अपरिहानि पत्थयमानो एवमाह । 

अथ भगवा---“आनन्दो सनौभावनीयानं दस्सनं न लभिस्सामी' 
ति चिन्तेति । “"हन्दस्स, मनोभावनीयानं दस्सनद्धानं आचिकिलस्सामि, 
यत्थ वसन्तो इतौ चितौ च अनाहिण्डित्वावं च्छति मनौभावनीये 
भिक्खू दस्सनाया ति चिन्तेद्वा चत्तारिमानी ति आदिमाह्‌ । 


तत्थ सस्ता बुद्धादीसु पसन्नचित्तस्स वत्तसम्पन्नस्स । यस्स 
पातो पट्वाय चेतियङ्खणवत्तादीनि सञ्बवत्तानि कतानेव पञ्जायन्ति । 
दस्तनीयानी ति दस्सनारहानि दस्सनत्थाय गन्तब्बानि । संवेजनीयानीं 
ति सवेगजनकानि । ठानानी ति कारणानि, पदेसट्रनानेव वा । येहि 
केची ति इदं चेतियचारिकाय सत्थकभावदस्सनत्थं वृत्तं। तत्थ 
चेतियचारिकं आहिण्डन्ता तिये च ताव तत्थ तत्थ चेतियद्खणं 
सम्मज्जन्ता, आसनानि धोवन्वो बोधिभ्हि उदकां सिश्वन्ताः आदहिण्डन्ति, 


१ भािन्चन्ता--सी०, रो®। 
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` तेसु, वत्तञ्बमेव नत्थि असुकविहारे “चेतियं वन्दस्सामा' ति निक्ख- 


मित्वा पसच्नचित्ता अन्तरा कालं करोन्ता पि अनन्तरायेन सर्गे 


पतिट्हिस्सन्ति येवा ति दस्सेति । 


२७. आनन्दपु च्छाकथावण्णनां 

७६. अदस्सनं आनन्दा (दी० नि० २.१०९) ति यदेतं 
मातुगामस्स अदस्सनं, अयमेत्य उत्तमा परटिपत्ती ति दस्से्ति । द्वारं 
पिदहित्वा सेनासने निपित्रौ हि भिकंखु आगन्त्वा हारे ठितम्पि मातुगामं 
याव न पस्सत्ति, तावस्स एकसेमैव न॒ खोभो उप्पज्जत्ति, न चित्तं 


चरति । दस्सने पन सत्तियेव॒तदुभयम्पि अस्स । तेनाह-“अदस्सनं 
आनन्दाः ति । दस्सने भगवा सति “कथं ति भिकंखं गहेत्वा 
उपगतद्भानादीसु दस्सने सति कथं पटिपज्जितब्बं ति पृच्छति । अथ 


भगवा यस्मा खग्ग गहेत्वा-“सचे मया सद्धिं आ्पसि, एत्थेव ते 
सीसं पाततेस्सामी "१ ति सितपुरिमेन वा, “सचे मया सद्धिं आल्पसि,२ 


एत्थेव ते मंसं मुरमुरापेत्वा३े खादिस्सामी""* ति ठितयक्खिनिया वा 
 आरूपितु वर । एकस्सेव हि अत्तभावस्स तप्पच्चया विनासो होति, न 


अपायेसुं अपरिच्चि्नदुक्खानुभवनं । मातुगामेन पन आलापसल्लापे सति 
विस्सासो होति, विस्सासे सति तारो होति, ओतिण्णचित्तो 
सीलब्यसनं पत्वा अपायपूरको होति; तस्मा अनालापो ति आह्‌ । 
वुतम्पि चतव-- 
'सल्ल्पे असिहत्थेन, पिक्षाचेना पि सल्च्पे । 
आसीविसम्पि आसीदे, येन द ` न जीवति । 
न त्वेव एको एकाय, मातुगामेन सट्ल्पे" 
(अं० नि° २.३३२) ति ॥ 
आलपन्तेन पना ति सचे, मातुगामो दिवसं वा पृच्छति, सीलं 
ता याचति, धम्मं वा सौतुकामो होति, पञ्ह्‌ वा पृच्छति, तथारूपं वा 


१* पातेमी ति-सी०, रोऽ । २. आलपति सी०। 
३, पटापटापित्वा~-सौ०, रो०। ४, सादामी ति-सी०, रोऽ। 
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पनस्स पन्बजितेहिं कत्तेन्बकम्मं होति, एवकूपे काटे अनाल्पन्तं “भगौ 
अयं, बधिरो अयं, भुत्वाव* बद्मुखोः निसीदती'' ति वदति, तस्मा 
अवस्सं आच्पितनब्बं होति । एवं आक्पन्तंन पन कथं परटिपज्जितन्बं 
ति पुच्छति । अथ भगवा-“एथ तुम्हे, भिक्षे, मा तुमत्तीसु मा तुचित्तं 
उपट्रपेथ, भगिनिमत्तीसु भगिनि चित्तं उपद्रपेथ, धीतुमत्तीसु धीतुचित्त- 
उपदुपेथा'' ति इमं ओवादं सन्धाय सति आनन्द उपटुपेतब्बा ति 
आह्‌ । 

७७. अन्धावठा ति अतन्तिबद्धा निरुस्सुक्का होथ । सारत्थे घटथा 
ति उत्तमत्थे अरहत्ते घटथ । अनुयुज्जथा ति तदधिगमाय अनुयोगं 
करोथ । अप्पमत्ता ति तत्थ अविप्पमुद्रसतीः। वीरियातापयोगेन 
आतापिनो । काये च जीविते च निरपेक्छताय षहितत्ता पेसितचित्ता 
विहूरथ । 

७८. कथं पन भन्ते ति तेहि खत्तियपण्डि तादीहि कथं पटिपञ्जि- 

त्वं । अद्धा म ते पटिपुच्छिस्सन्ति--“कथं, भन्ते, आनन्द तथागतस्सं 


15 सरीरे पटिपञ्जितब्बं ” ति; ^“तेसाहं कथं पटिवचनं देम” ति पुच्छति । 


20 ` 


अहतेन वत्थेना ति नवेन कासिकवत्थेन । विहतेन कष्पासेना ति 
सुपोधथितेन कप्पासेन । काञिकवत्थज्हि सुखुमत्ता तें `न गण्हाति, 
कप्पासो * पन गण्हाति* । तस्मा “विहतेन कष्पासेनाः' ति आहं । 
आयस्ाथा ति सोवण्णाय । सो वण्णचज््हि इध अयसं" ति अधिप्पेतं । 


२८. धूपारहपुग्शलवण्णना 
७९. राजा चक्कवत्ती (दी° नि० २.११०) ति एत्थ कस्मा 
भगवा अगारमज्मे वसित्वा काकङ्कतस्स रन्ञो थुपारहतं अनुजानाति, 
न सीलवतो पृथुज्जनस्स भिक्खुस्सा ति ? अनच्छरियत्ता । पुथुज्जन- 
भिक्खूनं हि धूपे अनुञ्जायमाने तम्बपण्णिदीपे ताव थृषानं ओकासो 
न भवेय्य, तथा अञ्जेसु ठनेसु । तस्मा “अनच्छरिया ते भविस्सन्ती"' 


॥. ° भृत्वा~-सी०। २० थद्धमुखो-सी०, री०। 
१. भविप्पत्‌दुसति~-सी०, रो० । ४-४. रो० पोत्थके नस्थि । 





न 
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ति नानुजानाति । राजा चक्कवत्ती एकव निन्वत्ति, तेनस्स थपो 

रियो हौति । पुथुज्जनसील्वतो पन परिनिन्बुतभिक्खुनो विय 
महन्तस्पि सक्कारं कातु वट्रुति येव । 

२९. आनन्दअच्छरियधस्मवण्णना 

८०. विहारं (दी° नि° २.१११) ति इध मण्डलमाले विहारो 
ति भपिप्पेतो, तं पविसित्वा । कपिसीसं ति दारबाहुकोटियं ठितं 
भग्गव्ठरुक्व । रोदमानो अदासी ति सौ किरायस्मा चिन्तेसि- 
"सत्थारा मम सवेगजनकं वसनट्ानं कथितं, चेतियचारिकाय सात्थक- 
भावो कथितो, मातुगामे पटिपज्जितञ्बपज्हौ विस्सज्जितो, अत्तनो 


सरीरे पटिपत्ति अक्खाता, चत्तारो थूपारहा कथिता, धुवं अज्ज भगवा ` 


परिनिन्बायिस्सती'” ति, तस्सेवं चिन्तयतो बर्वदोमनस्सं उष्पज्जि । 
अथस्स एतदहो सि~ “भगवतो सन्तिके रोदनं नाम अफासुकं, एकमन्तं 
गन्तवा सोक तनुक करिस्सामी' ति, सौ तथा अकासि । वेन वृत्तं 


[> 


“रोदमानो अद्रासी'" ति । 

अहश्च वतम्ही ति अच्छ वत अम्हि, अहु वतम्ही तिपि पाल । 
यो मम अनुकम्पको तियो सं अनुकम्पति अनुसासति, स्वे दानि 
पटराय कस्स ॒मुखधोवन दस्सामि, कस्स पादे धोविस्सामि, कस्स 
सेनासनं परटिजग्गिस्सामि, कस्स पत्तचीवर गहेत्वा विचरिस्सामी ति 
बहु विल्पि । आमन्तेसी ति भिक्खुसंषस्स अन्तरे थेरं अदिस्वा 
आमन्तेसि । 


मेत्तेन कायकम्मेना ति मेत्तचित्तवसेन पवत्तितेन मुखधोवन- 
दानादिकायकम्मेन 1 हितैना ति हितवुद्धिया कतेन । सुखेना ति 
सुखसोमनस्सेनेव कतेन, न दुक्खिना दुम्मनेन हृत्वा ति अत्थो । 
अद्रयेना ति दे कोटरासे कत्वा अकतेन । यथा हि एको सम्मखाव 
करोति न परम्मुखा, एको परम्मुखाव करोति न सम्मुखा एवं विभागं 
अकत्वा कतेना ति वुत्तं होति । अष्पमाणना ति पमाणविरहितेन । 
चक्कवाव्छम्पि हि अतिसम्बाधं, भवग्गम्पि अतिनीचं, तया कृतं 
कायकम्ममेव बहु' ति दस्सेति । 
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चेत्तेन वचीकस्ेना ति सेत्तचित्तवसेन पवत्तितेन मुखधोवनकाला- 
रोचनादिना वचीकम्मेन । अपिच ओवादं सुत्वा~“साधु, सन्ते" ति 
वचनय्पिर सेत्तं वचीकम्ममेव । मेत्तेन मनोकस्मेना ति कारस्सेव 
सरीरपटिजग्गनं कत्वा विवित्तासने निस्ीदित्वा-“सत्था अरोगो 
होतु, अन्यापज्जो सुखी ति एवं पवत्तितेन मनोकम्मेन । कतपुञ्जोसौ 
ति कप्पस दसहस्सं अभिनीहारसम्पत्नोसी ति दस्सेति । कतपृञ्जोसी 
ति च एतावता विस्सत्थौ मा पमादमापज्जि, अथ खो पधानमनुयुञ्जं । 
एवञ्हि अनुयुक्तो खिप्पं होहिसि अनासवौ, धम्मसद्गीतिकाले 
अरहत्तं पापणिस्पसि ¦ न हि मादिसस्स कतपारिचरिया निष्फला नाम 
होती ति दस्सेति । 

८१. एवश्च पन वत्वा महापथवि पत्थरन्तौ विय आकासं 
वित्थारेन्तो विय चक्कवाव्छगिरिं ओसारेन्तौर विय सिनेर्‌ उव्खिपेन्तो 
विय महाजम्बु खन्धे गहेत्वा चालेन्तो विय आयस्मतो आनन्दस्स 
गुणकथं आरभन्तो, अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेपि । तत्थ येपि ते, 
भिक्छवे, एतरही”” ति कश्मा न वृत्तं ? अञ्जस्स ॒बुद्धस्स नत्थिताय । 
एतेनेव चेतं वेदितव्बं-- “यथा चक्कवाव्टन्तरे पि अज्जो बुद्धो न्थी" 
ति । पण्डितो ति व्यत्तो । मेधावी ति खन्धधातुआयतनादीसु कुसलो । 


८२. भिक्लुपरिवा आनन्दं दस्सनाया (दी° नि° २.११२) ति 


ये भगवन्तं पस्सितुकामा थेरं उपसङ्कुमन्ति, ये चं “आयस्मा किरानन्दो 
समन्तपासादिको अभिरूपो दस्वनीयो बहुस्सुतो संघसौभनो” ति भेरस्स 
गुणे सुत्वा आगच्छन्ति, ते सन्धाय ““भिक्खुपरिसा आनन्दं दस्सनाय 
उपसङ्कमन्ती'" ति वृत्तं । एस नयो सञ्बत्थ । अत्तमना ति सवनेन नो 
दस्सनं समेती ति सकमना तुद्रचित्ता । धम्मंति कच्चि, आवुसो, 
लमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि योनिसो मनसिकारेन* कम्मं करोथ, 


१. वचनमत्तं पि--सी०, रो० । २. कतथुङ्होम्हि-सखी०, स्या०, रोऽ०। 
३. ओप्पाटेन्तो-षी ०, रो०; ४, मनसिकारे-घी०, स्या०। 
उत्सदेन्तो-स्पा० | 
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जचरियुपज्छाये वत्तं पुरेथा” ति एवूपं पटिश्न्थार धम्सं । तत्थ 
भिक्खुनीसु--“ कच्चि, भगिनियो, अट गरूधम्मे समादाय वत्तथा' ति 
इदं पि नानाकरणं हीति । उपासकेस्‌ आगतेसुः “उपासक, न वे कच्चि 
सीसं वा अखं वा रज्जति, अरोगा ते पुत्तभातरोः' ति न एवं पटि- 
सन्थारं करोति । एवं पन करोति-“कथं उपाञ्चका तीणि सरणानि 
प सौोलानि रक्खथ, मासस्स अट उपोसथे करोथ, मातापितूनं उपटन- 
वत्तं पूरेध, धम्मिकसमणत्राह्यणे पटिजग्गथा'' ति । उपासिकासु पि एसेव 
नयो । 

इदानि आनन्दत्थेरस्स चक्कवत्तिना सदधि उपमं करोन्तो चत्तारोमे 
भिक्खवे विआदिमाह्‌ । तत्थ खत्िथा ति असिसित्ता च अनमिसित्ता च 
सत्तियजा तिका । ते किर-“राजा चक्कवत्ती नाम अभिरूपो दस्सदीयो 
पासादिकौ आकासेन विचरन्तो रज्जं अनुसास्ति धम्मिको धम्मराजा"' 
ति तस्स गुणकथं सुत्वा “सवनेन दस्सनम्पि समरे“ ति अत्तमना 
होन्ति । भासती ति कथेन्तौ-- “कथ, ताता, राजधम्मं पुरेथ, पवेणि 
रव्खथा'' ति पटिसन्थार करोति । ज्राहणेसु पन-कथं आचरिया 
मन्ते वाचेथ, कथं अन्तेवासिका मन्ते गण्हन्ति, दकविखिणं वा वत्थानि 
वा कपिर वा अरुत्था"^ ति पटिसन्थारं करोवि । गहपतीसु-"कृथं 
ताता, न वौ राजकुषरो दण्डेन वा बलिना वा पीव्छा अत्थि, सम्मा 
देवो धारं अनुपवेच्छेति, सस्सानि सम्पज्जन्ती ति एवं परटिसन्थार 
करोति । समणेसु--'कथं, भन्ते , पञ्वजितपरिक्वारा सुरभा, समण- 
धस्ते न पमज्जथा'' ति एवं पटिसन्थारं करोति । 


३०. महाघुदस्सनयुत्तदेसनावण्णना 


८३. ुरकलगरके ( दो० निऽ २.११३ ) ति नगरपत्तिरूपके 
सम्बाधे खुद्कनगरके । उनज्जद्धलंनगरके ति विमनगरकं । 


१, सी०, रो ० पोत्थकेसु नस्थि । २. ओपम्मं-स्या०॥ 

३. समेन्तो--सी ०; समेन्ते~-स्या० । ४, सी०, स्या०, रो» पोत्थकैयु नत्थि । 
४, स्या० पोत्थके नरिथ। ६ लभथां ति--सी०, स्या०, रो०। 
७, ० एवं--सी ०, प्या०, रोऽ । ८, ० कच्चिन्सी०, स्था०, रोर 
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सालानगरके ति यथा रक्लानं साखा नाम खुद्का होन्ति, एवभेव 
अञ्जेसं सहानगरानं साखासदिसे खुदकनगरके । खत्तियमहासाला ति 
खत्तियमहासारप्पत्ता महाखत्तिया । एस नयौ सब्बत्थ । 


तेसु खत्तियमहास्ाला नाम येसं कोटिसतस्पि कौटिसहस्सम्पि धनं 
निखणित्वा ठपित, दिवस्षपरिब्बयो! एक कहापणसकटं निगच्छति, सायं 
ढे पविसन्ति । ब्राह्मणमहासाला नाम येसं असीतिकौटिधनं निहितं 
होति, दिवसपरिब्बयो एको कहापणकम्भो २ निगच्छति, पायं एकसकटं 
पविसति । गहुपतिनहाताला नाम यें चतत्ताखीक्षकौटिधनं निहितं 
होति, दिवसपरिन्बयो पश्च कहापणम्बभानि निगच्छन्ति, पायं कुम्भो 
प्विसति । 

ना हैवं आनन्द अवचा ति आनन्द, मा एवं अवच, न इम ¦ 
"खुहकनगरं"” ति वत्तव्बं । अहं हि इमस्तेव नगरस्स सम्पत्ति कथेतु 
“अनेकवारं तिद्रं निसीदं महन्तेन उस्साहेन, महन्तेन परक्कमेन 
इधागतो" ति वत्वा भूतपुव्बं तिआदिमाह। चुभिक्वा ति 
खज्जभोज्जसस्पन्ला । हत्थिसदहेना ति एकस्मि हत्थिर्हि सहं करौन्ते 
चतुरासीविहत्थिसहस्सानि सहं करन्ति, इति हत्थिसहेन अविवित्ता, 
होति, वथा अस्ससदेन । पुञ्जवन्तो" पनेत्थ सत्ता चतुचिन्धवयुत्तेहि 
रथेहि अञ्जमजञ्जं अनुबन्धमाना अन्तरवीथीसु विचरन्ति, इति रथसदहेन 
धविवित्ता होति । निच्चं पयोजितानेव पनेत्थ भेरिभदीनि तुरियानि, 
इति भेरिसदादीहिपि अविवित्ता होति। तत्थ सम्मतहौ ति 
कसताव्छसहु । पाणिताट८क्हौ ति पाणिना चतुरस्सथम्बणताव्ठसहो" । 
कुटभेरिसहौ ति पि वदन्ति । 

अट्नाथ पिवथ खादथा ति अस्नाथः पिवथ खादथ । अयं पनेत्थ 
सदह्धुपो, भुञ्जथ भोति इमिना दसमेन सहेन अविवित्ता होति 


१. परिव्बायाय = सी, रो०। २.२, एक कहापणक्रु्भं-स्या० । 
३. तुम्बो रो ० । ४, पुज्नावन्ता-रो०। 
५. पाणितालचतुरस्सरअम्बणतालसदौ- £६* अस्सादेथ-सी० । 

सी०, रो० । 
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अनुपच्छिनसहा । यथा पन अज्ञेसु नगरेसु “कचवरं चडुथ, कुदाल 
गण्टथ, पच्च गण्हथ, पवासं गसिस्साम, तण्डल्पुटं गण्हथ, भत्तपुटं 
गण्हथ, फलकावुधादीनि सज्जानि करोथा' ति एवख्पा सहा होन्ति, न 
यिध एवं अहौसौ ति दस्सेति । ` 

'"दसमेन सहना ति च वत्वा “कुसावती, आनन्द, राजधानी 
सत्तहि पाकारेहि परिकिखित्ता अहोसी'' ति सन्बं महासुदस्सनयुत्तं 
निट्राषेत्वा गच्छ त्वं आनन्दा तिञदिमाह । तत्थ अभिक्कमथा 
(दी° नि० २.११४) ति अभिमुखा कमथ, आगच्छथा ति अत्थो । किं 
पन ते भगवतो आगतभावं न जानन्ती ति ? जानन्ति। बुद्धानं 
गतगतट्वानं* नाम महन्तं कोखहर होति, केनचिदेव करणीयेन 
निसिच्रत्ता न आगता । "ते आगन्त्वा भिक्खुसंघस्स ठाननिसज्जोकासं 
सविदहित्वा दस्सन्ती" ति तेसं सन्तिके अवेकायम्मि भगवा पेसेसि । 


३१. सत्लान वन्दनावण्णना 


८४. अम्हाकं चनो (दीण नि० २.११४) ति एत्थनो कारो 
निपातमत्तं । अघाविनो ति उप्पच्नदुक्ला । इम्मना ति अनत्तमना । 


 चेतोदुक्लसमप्पिता ति दोमनस्ससमप्पिता । कूलपरिवत्तसो कूल- 


परिवत्तसो ठपेत्वा ति एकेकं कुलपरिवत्तं कलस क्घंपं वीथिसभागेन चेवं 
रच्छासभागेनं च विसु विसु ठ्पेत्वा । 


३२. सुभ परिञ्बाजकवत्थ्‌ वण्णना 

८५. सुभहो नाम परिब्बाजको ( दी° नि० २.११५ ) ति 
उदिच्चन्नाहमणमहासाककुला पन्बजितो चन्तपरिब्बाजको । कड्काधस्मो 
ति विमतिधभ्मौो । कस्मा पनस्स अज्ज एवं अहोसी ति ? तथाविधः 
उपनिस्सयत्ता । पुब्बे किर पुञमकरणकाले ह॒ भातरौ अहेसु । ते 
एकतोव सस्सं अकंसु । तत्थ जेटकस्स--"“एकस्मिं सस्से नववारे 
अग्गसस्सदानं मया दातब्बं" ति अहोसि। सो वप्पकाठे बीजग्गं नाम 
दत्वा गन्भकाके कनिद्रेन सद्धिं मन्तेसि-"गब्भकाले ग्म फाठेत्वा 


१. गतटुने-सी°, रो० । २, ° पन =पी ° । 
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दस्सामा'' ति कनिष्र--"“तरूणसस्सं नासेतुकामोसी'' त्ति आहु । 
जदो कनिटरस्स अननुवत्तनभावं जत्वा खेत्तं विभजित्वा अत्तनो को टासतोः 
गन्धं फाकित्वा खीर नीहुरित्वा सप्पिनिवनीतेन संयौजेत्वा अदासि, ` 
पुथुककाङे पृथुक कारेत्वां अदासि, लायनकाठे१ लायनग्भं, वेणिकरणे 
वेणगग, ककपादीसु कलापं, खक, खल्भण्डग्ं, कौट्ग्गं ति एवं 
एकृसस्से नववारे अग्गदानं अदासि । कनिद्रो पन उद्धरित्वा अदासि । . 


तेसु जेटरको अञ्जासिकोणग्डञ्जत्थेरो जातो । भगवा-“कस्स नु 
खो अहं परठमं धम्मं देसेग्यं' ति ओलोकेन्तो “अज्नासिकोण्डञ्जो 
एकस्मिं सस्से नव अग्गदानानि अदासि, इमं अग्गधम्मं तस्स देसेष्सासीः' 
ति सन्बपठमं धम्मं देसेसि। सौ अदट्रारसहि ब्रह्मकौटीहि सदि 
सो तापत्तिफले पतिट्वासि । कनिटौ पन ओहीयित्वा पच्छा दानस्स 
दिन्नत्ता सत्थ परिनिब्बानकारे एवं चिन्तेत्वा सत्थारं दद्रुकामौ 
अहोसि । - 

मा तथागतं विहेठेसी ति थेरो किर-“एते अञ्जतित्थिया नास 
अत्तनौ गहणमेव गण्न्ति, तस्स ॒विस्सज्जापनत्थाय भगवतो बहु 


` भात्तमानस्स कायवाचाविहुसा भविस्सति, पकतियापि च किलन्तौयेवं ` 


९. 589 20 


2 


+ 


भगवा” ति मज्जमानो एवमाह । परिव्बाजको-“न मे अयं भिक्खु ` 
ओकासं करोति, अत्थिकेन पन अनुवत्तित्वा कारेतम्बोः' ति भेर अनु- 
वत्त तो दुतियम्पि तत्तियम्पि आह्‌ । 

८६. अस्सोसि खो (दी° नि° २.११६) ति साणि्ठारे डितस्य 
भास्रतो पक्तिसोतेनेव अस्सोधि, सुत्वा च पन सुभहस्सेव अत्थाय 
महता उस्साहेन आगतत्ता अलं आनन्दा विथादिमाह्‌ । तत्थ अलं 
ति परिक्खेपत्थे निपातो । . अज्जापेक्लोवा ति अज्ञातुकामोव हृत्वा । 

अब्भच्जिंस्रु ति यथा तेसं परिज्ञा, तथेव जानिसु । इदं वुत्तं होति-- 
सचे नेसं सा पटिञ्जा निय्यानिका, सञ्बे अन्भञ्ञसु, नौ चै, न 
भन्भज्जरसु । तस्मा किं तेसं पटिञ्जा निय्या निका, अनिय्यानिका ति 


१ लापने--सी०, रो० । 
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अयमेव तस्स ॒प्ञ्हस्स अत्थो । अथ भगवा तेसं अनिय्यानिकभाव- 
कृथनेन अत्थाभावतो चेव ओकासाभावतो च “अलं ति पटिक्खिपित्वा 
धम्मसेव देसेसि । पठमयामस्मिज्हि सल्लानं धम्मं देसेत्वा मच्िमयासे 
सुभरस्स, पच्छिमयामे सिक्खुसंघं ओवदित्वा बख्वपच्चूसमये परिनिन्बा- 
चिस्सासिच्चेव भगवा आगतो । | 

2७. समणो पि तत्थ न उपलन्भती (दी० निऽ २.११६) ति 
पठमो सोतापन्नसमणोपि तत्थ नत्थि, दुतियौो सकदागामिसमणोपि, 
ततियो अनागामिसमणोपि, चतुत्थो अरहत्तसमणोपि तत्थ नत्थी ति 
अत्थो । “इमस्म खो" ति पुरिमदे्षनाय नियमतो वत्वा इदानि 
अत्तनो सासनं नियमेन्तो आहु । ` युञ्जा .परप्पवाडा समणेभी ति 
चतुन्नं मग्गानं अत्थाय आरद्वविपस्सकंहि चतुहि, मग्गट्रहि चतुहि, 
फलटुहि चत्‌ही ति दादसहि समणेहि सुञ्जा परप्पवादा तुच्छा 


रित्तका। इमे च सुभहाति इमे द्वादस भिक्खू । सम्मा विह्रेथ्युः . 


ति एत्थ सोतापन्नो अत्तनौ अधिगतदानं अज्जस्स कथेत्वा तं 
सो तापन्न करोन्तो सम्मा विहरति नाम । ए नयो सकदागामि- 
आदीसु । सौ तापत्तिमग्गदरौ अल्जम्पि सोतापत्तिमग्गट्रं करोन्तो सम्मा 
विहरति नाम। एस नयो सेसमग्गटटरसु। सोतापत्तिमग्गत्थाय 
आरद विपस्सको अत्तनौ पगुणं कम्मट्रानं कथेता अज्जम्पि सोतापत्ति- 
मग्गत्थाय आरद्धविपस्सकं करोन्तो सम्मा विहरति नाम । एस नयो 
सेससग्गत्थाय आरद्धविपस्सकेसु । इदं सन्धायाह्-“सम्मा विहरेयु” 
ति। अश्ुञ्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा ति नव्छवनं सरवनं विय 
निरन्तरो अस्स । 


एकर्नातिसो वयसा ति वयेन एकूनतिसवस्सो हृत्वा । यं पर््बाज 
ति एत्थ यं ति निपातमत्तं। {कि कसलानुएसी ति “कि कुसलं" 
ति अनुएसन्तौ परियेसन्तो । वत्थ-- “किं कुसल" ति सभ्बञ्जुतज्जाणं 
अधिप्वेतं, तं गवेसन्तो ति अत्थो । यतो अहं ति यतौ पदट्राय अहं 
पञ्बजितो, एत्थन्तरे समधिकानि पञ्जास वस्सानि हन्ती ति दस्सेति । 
नायस्त धम्मस्सा ति अरियमग्गधम्मस्ख । पदे सवत्ती ति पदेसे 
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विपस्घनामगरगे* पवत्तन्तौो । इतो बहिद्धा ति मम सासनतो बहिद्धा । 
समणोपि नत्थी ति पदेखवत्तिविपस्छकोपि नत्थि, पठ्मसमणो 
सोतापन्नोपि नत्थी ति वृत्तं होति । 

ये एत्था ति ये तुम्हे एत्थ सासने सत्थारा सम्मुखा अन्तेवासिका- 
भिसेकेन अभिसित्ता, तेस वौ चाभा तेसं वौ सुलृदधं ति । बाहिरिसमये किर 
यं अन्तेवासिक आचरियो-"इम पन्बाजेहि, इमं ओवाद, इमं अनुसासा' 
ति वदति, सौ वेन अत्तनो ठाने सउ्पितो होति । तस्मा तस्स~“इमं 
पन्बजेहि, इम ओवद, इमं अनुसासा”* तिर इमे कभा हरिति । थेरम्पि 
सुभटो तमेव बाहिरसमयं गहेत्वा एवमाह । 

अलत्थ खो (दी० नि° २.११८) ति कथं अत्थ ? थेरो किर 
नं एकमन्तं नेत्वा उदकतुस्बतौ पानीयेन सीसं तेमेत्वा तचपश्चककम्म- 
दानं कथेत्वा केसमस्सु" ओहारेत्वा कासायानिं वत्थानि अच्छादापेत्वा 
सरणानि दत्वा भगवतो सन्तिकं आनेसि । भगवा उपसम्पादेत्वा 
कम्मद्रानं आचिक्छि । सो तं गहेत्वा उय्यानस्स एकमन्ते चङ्कुम अधिद्राय 
घटेन्तो वायमन्तो विपस्सनः ववडन्तौरं सह पटिस्षम्थिदाहि अरहृत्तं 
पत्वा आगम्म भगवन्तं वन्दित्वा निसीदि। तं सन्धाय-“आाचिरूप- 
सम्पन्नो खो पना'* तिआदि वृत्तं । 

सो च भगवतो पच्छिमो सक्विसावको अहोसी ति सद्धोति- 
कारकानं वचनं । तत्थ यो भगवति धरमाने पन्बजित्वा अपरधागे 
उपसम्पद लभित्वा कम्मद्ानं गहत्वा अरहुत्तं पापुणाति, उपस्षस्पदम्पि 
वा धरमानेयेव * लमित्वा * अपरभागे कम्मद्रानं गहेत्वा अरहत्तं पापुणाति, 
कम्मद्वानम्पि वा धरमानेयेव गहेत्वा अपरभागे अरहुत्तमेव पापुणाति, 
सब्बौपि सौ पच्छिमौ सक्खिसावको । अयं पन धरमानेयेव भगवति 
पन्बजितो च उपसम्पन्नौ च कम्मटरानश्च गहेत्वा अरहृत्तं पत्तो ति । 

पच्चमभाणवारवण्णना निदिता । 


१. ®मत्ते पि-सी०; ° मग्गे पि--स्था० । २. ० वदति-सी०। 
३-३. मारं निपेषेन्तो-सी°, रो० । ४, भगवति °~स्या०। 
४५, लभति~सी०, रोऽ । 








वर व स्वव ज~ 
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३३. तथागतपच्छिसवाचावण्णनां 

८९. इदानि भिक्खुसंस्् ओवादं आरभि, तं दस्सेतु अथ खो 
भगवा (दी° नि° २.११८) तिआदि वृत्तं । तत्थ* देसितो पञ्ञत्तो 
ति धम्मो पि देधितौ चेव पञ्ञत्तो च, विनयो पि देसितो चेव पज्जत्तो 
च । पञ्ञत्तो च नाम ठपितो पट्रपितो ति अत्थो। सो वो ममस्चयेना 
ति सो धम्मविनयो तुम्हाकं ममच्चयेन सत्था । मथा हि वौ हितेनेव 
“इद रहुक, इद गरुकं, इदं सतेकिच्छं, इदं अतेकिच्छं, इदं लोकवज्जं, 
इद पण्णत्तिवज्जं, अयं आपत्ति पु्गलस्स सन्तिके वुद्राति, अयं आपत्ति 
गणस्स सन्तिके बुद्राति, अयं संचस्स सन्तिके वृद्राती"' ति त्तापत्ति- 
वलन्धवसेन ओतिण्णे वत्थुर्मि सखन्धकृपरिवारो उभवोविभङ्खोर विनयो 


नाम देधितो । तं सककरम्पि विनयपिटकं मयि परिनिन्बुते तुम्हाकं 
सत्थुकिच्चं साधेस्सति । 

ठितिनेव च मया--“ईइमे चत्तारो सत्तिपट्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, 
चतारो इद्धिपादा, पश्च इन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बौज्जङ्गा, अरियो 
अटरङ्धिको मग्गो" ति तेन तेनाकारेनं इमे धम्मे विभजित्वा विभजित्वा 
सुत्तन्तपिटकं देसि । तं सकरुम्पि सुत्तन्तपिटकं मयि परिनिन्बुते 
तुम्हाकं सत्थुकिच्चं साधेस्सति । छितेनेव च मया--“मे पश्चक्खन्धा, 
दादसायतनानि, अटारस धातुयो, चत्तारि सच्चानि, बावीसतिन्द्रियानि, 
नव हेतु, चत्तारो आहारा, सत्त फस्सा, सत्त वेदना, सत्त सञ्जा, सत्त 
सञ्चेतना, सत्त चित्तानि । तत्रापि "एत्तका धम्मा कामावचरा , एत्तका 
रूपाकचरा, एत्तका ज्पावचरा, एत्तका परियापन्ना, एत्तका अपरियापन्ना, 


. एत्तका लोकिया, एत्तका लोकृत्तराः ति" इमे धम्मे विभजित्वा 


विभजित्वा३ चतुवीसतिसमन्तपद्ाननन्तनयमद्ापद्धानपटिमण्डितं 


अभिधम्मपिटक देसितं । तं सकलमपि अभिधम्मपिटकं मयि परिनिन्बुते 
तुम्हाकं सत्थुकिच्चं साधेस्सति । 


१. सी ०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । ९. ° मया--सी०, रोऽ । 
३, सी ° पोत्थके नत्थि । 
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इति सब्बम्पेतं अभिसम्बोधितो याव परिनिन्बाना पश्वचत्तालीस- 
वस्सानि भासितं क्पितं--“तीणि पिटकानि, पश्च निकाया, नवद्धानि, 
चतुरासी ति धम्मक्खन्धसहस्सानी"" ति एवं महापभेदं होति । इति 
इमानि चतुरासी ति धम्मक्खन्धसहस्सानि तिदटुन्ति, अहु एकोव 
परिनिन्बायामि । अहञ्च खो पन दानि एककोव ओवदामि 
अनुघासामि, मयि परिनिन्बुते इमानि चतुरासी ति धम्क्खन्धसहस्स्ानि 
तुम्हे ओवदिस्सन्ति अनुसासिस्सन्ती ति एवं भगवा बहूनि कारणानि 
दस्वेन्तो-“सो वा ममच्चयेन सत्था” ति ओवदित्वा पुन अनागते 
चारित्तं दस्सेन्तो थथा खो पना तिथदिमाह्‌ । 


तत्थ खञुगचरन्ती ति कथेन्ति वोहरन्ति । नामेन वा गोत्तेन वा 
ति नवको ति अवत्वा “पतिस्स, नागा” ति एवं नामेन वा, “कस्सप, 
गोतमाः" ति एवं गौत्तेन वा, “आवुसो तिस्स, आवुसो कस्सपा ति 
एवं आवुसोवादेन वा समुदाचरितन्बो । भन्ते ति वा आयस्माति वा 
ति भन्ते त्िस्स, आयस्मा तिस्सा चि एव समुदाचरितव्बो । समभूहनत्‌ 
ति आकद्कसानो समूह्‌नतु, यदि इच्छंति समूहनेय्या ति अत्थो । 


कस्मा पन समूहनथा ति एकेसेनेव अवत्वा विकृप्पवचनेनेव छवेसी 
ति ? महाकस्सपस्स बलं दिट्त्ता । पस्सति हि भगवा--"समूहनथा ति 
वत्तेपि सद्भी तकारे कस्सपो न समूहनिस्सती” ति । तस्मा विकंप्पेनेव 
स्पेसि । 


तत्थ--“एकच्चे थेरा एवमाहुसु-"चत्तारि पाराजिकानि सठपेदवा 
अवसेसानि सुदानुखुहकानी' विदिना नयेन पश्चसतिकसङ्खीतियं 
खहानुखुहककथा भआगताव विनिच्छयो पेत्थ३े समन्तपासादिकायं 
वृत्तो । केचि पनाहु--"भन्ते, नागसेन, कतमं खक, कतमं अनुखुटक ' 
ति मिलिन्देन रञ्जा पृच्चिती । “दुक्कटं, महाराज, खुहुकं, न्भासितं 


१. एकोव~सी० ) रो०। २. बुद्हस्सानि-घौ ०, री० । 
द, पतेत्थ सी ०; चेत्थ~~स्या०। ४, ० विनयदुकथायं=-सी०, रो° । 
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अनुखुहक ति वुत्तत्ता नागसेनत्थेरो खुहानुखुहकं जानाति! । 


महाकस्सपो^ पन तं अजानन्तो- 


सुणातु, मे आवुसो, संघो सन्तम्हाक्‌ सिक्खापदानि गिहिगतानि । 
गिहिनोपि जानन्ति-““इदं वौ समणानं सक्यपुत्तियानं कप्पति, इदं वो 
न कप्पती'' ति । सचे मयं खुहानुखुहकानि सिक्खापदानि समूहनिस्षाम, 
भविस्सन्ति वत्तारो-~“भूमकालिक समणेन गोतमेन सावकानं सिक्खापदं 
पञ्ञत्तं, याव नेसं सत्था अद्टरासि, ताविमे सिक्खापदेसु सिविंखसु, यतर 
इमेसं सत्था परिनिब्बुतो, न» दानिमे सिक्लापदेसु सिव्न्ती" ति। 
यदि संघस्स पत्तकल्लं, संघो अपञ्जत्तं त॒ पञ्जपेय्य, पञ्ञत्तं न 
समुच्छिन्देय्य, यथापञ्जत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तेय । एसा जत्ती 
ति कम्मवाचं सावेषी ति। न तं एवं गहेतब्बं । नागसेनत्थेरो हि~ 
` परवादिनौ ओकासो मा अहोसी'' ति एवमाह । महाकस्सपत्थेरो 
` सुहानुखुटकपत्ति न समूहनिस्सामी'' ति कम्मवाचं सावेसि । 


ब्रह्मदण्डकथापि स द्खीतियं भगवत्तासषमन्तपासादिकायं 
विनिच्िता। 


९०. कङ्का ति देव्ठहक । विमती ति विनिच्चितु असमत्थता, 
बुदढोनुखो, न बुद्धो नतु खो, धम्मो नतुखो, न धम्मो नु खो, 
संघो नु खो, न संघोनु खो, मग्गौ नु खो,न मग्गो नु खौ, 


पिपदानुखो, न पटिपदा नु खो ति यस्स संखयो उप्पज्जेय्य, 
तं वो वदामि “पुच्य भिक्खवे ति अयमेत्थ सङ्कुपत्यौ । 
सत्थ गारवेनापि न पृच्छेग्याथा ति मयं सत्थुसन्तिके पन्बजिम्ह्‌, 
चत्तारो पच्चयापि नो सत्थ सन्तकाव, ते मयं एत्तकं कालं क्‌ छु अकंत्वा 
न अरहाम अज्ज पच्छिमकाङे कद्ध कातु ति सचे एवं सत्थरि गारवेन 
न पुच्छथ । सहायकोपि भिक्लवे सहायकस्स आरोचेतु ति तुम्हाकं 


१. जानि-सी०। २, महाकस्सपत्थेरो-क्षी ०, स्या०। 
३. यदा-सी०, रो०। ४, पी° पोत्थके नि । 
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यो यस्स भिवखुनो सन्दिद्रौ सम्भत्तो, सौ तस्स आरोचेतु । अहं 
भिक्खुस्स कथेस्सामि, तस्स कथं सुत्वा सब्बे निक्कट्धा भविस्सथा ति 


दस्सेति । 


एवं पन्नो ति एवं सदृहामि अह्‌ ति अत्थौ। जाणसेवा ति 


निक्क ह्भावपच्चव्छकरणजाणंयेव, एत्थ तथागतस्स न ॒सद्धामत्तं ति 
अत्थो । इमेषं हि आनन्दा ति इमेसं अन्तौसाणियं निसिच्ानं पश्वन्नं 
भिक्खुसतानं । यो पच्छिमको ति यो गुणवसेन पच्िमकौ । आनन्दत्थेर- 
येव सन्धायाह्‌ । 

९१. अप्पमादेन सम्पदेथा ( दी० नि० २.११९) ति 
सतिअविप्पवासेन सन्बकिच्चानि सम्पादेय्याथ१। इति भगवा 
परिनिन्बानमञ्चे निपन्रो पश्चचत्तालीस वस्सानि दिन्नं ओवादं न्ब 
एकस्मि अप्पमादपदेयेवं पक्खिपित्वा अदासि । अयं तथागतस्स 
पच्छिमा वाचा ति इदं पन सद्धीतिकारकानं वचनं । 

३४. परिनिब्बुतकथावण्णना 


९२. इतो पर यं परिनिन्बानपरिकम्मं कत्वा भगवा परिनिब्बुतो, 
तं दस्सेतुः अथ खो भगवा पठमं ्चानं तिआदि वुत्तं। वेत्य 
परिनिब्बुतो भन्ते ति निरोधं समापन्नस्स भगवतो अस्सासपस्सासानं 
अभावं दिस्वा पच्छतिर। न आवृसो ति भथेरौ कथं जानाति ? थेरो 


किर सत्थारा पदि येव तं वं समापत्ति पमापज्जन्तो याव नेवसञ्ा- 


नासञ्जायतना वुद्रानं, ताव गन्तवा इदानि भगवा निरोधं समापन्नौ, 
अन्तोनिरोषे च काटकिरिया नाम नत्थी ति जानाति । 


अथ खो भगवा सञ्ावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुदुहित्वा 
नेवसञ्जानासञ्जायतनं समापन्जि .-.पे०..- ततियज्क्ाना वडुहित्वा 
चतुत्थ ज्छानं समापज्जी ति एत्थ भगवा चतुवीसतिया ठनेसु 
पठमज्छानं समापज्जि, तेरससु ठानेसु दुतियज्छानं, तथा ततियज्ानं, 


१. एकस्स-सी०, स्था०, रो०। २. सम्पादेथ-सी०। 
ह° पुच्छि-=सी 9, रो० | 
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पन्नरससु ठनेसु चतुत्थज्छानं समापज्जि । क्थ? दससु 
असुभेसु, दत्तिसाकारे अद्रसु कसिणेसु, मेत्ताकरूणामुदिवासु 
आनापाने, परिच्छेदाकासे ति इमेसु ताव चपुवीस्ततिया ठनेसु 
पठमज्छानं समापज्जि । ठपेत्वा पन द्रत्तिसाकारश्च दस असुभानि च 
सेसेसु तेरससु दृतियञ्भ्ानं, तेसुयेव च त तियज्छानं समापज्जि । अट्सु 
पन कसिणेसु, उपेक्वाब्रह्मविहारे, आनापने, परिच्छेदाकासे+ चतुसु 
अरूपेसू ति इमेसु प्चरससु ठनेसु चतुत्थञ्छानं समापज्जि । अयमपि च 


स द्धंपकथाव । निब्बानपुरं पविसन्तो पन भगवा धम्मस्सामी सब्बापि 


चतुवीसतिकोटिसतसहस्सस द्या ्समापत्तियो पविित्वा विदेसं गच्छन्तो 
जातिजनं आलिद्घेत्वा विय सन्बसमापत्तिसुखं अनुभवित्वा पविद्रो । 


चतुत्थज््ञाना वुदुहित्वा समनन्तरा भगवा परिनिब्बायी 
ति एत्थ फानसमनन्तर, पच्चवेक्खणासमनन्तरं ति दे समनन्तरानि। 
तत्थ फाना बुद्राय भवङ्खं ओतिण्णस्स तत्थेव परिनिब्बान ्ानसमनन्तर 
ताम । काना वुदरहित्वा पुन भानद्धानि पच्चवेकिखत्वा भवं 
ओ तिण्णस्स तत्थेव परिनिन्बानं पच्चवेक्वणासमनन्तरं नाम । इमानिपि 
ठं समनन्तरानेव । भगवा पन भानं समापज्जित्वा काना वुद्राय 
भानद्धानि पच्चवेक्खित्वा भवद्धचित्तेन अब्याकतेन दुक्लसच्चेन 
परिनिब्बायि । ये हि केचि बुद्धा वा पच्चेकबुद्धाः वा अरियसावका वा 
अन्तमसो कुन्थकिपिट्किकं उपादाय सब्बे भवद्ध चित्तेनैव अब्याकतेन 
दुकखसच्चेन कारं करोन्ती ति । महाभूमिचालादीनि वृत्तनयानेवा 
ति। 


९३. भूता (दी° नि० २.१२०) ति सत्ता । अप्पटिपुग्गलो 
ति पटिभागपुग्गर्विरहितो । बलप्पत्तो ति दसविधनाणबल पत्तो । 


९४. उष्पादवयधम्मिनो ति उप्पादवयसभावा । तेसं वपसमो ति 
तेसं सद्भारानं ।वूपसमो, अस द्खतं निन्बानमेव सुखं ति अत्थो । 


१, ० घतं ०~-सी पौत्थके तत्थ ॥ २० स्था० पो्थके तत्थ । 
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९५. नाह अस्ासयस्सासो ति न जातौ अस्सासपस्सासौ । 
अनेजो ति तण्डासद्धाताय एजाय अभावेन अनेजो । सन्तिमारन्भा 
ति अनुपादिसेसं निब्बानं आरन्भ पटिच्च सन्धाय । यं कालमकरी 
तियो कालं अकरि। इदं वृत्तं होति-“आवुसो, यो मम सत्था 
बुद्धमुनि सन्ति गमिस्सामी ति, सन्ति भरब्भ कालमकरि, तस्स 
ठितचित्तस्स वादिनो इदानि अस्सासपस्सासो न जातौ, नत्थि, 
नप्पवत्तती"' ति । 

असल्लीनेना ति अरीनेन असद्धुटितेन! सुविकसितेनावः चित्तेन । 
वेदनं अज्छवासथी ति वेदनं अधिवासेसि, न वेदनानुवत्ती हृत्वा इती 
चितो च सम्परिवत्तिं। विमोक्छो ति केनचि धम्मेन अनावरण- 
विमोक्खी सन्बसो अपजञ्जत्तिभावुपगमो पञ्जो तनिब्बानसदिसी जातो । 


९६. तदासी ति “सह परिनिन्बाना महाभूमिचालोः* ति एवं 
हेट्रा वुत्तं भूमिचालमेव सन्धायाह । वच््हि लोमहुश्षनश्च भिसनकंश्च 
आसि । सब्बाकारवरूपेते ति सब्बवरकारणृपेते । 

९७. अवीतरागा (दी० नि° २.१२१) ति पुथुञ्जना चैव 
सो तापन्नसक दागामिनो च । तेसञज्हि दोमनस्सं अप्पहीनं । तस्मा तेपि 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दन्वि । उभोपि हत्थे सीसे ठउपेत्वा रसोदन्ती ति सब्ब 
पुरिमनयेनेव वेदितन्बं । 

९८. उज्ज्ञायन्ती ति “अय्या अत्तनापि अधिवासेतु' न सक्कोन्ति, 
सेसजनं कथं मस्सासेस्सन्ती"" ति वदन्तियो उन्छायन्ति। कथंभूता 
पन भन्ते आयस्मा अनुरूदढ्धो देवता मनतिकरोती ति देवता, 
सन्ते, कथंभूता आयस्मा भनुरूदढो सल्लक्खेति, किं ता सत्थु परिनिन्बानं 
अधिवासेन्ती ति ? 

अथ तासं पवत्तिदस्खनत्थं थेरौ सन्तावृसो तिभआदिमाह । तं 
तत्तत्थमेव । रत्तावतेसं ति बल्वपच्चूसे परिनिन्बुतत्ता रत्तिया अवसेसं 


4 " अत द्ुः.-चितेन सी ०, रो० । २. सुचिकसितेनेव-- सी°; 
पुचिकविणेन~-रो° । 
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चुल्लकद्धानं । धस्मिया कथाया ति अज्जा पाटियैक्का धस्मकथा 
नाम नत्थि । “आनुसौ सदेवके नाम लोके अप्पटिपुग्गलस्स सत्थुनो 
अयं मच्चुराजा न क्ञ्जति किमङ्खं पन लोकियमहाजनस्स 
रज्जिस्सती'” ति एवरूपाय पन सरणपरटिसयुकत्ताय कथाय वी तिनामेसु । 
 तेसज्हि तं कथं कथेन्तानं मुहुततेनेव अरूण उग्गच्द्व । 

९९. अथ खो (दी° नि २.१२१) ति अरूणुग्गंः दिस्वावं थेरो 
थेरं एत दवौच । तेनेव करणीधेना ति कोदिसेन नु खो परिनिन्बानद्राने 
मालागन्धादिसक्कारेन भवितन्बं, कोदिसेन भिक्खुसंघस्स निसञ्जद्रानेन 
भवितन्बं, कोदिसेन खादनीयभोजनीयेन भवितन्बं ति, एवं यं भगवतो 
प्रिनिन्बुतभावं सुत्वा कत्तव्बं तेनेव करणीयेन । 


३५. बुद्सरोरव्‌जावण्णना 

१००. स्वश्च तादछावचरं ( दी० नि २.१२२) ति सब्वं 
तुरियभण्डं । सन्निषातेथा ति भेरि चरपेत्वा समाहरथ । ते तथेव 
भकसु । मण्डलमाच ति दुस्समण्डल्माव्छ । पटियदेन्ता ति 
सज्जेन्ता । 

दक्खिणेन दविखणं ति नगरस्स दकव्खिणदिसाभागेनेव दक्खिण- 
दिसाभागं । बाहिरेन बाहिरं ति अन्तोनगरं अप्पवेसेत्वा बाहिरेनेव 
नगरस्स बा हिरपस्सं हरित्वा । दविखणतो नगरस्सा ति अनुराधपुरस्स 
दक्िखणद्वारसदिसे ठाने ठपेत्वा सक्कारसम्मानं कत्वा जेतवनसदिसे उने 
भपेस्सामा ति अत्थो । 

१०१. अहु मल्लपामोक्छा ति मनज्भिमिवया थामसम्मन्ना 
अदट्रुमत्लराजानो । सीसन्हाता ति सीं घोवित्वा नहाता । आयस्मन्तं 
अनुरूढधं ति थेरोवं दिञ्बचकंखुको ति पाकटो, तस्मा ते सन्तेसुपि अज्ञेसु 
महाथेरेसु--“अयं नौ पाकटं कत्वा कथेस्सती'' ति थेरं पुच्छिसु । 
कथं पनं भन्ते देवतानं अधिष्वायो ति भन्ते, अम्हाकं ताव अधिषप्पायं 


१, लज्जि-घी०, रो०। | २ अरूण्‌ऽगमं-सी ° । 
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जानाम । देवतानं कथं अधिप्पायो ति पुच्छन्तिः। थेरो पठ्मं तेसं 
अधिप्पायं दस्सेन्तो तुम्हाकं खो तिआदिमाह्‌ । 
सुक्‌ टबन्धनं नाम मल्लानं चेतियं ति मत्लराज्‌नं पसाधनमद्ध 
साराय एतं नामं । चित्तौकतट्रन पनतेसा ““चेतियं"' ति वुच्चति । 
एः 90 5 १०२. याव सन्धिसमलसङ्टीरा (दी ० नि० २.१२३) ति एत्थ 
सन्धि नाम धरसन्धि। समलं नाम गूथरासिनिद्धमनपनाल्ठिः । 
सङ्कटीरं नाम सङ्कारट्रानं। दन्बेहि च मानुसकेहि च नच्चेही ति 
उपरि देवतानं नच्चानि होन्ति, हेरा मनुस्सानं । एस नयो गीतादीसु । 
अपिच देवतानं अन्तरे मनुस्सा, मनस्सानं अन्तरे देवता ति एवस्पि 
10 क्करोन्ता पुजेन्ता अगमंसु। मज्जेन मज्क्षं नगरस्स हरित्वा ति एवं 
हरियमाने भगवतो सरीरे बन्धुल्मट्लसेनापतिभरिया मल्लिका नाम- 
“भगवतो सरीर आहरन्त” ति सुत्वा अत्तनो सामिकस्स काल किरियतौ 
पदाय अपरिभुञ्ञित्वा ठपितं विसाखाय पस्ताधनसदिसं महालतापसाधनं 
नीहुर पेत्वा=“इमिना सत्थार पूजेस्सामी” ति तं मज्जापेत्वा गन्धौदकेन 
15 धोवित्वा द्वारे ठिता। 1 
वं किर पसाधनं तासश्च द्विन्नं इत्थीनं, देवदानियचोरस्स गेहे ति 
तीसुयेव ठउनेसु अहोसि । सा च सत्थु सरीरे द्वारं सम्पत्त--“भोतारेथ, 
ताता, सत्थु सरीर” ति वत्वा तं पसाधनं सत्थु सरीरे पटिमुि। वं 
ससतो पद्राय पटिमुक्कं यावपाद तलागतं । सुवण्णवण्णं भगवतो सरीर 
20 सत्तरतनमयेन महापसाधनेन पसाधितं अतिविय विरोचित्थ। तं सा 
दिस्वा पसन्नचित्ता पत्थनं अकासि-“भगवा याव वटुं संसरिस्सामि, 
ताव मे पाटियेक्कं पसाधनकरिच्चं मा होतु, निच्चं पटिमुक्कं पसाधन- 
पदिसमेव सरीरं होतु" ति । 
अथ भगवन्तं सत्तरतनमयेन महापसाधनेन उक्िपित्वा पुरत्थिमेन 
25 द्वारेन नीहरित्वा पृरत्थिमेन नगरस्स मकुटबन्धनं मल्लानं चेतियं, एत्थ 
भगवतो सरीर निविंख्पिंसु । | 





क | 


यष ज श~ ~~ 


१. पज्छिसु=सी०, रो० । २, ° रावि ०-सी०, रो० पोट्थकेसु तटिथ । 
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महापरिनिञ्बानसुत्तवण्णना ३११ 


३६. महाकस्सपत्थेरवत्थ॒वण्णना 


१०५. पावाय कूसिनारं ( दी° नि० २.१२४) ति पावानगरे 
पिण्डाय चरित्वा “कुसिनारं गमिस्सामी" ति अद्धानमग्गप्पटिपन्चो 
होति । रक्मूले निसीदी ति एत्थ कस्मा दिवाविहारं ति न वृत्तं ? 
दिवाविहारत्थाय अनिसि्रत्ता। -थेरस्स हि परिवारा भिक्खू सब्बे 
सुखसवदधिता महापुञ्जा । ते मज्भन्हिकिसमये तत्तपासाणसदिसाय 
भूमिया पदसा गच्छन्ता किकमिसु । थेरो ते दिस्वा--'“भिक्ख 
किरुमन्ति, गन्तब्बह्रानश्च न द्रं, थोकं विस्समित्वा दरथं परटिप्पस्स- 
म्भेत्वा सायन्हक्तमये कुसिनार गन्त्वा दसबलं पस्सिस्सामी"" ति मग्गा 
ओक्कम्म अज्नतरर्सिम सखमूरे सद्खाटिं पञ्जपेत्वा उदकतुम्बतो 
उदकेन हत्थपादे सी तले कत्वा निसीदि । परिवारभिक्ूपिस्स रक्खम्‌रे 
निसीदित्वा योनिसौ मनसिकारे कम्मं? कुरुमाना तिण्णं रतनानं वण्णं 
भणमाना निसीदिसु । इति दरथविनो दनत्थाय निसिन्नत्ता “दिवाविहार"” 
ति न वुत्तं । 


10 


मन्दारवपुण्फ गहेत्वा ति महापातिप्पमाणं पुप्फं आगन्तुकदण्डके 


ठपेत्वा छत्तं॑विय॒गहेत्वा । अदस खो ति आगच्छन्तं दूरतो अदस । 
दिस्वा च पन चिन्तेसि- 


“एतं आजीवकस्स हत्थे मन्दारवपुषप्फं पञ्जायति, एवश्च न सब्बदा 
मनुस्सपथे पञ्ञायति, ` यदा पन कोचि इद्धिमा इद्धि विकुब्बति, तदा,३ 
सब्वञ्जुबोधिसत्तस्स च मातुकुच्ठिभोक्कमनादीसु होति । न खो पन 
अञ्ज केनचि इद्धिविकुन्बनं कतं, न मे सत्था मातुकुच्लि ओक्कन्तो, न 
कुच्छितो निक्छमन्तो, नापिस्स अज्ज अभिसम्बोधि, न धम्मचक्कप्प- 
वत्तनं, न यमकपाटिहारिय, न देवौरोहणं, न अयुसह्खा रोस्सज्जनं । 
महत्लकौ पन मे सत्था धुवं परिनिब्बुतो भविस्सती"” ति । 


१. कम्मदुानं-- स्या०। ९ होति-रोऽ । 
३. ° सिथा-रो° । 
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३१२ सुमङ्घलविलासिनी 


ततो--“पृच्छामि नं” ति चित्तं उप्पादेत्वः--“सचे खी पनं 
निसिच्चकोव पृच्छामि, सत्थरि अगारवो कतो भविस्सती'” ति उटरहित्वा 
ठितदानतो अपक्कम्म छटृन्तौ नागराजा मणिचम्मं॑विय दसबल्दत्तियं 
मेघवण्णं पंसुकूलचीवरं पारुपित्वा दसनखसमोधानसमुज्जलं अञ्चि 
धिरस्मि पतिद्रपेत्वा सत्थरि कतेन गारवेन आजीवकस्स अभिमुखो 
हत्वा-“आवुसो, अम्हाकं सत्थारं जानाती" ति आहं । किं पन सत्थ 
परिनिन्बानं जानन्तो पुच्चिं अजानन्तौ ति ? अविज्जनपटिबद्धं लौणास- 
वानं जानने, अनावज्जितत्ता पनेस अजानन्ती पुच्छी ति एके । भेरी 
समापत्तिबहुलो, रत्ति्रानदि वादरानकेणमण्डपादीसु निच्चं समापत्तिबलेनेव 
यापेति, कुलसन्तकम्ि गामं पविस्धित्वा दवारे समापत्ति समापञ्जित्वा 
समापत्तितो वुद्टितोव भिक्वं गण्हाति। थेरो किर इमिना पच्छिमेन 
अत्तमावेन महाजनानुग्गह्‌ करिस्सामि-- “ये म्ह भिक्लं वा देन्ति 
गन्धमालादीहि वा सक्कारं करोन्ति, तेसं ॒तं महप्फलं होतु सति एवं 
करोति । तस्मा समापत्तिबहुलताय न जानाति । इति अजानन्तोव 
पुच्छती ति वदन्ति, तं न गहेतव्बं । 

त हेत्य अजाननकारणं अत्थि । अभिरकिखितं सत्थ परिनिब्बानं 


अहोसि, दससहस्सिलोकधा तुकम्पनादीहि निमित्तंहि । भेरस्स पन परिसाय 


केहिचि भिक्लूहि भगवा दिद्ुपुष्बो, केहिचि न दिद्पुम्बौ, तत्थ येहिपि 
दिदपुब्बो, तेपि पस्सितुकामाव, येहिपि अदि द्पुन्बो, तेपि पर्सितुकामाव । 
तत्थ येहि ` दिद्रुपुन्बो, ते अतिदस्सनकामताय गन्त्वा कुहं भगवा" 
ति पुच्न्ता “परिनिन्बुतो ति सुत्वा सन्धारेतु नासर्विखस्सन्ति । 
चीवरश्च पत्तञ्च चह त्वा एकवत्था वा दृच्चिवत्था वा दुप्पारता वा 
उरानि पटिपिघन्ता परोदिस्न्ति। तत्थ मनुस्सा--महाकस्सपत्थेरेन 
सदधि आगता पंसुकूकिका सयस्पि इत्थियौ विय परोदन्ति, ते किं अम्हे 
समस्सासेस्पन्वी'" चि मण्हं दोसं दस्सन्ति । इदं पन सुञ्ञं महाभरञ्न, 
इध यथा तथा रोदन्तेसु दोसौ नत्थि । पुरिमतरं सूत्वा नाम सोकोपि 
वनुको होती ति भिक्वृनं सतुप्पादनत्थाय जानन्तीव पूच्चिं। 


म ~ 9 











महापरिनिभ्बानमुत्तवण्णना ` ३१३ 


अज्ज सत्ताहपरिनिब्बुतो समणो गोतमो ति अज्ज समणो तमो 
सत्ताहपरिनिब्बुतो । ततो मे इदं ति ततो समणस्स गोतमस्स 
परिनिन्बुतद्रानतो । 


१०६. सुभरो नाम वृडुषञ्बनितो (दी° नि २.१२५) ति 
सुभरो ति तस्स नामं। बुङ्काठे पन पञ्बजित्ता वुडुपव्बजितो ति ¢ 
वुच्चति । कस्मा पन सो एवमाह ? भगवत्ति आघातेन । 
अयं किरेसो खन्धके आगते आतुमावत्थुस्मि नहापितपुब्बको 
वुडुपञ्बजितो भगवत्ति कंसिनारतो निक्खमित्वा अडइुतेव्छसेहि 
भिक्खुसतेहि सदधि आतुमं आगच्छन्ते भगवा आगच्छती 
ति सुत्वा--'“आगतकारे यागुपानं£ करिस्सामीः' ति सामणेरभूमियं 10 
ठित ह॒ पत्ते एतदवोच-“सगवा, किर ताता, आतुमं आगच्छति 
महता भिव्खुसंघेन सदधि अडइुतेव्छसेहि भिक्खु सतेहि,गच्छथ, तुम्हे ताता, 
खुरभण्डं आदाय नाव्टियावापकेनर अनुघरकं अनुधरक आहिण्डथ 
लोणम्पि तेकम्पि तण्डुरभ्पि खादनीयम्पि संहरथ भगवतो आगतस्स ` ६00 
यागपानं करिस्सामा'” (स. व. २६२) ति । ते तथा भकंसु । 15 


मनुस्सा ते दारके मञ्जुके पटिभानेय्यके दिस्वा कारेतुकासापि 
अकारेतुकापापि कारेन्तियेव । केतकाले--“किं गष््हिस्सथ ताता" 
ति पृच्छन्ति 1! ते वदन्ति--"न अम्हाकं अञ्जेन केनचि अत्थो, पिता 
पन नो भगवतो, आगतकाके यागुदानं दातुकामो'' ति । वं सुत्वा 
मनुस्सा अपरिगणेत्वाव यं ते सक्कोनित आहरितु , सम्बं देन्ति । यस्पि % 
न सक्कोन्ति, मनुस्सेहि पेसेन्ति । अथ भगवति आतुमं आगन्त्वा 
भुसागारं पवि सुभटो सायन्हसमयं गमदहवारं गन्त्वा मनुस्से 
आमन्तेसि-“"उपासका, नाहं तुम्हाकं सन्तिका अज्ञं किञ्चि पच्चासी- 
सामी, मय्हं दारकेहि आभत्तानि" तण्डुलादीनि" येव संघस्स पहौन्ति । 
यं हत्यकम्मं, तं मे देथा'' ति। “इदच्िद््व गण्हथा” ति % 





१. यागुदानं-सी ०, स्या, रोऽ। २. परिञ्बमेन--रो ° । 
३. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्व । ४-४, आभततेलादीनि--पी०, रो९ । 
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सञ्ूपकरणानि गाहेत्वाः विहारे उद्धनानि कारेत्वा एकं काव्छकं 
कासावं निवासेत्वा तादिसमेव पारूपित्वा--“इदं करोथ, इदं करोथा” 
ति स्न्बरत्ति विचरन्तो सतसहस्सं विस्सज्जेत्वा भोज्जयागुश्च 
मधुगोव्यक्् पटियादापेसि । भोञ्जयागु नाम भुज्जित्वा पातन्बयागु, 


तत्थ सप्पिमधुफाणितमनचमंसपुप्फफलरसादि यं किञ्चि खादनीयं 


नाम॒सञ्बं परिलपति कीठ्छितुकामानं सीसमक्लनयोग्गा होति 
सुगन्धगन्धा । 

अथ भगवा काटस्सेव सरीरपटिजग्गनं कत्वा भिक्लुसंघपरिवुतो 
पिण्डाय चरितु आतुमनगराभिमुखो पायासि। मनुस्सा तस्स 
आरोचेसु -- "भगवा पिण्डाय गामं पविसति, तया कस्स यागु 
पटियादिताः” ति । सौ यथानिवत्थपारुतेहेव तेहि काव्ठककासावेहि 
एकेन हत्येन दब्विश्च कटच्छश्च॒गहेत्वा ब्रह्मा विय . दव्विणजाणुमण्डलं 
भूमियं पतिडपेत्वा वन्दित्वा--“धटिग्गण्हातु, मे भन्ते, भगवा यागु" 
ति आह्‌ । 

ततो “जानन्वापि तथागता पृच्छन्ती" ति खन्धके आगतनयेन 
भगवा पुच्छित्वा च सुत्वा च तं बुडपन्बजितं विगरहित्वा तस्मि 
वत्थुरिमि अकप्पियसमादानसिक्खापक्छ, सुरभण्डपरिहरणसिक्वा- 
पदश्चाति द्रं सिक्लापदानि पञ्जपेत्वा--“भिक्लवे, अनेककप्पकोटियो 
भोजनं परियेसन्तेहैव वीतिनामिता । इदं पन तुम्हाकं अकप्पियं 
अधम्मेन उप्पन्नं भोजनं, इमं परिभुत्तानं * अनेकानि अत्तभावसहस्सानि 
अपायेस्वेव निञ्बत्तिस्सन्वि, अपेथ मा गण्ह्था'' ति भिक्लाचाराभिमुखो 
अगमासि । एकभिक्खुनापि न किञ्चि गहितं । | 

सुभहौ अनत्तमनो हुत्वा अयं “सब्ब जानामी"' ति आहिण्डति । 
सचे न॒ गहितुकामो, पेसेत्वा आरोचेतव्वं । अयं पक्काहासो नाय 
सब्बचिरं तिटरन्तो पत्ताहमततं तिद्धेय्य । इदल्हि मम॒ यावजीवं परियत्त 
अस्स । सन्बरं तेन नासि, अहितकामौ अयं म्ह ति भगवत्ति आघातं 


१ गहपित्वा--ष्ठी०, रो० । २. परिभृत्ता-पी०। 
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बन्धित्वा दसबल़े धरन्ते किंञ्ि वत्तु नासक्खि । एवं किरस्स अहोपि- 
अय उच्चा कुला पव्बजितो महापुरिसो, सचे किञ्चि वक्खामि, संयेव१ 
सन्तञ्जेस्स तीः ति । स्वायं अञ्ज ‹“परिनिब्बुत्नौो भगवा" ति 
सुत्वा कद्धस्सासो विय हद्तुट्री एवमाह । 

थेरो तं सुत्वा हदये पहारदानं विय मत्थके पत्तितसुक्लासनि विय 
मञ्जि, धम्मसंवेगो चस्स उप्पञ्जि--"सत्ताहमत्तपरिनिन्बुतो भगवा, 
अज्जापिस्स सुवण्णवण्णं सरीरं धरत्तियेव, दुक्खेन भगवता आराधिव- 
सासने नाम एवं लहु महन्तं पापकषटं कण्टको उप्पन्नो, अङ खो 
पनेस पापो वडूमानो अञ्जेपि एवकूपे सहाये भित्वा सक्का सासनं 
ओसक्कपेतु"' ति । ततो थेरो चिन्तेसि- 


सचे खो पनाहं इमं महुट्लकं इधेव पिलोत्तिकं निवासापेत्वा 
छारिकायः ओकरिरापेत्वा नीहरापेस्सामि, मनुस्सा समणस्स गोतमस्स 
सरीरे धरमानेयेव, सावका विवदन्ती' ति अम्हाकं दोसं दस्सेस्सन्ति* 
अधिवासेमि ताव । 


भगवता हिं देसितो धम्मो असङ्गहितपुप्फरासिसदिसौ । तत्थ 


यथावातेन पहटपुप्फानि यतो वा यतो वा गच्छन्ति, एवमेव एवरूपानं 


पापपुग्गकानं वसेन गच्छन्ते गच्छन्ते काले विनये एकं दे सिक्ापदात्ति 
नस्सिस्सन्ति, सुत्तं एको दे पञ्हावारा नस्सिस्सन्ति, अभिधम्मे एकं द 
भूमन्तरानि नस्सिस्सन्ति, एवं अनुक्कमेन मरे नदर पिसाचषदिसा 
भविस्साम; तस्मा धम्मविनयसङ्खहं करिस्साम । एवज्हि सति दच्छहं 
सुत्तेन सद्धहितानि पष्फानि विय अयं धम्मविनयो निच्चरो भविस्सति । 

एुत दत्थञ््हि भगवा मय्हं तीणि गावुतानि पच्चुग्गमनं अकासि, तीहि 
ओवादेहि उपसम्पदं अदासि, कायतो अपनैत्वा^ काये, चीवरपरिवत्तनं 
अकारि, आकासे पाणि चारेत्वा चन्दूपमं पटिपदं कथेन्तो म॒ कायसविंख 


१. ममं येव-सी ०, स्या०, रो०। २. सन्तज्जिस्सन्ति--पी ०। 
३. ० सीसं --स्या० । ४, दस्सेन्ति--सी ०, रोऽ । 
५-१, सी ०, रो ° पोत्थकेषु तत्थ 1 
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कत्वा कथेसि, विक्छत्तं सकल्सासन दायज्जं पटिच्छपेसि । मादिसे 
भिक्खुम्हि तिद्रुमाने अयं पापौ सासने वुड़मा अरुत्थ । याव अधम्मो 
न दिषप्पत्ति, धम्मो न पटिबाह्ियत्ति; अविनयौो न दिप्पत्ति विनयी 


न॒ पटिबाहियति; अधम्मवादिनौ न बलर्वन्तौ हीनित, 
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धम्मवादिनौी न दुब्बखा होन्ति; अविनयवादिनौ न बलवन्तौ हो न्ति, 
विनयवादिनी न दुन्बला होन्ति, ताव धम्मश्च विनयश्च सद्खायिस्सामि । 
ततो भिक्खू अत्तनो अत्तन पहौनक गहेत्वा कप्पियाकप्पियं कथेस्सन्ति । 
अथायं पापो सयमेव निग्गहं पापुणिस्सति । पून सीसं उक्खिपितु" न 
सक्खिस्सति । सानं इद्धञ्चेव फोतश्च भविस्सती” ति । 

सो एवं नाम मण्हं चित्तं उप्पन्नं ति कस्सचि अनारोचेत्वा भिक्ु- 
संघं समस्सासेसि । तेन वुत्त--““अथ खौ आयस्मा महाकस्छपौ...पे०... 
तेतं छनं विज्जती" ति । 


१०७. चितक ति वीसरतनसतिकं चन्दनचितक । आदिन्पेस्वामा 


ति अग्गि गहापेस्साम । नं सक्कोन्ति आच्िम्पेतु ति अद्रपि सोव्छस्पिं 
हत्तिसपि जना जाल्नत्थाय! यमकयमकउक्कायो गहेत्वा ताख्वण्टेहि 
बीजन्ता भस्ताहि धमन्ता तानि तानि कारणानि करोन्तापि न 
सक्कौन्तियेव भमगिग गाहापेतु । देवतानं अधिष्वायो ति एत्थ ता किर 
देवता येरस्स उपद्वाकदेवतावं । असीतिमहासावकेसु हि चित्तानि 
पसादेत्वा तेसं उपद्राकानि असीति कुल्पहस्सानि  घगगे निब्बत्तानि । 
तत्थ थेरे चित्तं पसादेत्वा सग्गे निब्वत्ता देववा तस्मि समागमे भेर 
अदिस्वा-'कुहि नु खो अम्हाकं कृल्पकत्थेरो"' ति अन्तरामगगे 
पटिपन्नं दिस्वा “अम्हाकं कुट्पकत्थेरेन अवन्दिति चितको मा 
पज्जलित्था” ति अधिदर्हिसु। 


मनुस्या त सुत्वा--"महाकस्सपौ किर नाम भो भिक्स पञ्चहि 
मिक्लुसतेहि सदधि दसबलस्स पदे वन्दिस्सामी' ति आगच्छंति । तस्मि 


१. एकतो हृव्वा--भी०, रो । २, ० अशीतति--सी० । 
३० तथा=षी०, रो9 | 
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किर अनागते चितको न पञ्जकिस्सतिः 1 कोदिसो भो सो भिक 
काव्टो ओदावौ दीघौ रस्सौ, एवरूपे नाम भौ भिर्केखुम्हि स्ति कि 
दसबलस्स परिनिब्बानं नामा" ति केचि गन्धमालादिहुत्था पटिपथं 


गच्चिसु । केचि वीथियो विचित्ता कत्वा आगमनमग्गं ओलोकयमाना 


अदटरसु । 

१०८. अथ खो आधस्मा महाकस्वपो येन क्‌सिनारा .. प°... 
सिरसा बन्दी ति भरो किर चितकं पदकिखिणं कत्वा आवञ्जन्तोव 
सल्लक्खेसि-"ईइमस्मिः ठने सीसं , इमस्मि उने पादा ति। ततो 
पादानं समीपे ठत्वा अभिञ्जापादक चतुत्थज्छानं ससापज्जित्वा 
वुदाय~--'अरासहस्सपटिमण्डितचक्कलक्खणपतिट्टिता दसबलस्स पादा 
सदधि कप्पासपटलेहिं पञ्च दुस्सयुगसतानि सुवण्णदोणिरे चन्दनचितकश्च 
देवा कठ्वा म्ह उत्तमद्खे शिरस्मि पतिटहन्तु" ति अधिद्रासि । सह्‌ 
अधिद्रानचित्तेन तानि पश्च दृस्खयुगस तानि द्रं धा कत्वा वलाहुकन्वरा 
पण्णचन्दो विय पादा निक्लमिसु । थेरो विकसि तरत्तपदुमसदिसे हत्थे 
पसारेत्वा सुवण्णवण्णे सत्थुषादे याव ॒गोप्फका दव्ठहुं गहेत्वा अत्तनो 
सिरवरे पति दरपेसि । तेन वुत्त--“भगवतौ पादे सिरसा वन्दी” ति। 


महाजनो तं अच्छरियं दिस्वा एकप्पहारेनेवं महानादं नदि, 
गन्धमालादीह्वि पूजेत्वा यथारुचि वन्दि । एवं पन थेरेन च ` महाजनेन 
च तेहि च पश्चहि भिवंखुस तेहि वन्दितमत्ते पुन अधिद्रानकिच्चं नत्थि । 
पकतिथधिद्धानवसेनेैव येरस्स॒हत्थती मुच्चित्वा अलन्तकवण्णानि 
भगवतो पादतलानि चन्दनदारुभादीसु किञ्चि अचारेत्वावं यथाढाने 
पतिद्हिमु । यथाठते ठितानेव अहेसु । भगवतो हि पादेसु निक्लमन्तेसु 
वा पविषन्तेसु वा कप्पाससु वा दसिकतन्तंः वा तेरबिन्दु वा 
दाश्खन्धं वा ठाना चलति नाम ताहोसि । सब्बं यथाठाने ठितमेव 


६-२. सी ०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
४, सी ऽ, रो° पोत्थकैसु नत्थि । 
६, दसातन्तं-सी °; दुस्सतत्तं -स्या९; 
9 दसातन्तु-रो० | 


१. पञ्जलति~सी०, रोऽ । 
६, सुवण्णवण्णदोरणि ~सौ °, रो०। 
-५, दुस्सयुगादीनि-सो ०, रो०। 
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भहोसि । उद्ुहित्वा पन अत्थङ्घते चन्दे विय सूरिये विय च तथागतस्य 

पादेसु अन्तर हितेसु महाजनो महाकन्दितं कन्दि । परिनिन्बानकालतौ 

अधिकतरं कारुञ्ञ अहोषि । 
सयमेव भगवतो चितको पज्नली ति इदं पन कस्सचि 

पञ्जलापेतुः वायमन्तस्स अदस्सनवसेन वृत्तं । देवतानुभावेन पनेस 

समन्वती एकप्पहारेनेव पञ्जि । 

१०९. सरीरानेव अवसिस्सिसु (दी० नि० २.१२६) ति पुन्बे 
एकग्धनेन ई लितंत्ता सरीरं नाम अहोसि । इदानि विप्पकिण्णत्ता 
सरीरानी ति वृत्तं सुमनमकुव्ठ्सदिसा च धौतमुत्तसदिक्ा च सुवण्ण 
सदिक्षा च धातुयो अवसिस्सिस्‌ ति अत्थो। दीघायुकनुद्धानञि्ह 
सरीर सुवण्णक्न्धक्षदिसं एकमेव होति । भगवा पन~-"“अष्टं न 
चिर घ्त्वा परिनिब्बायामि, मय्हं सासनं ताव सब्बत्थ न वित्थारितं, 
तस्मा परिनिन्बुतस्सापि मे सासपमत्तम्पि धातु गहेत्वा अत्तनौ अत्तन 
वसनटानें चेतियं कत्वा परिचरन्तो महाजनो सग्गपरायणो होतु" 
ति धातुनं विकिरणं अधिद्भासि। कति पनस्स धातुयौ विप्पक्िण्णा, 
केति न विप्पकिण्णा वि चतस्सो दाठा, दे अक्खका, उण्टीसं ति इमा 
सत्त धातुयो न विप्पकिररिसु, सेसा विप्पकिररिसू ति । . तत्थ सब्नखुटका 
घातु सासपबीजमत्ता अहीसि, महाधातु मनज्छफे भिन्नतण्डलमत्ता, 
अतिमहती मज्मे भिन्नमुग्गमत्ता वि । 

उदकधारा ति अग्गबाहुमत्तापि जद्मत्तापि ताल्क्खन्धमत्तापि 
उदकधारा आकसतो पतित्वा निन्बापेसि। उदकसालतो ति 
परिवारेत्वा ठितसारस्क्खे सन्धायेतं वुत्तं । तेसभ्पि हि सेन्धन्तर- 
विटपन्तरेहि* उदकधारा निक्क्ठमित्वा निन्बापेसुः । भववतो चितको 
महन्तो । समन्ता पथविं भिन्दित्वापि नङ्खगलपसीसमत्ता उदकवद्ि 
फलिकवटंसकसदिसा उग्गन्त्वा चितकमेव गण्ह्न्ति । गन्धोदकेना ति 


१. एकरस घाते सी ०, रो० । २. एकश्धर्ता--सी ०, री । 


३. साखन्तरविटषन्तरेहि- सी ०, रो० । 
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सुवण्णघटे रजतघटे च पूरेत्वाः आभतनानागन्धोदकेन । 
निब्बादकेना ति सुवण्णघटे रजतघटे च पूरेत्वा आभतनानागन्धोदकेन । 
निन्बापेचु ति सुवण्णमयरज वमर्योहि अट्रुदण्डकंहि विकरिरित्वा चन्दन 
चितकं निञ्बापेसु ` । 

एत्थ च चितके भायमाने परिवारेत्वा ठितसालसरुक्खानं साखन्रेहि 
विटपन्तरेहि पत्तन्तरेहि जाला उग्गच्छन्ति, पत्तं वा साखावा पुष्फवा 
दड़ा नाम नत्थि, किपिट्लिकापि मक्कटकापि जाखानं अन्तरेनेवं 
विचरन्ति । आकासतो पत्ितउदकधारासुपि सालरुक्वेहि निक्खन्त- 
उदकधारासुपि पथविं सिन्दित्वा निक्खन्तउदकधारासुपि धम्मकथा वर 
पमाणं । एवं चितक निब्बापेत्वा पन मल्कराजानो सन्थागारे चतुज्जा- 
तियगन्धपरिभण्ड कारेत्वा लाजपश्चमानि पुप्फानि विकिरित्वा उपरि 
चेलवि तानं बन्धित्वा सुवण्णतारकादीहि खचित्वा तत्थ गन्धदाममाला- 
दामरतनदामानि ओखम्बेत्वा सन्थागारतौ याव मकुटबन्धनसह्काता 
सीसपसाधनमङ्कल्साखा, ताव उभोहि पस्सेहि साणिकिल्ज्ञपरिक्वेपं 
कारेत्वा उपरि वचेलवितानं बन्धापेत्वा सुवण्णतारकादीहि खचित्वा 
तत्थपि गन्धदाममालादामरतनदामानि ओकम्बेत्वा मणिदण्डवण्णेहि 
वेणूहि च पश्चवण्णद्धजे उस्सापेत्वा समन्ता वातपटाका" परिविखपित्वा 
सुसम्मद्रासु+ वीथौसुः कदल्ियौो च पुण्णघटे च ठ्पेत्वा दण्डकदीपिका 
जाठेत्वा अलङ्कु तहु त्थिक्लन्धे सह धातुहि सुवण्णदोणि उपेत्वा माला- 
गन्धादीहि पुजेन्ता” साधुकीट्टितं कोलन्ता अन्तीनगरं पवेसेत्वा सन्थागारे 
सरभमयपत्लङ्क ठपेत्वा उपरि सेतच्छत्तं धारेसु ‡। एवं कत्वा--' क । 
तौ कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरानि सत्ताहं सन्थागारे सत्तिपञ्चरं 
करित्वा" ति सब्बं वेदितब्ब । 


१. ° पूरेत्वा -~स्था०। २. धम्मता व-सी०, स्था०। 

३. ० तत्थ-रो° । ४. धजापटाका--षी०, स्या०, रो०। 
५, सित्तसम्मदुासु-स्या०, रो° । ६. रो० पोत्थके नत्थि । 

७, पुजित्वा~--षी०; पूजेत्वा-रो० । =, धारयिसु-सी०, रो ०। 
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तत्थ सत्तिपञ्जरं करित्वा ति सत्तिहत्थेहि पृरिसेहि परिक्लि- 
पापेत्वा । धनुपाकारं ति पठ्मं तावं हत्थिकुम्भेन कुम्भं पहुरन्ते 
परिविखपापेसु, ततौ अस्से गीवाय गीवं पहुरन्ते, ततो रथे आणि- 
कोरिया आणिकौटिं पहरन्ते, ततो योधे बाहुना बाहु पहुरन्ते । तेसं 
परियन्ते कोटिया कोटिं पहुरमानानि धनूनि परिक्छखिपापेसु । इति 
समन्ता योजनप्पमाणं ठानं सत्ताहं सच्नाहगवच्दिकं विय कृत्वा आरक्खं 
संविदहिसु । तं सन्धाय वृत्त-“धनुपाकार परिकलिपपेत्वा” ति । 

कस्मा पनेते एवमकस्‌ ति ? इतौ पुरिमेसु हि दीसु सत्ताहेसु वे 
भिक्खुसंघस्स ठननिसज्जोकासं करोन्ता खादनीयं भोजनीयं संविदहन्ता 
साधुकील्ठिकाय ओका न ल्भिसु । ततो नेवं बहोसि--““इम सत्तां 
साधुकोच्छितं कीच्छिस्साम, ठानं खौ पनेतं विज्जति यं अम्हाक पमत्त- 
भावं जत्वा कोचिदेव आगन्त्वा धातुयो गण्हेय्य, तस्मा आरक्खं ठपेत्वा 
कोट्छिस्सामा"” ति । ते तथाः एवमकसु ! 

३७. सरी रधातुविभजनवण्णना 

११०. अस्सोसि खो राजा (दी० नि० २.१२६) ति कथं 
अस्सोसि ? पठममेव किरस्घ अमनच्चा सुत्वा चिन्तयिसु-“सत्था नाम 
परिनिब्बुतो, नसौ सक्का पून आह्रितु । पोथुज्जनिकसद्धाय पन 
अम्हाकं र्जा सदिसौो नत्थि, सचे एसा इसिनाव नियामेन सुणिस्सति, 
ह दयमस्स फटिस्सत्ति । राजा खौ पन अग्हेहि अनुरक्खितन्बौ ति ते 
तिस्सौ सुवण्णदोणियो आहरित्वा च तुमधुरस्त पूरेत्वा रज्जौ सन्तिक 
गन्त्वा एत दवोचु'-- “देव, अम्हेहिं सुपिनकौ दिद, तस्स पटिधातत्थं 
तुम्हेहि दुकूलदुपटुं निवासेत्वा यथा नासापुटमत्तं पञ्ञायति, एवं 
चतुमधुरदौ णिया निपग्जितु वट्रती ति । राजा अत्थचरानं अमच्चानं 
वचनं सुत्वा ““एवं होतु ताता“ ति सम्पटिच्छित्वा तथा अकासि । 

अथेको अमच्च अलङ्कारं ओमुश्चित्वा केसे पकिरिय याय दिसाय 


28 सत्था परिनिनब्बुतो, वदभिमुखो हृत्वा अज्ञि पर्गय्ह राजानं आह-- 





१ भी° पोट्थके नत्थि । 
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“देव, मरणतो मुच्चनकसत्तौ नाम नत्थि, अम्हाक आयुवडुनौ चेतिय- 
दानं पुज्जक्खेत्तं अभिसेकसिश्चकोः सौ भगवा सत्था कुसिनाराय 
परिनिब्बुतौ"' ति । राजा सुत्वाव विसजञ्जीजातो चतुमधुरदोणियं उसुम 
मुञ्चि । अथ नं २ उक्खिपित्वा दुत्तियाय दोणिया निपज्जापेसु । सो पुनर 
सञ्जं कमित्वा“ ताता, किं वदेथा” ति पुच्छि। “सत्था, महाराज, 
परिनिनब्बुतो” ति । राजा पुनपि विसजञ्जीजातो चतुमधुरदोणिया उसुमं 
मुश्चि । अथ नं ततोपि उकिकपित्वा तत्तियाय दोणिया निपज्जापेसु' । 
सो पुन सञ्ज भित्वा “ताता, किं वदेथा'" ति पुच्द्िः । “सत्था, 
महाराज, परिनिब्बुतो ति । राजा पुनपि विसजञ्जीजातो, अथनं 
उविख पित्वा नहापेत्वा मत्थके घटेह्ु उदकं आसिर्चिसु । 

राजा सज्ञे रुभित्वा\ आसना वुदराय गन्धपरिभाविते मणिवण्णे 
कंसे विकिरित्वा सुवण्णफलकवण्णाय पियं पकिरित्वा पाणिना उरं 
पहरित्वा पवाव्छङ्कुरवण्णाहि सुवद्वितज्खुलीहि सुवण्णविम्बिसकवण्णं उरं 
पहसरित्वाः पवाव्छद्कूरवण्णाहि सुवद्टितङ्गलीहि सुवण्णविम्बिसकवण्णं उरं 
सिब्बन्तो विय गहेत्वा परिदेवमानो उम्पत्तकवेसेन अन्तरवीधि 
ओतिण्णो । सौ अलङ्कुतनाटकपरिवुतो नगरतो निक्म्म॒ जीवकम्बवनं 
गरत्वा यस्मि ठाने निसिन्नेन भगवता धम्मो देसितो' वं ओलोकेत्वा 
भगवा सब्ञ्जु, ननु इमस्मि उने निसीदित्वा धम्मं देसयित्थ, 
सोकसत्लं मे विनौदयित्थ, तुम्हे मय्हं सोकसल्लं नीहरित्थ, अहं 
तुम्हाकं सरणं गतो, इदानि पन मे पटिवचनम्पि न देथ, भगवा", ति 
पुनप्पुनं परिदेवित्वा “ननु भगवा अहं अज्जदा एवशूपे काले तुम्हे" 
तुम्हे महाभिक्खुसंघपरिवारा जम्बुदीपतके चारिकं चरथाः ति सुणोमि, 
इदानि पनाह तुम्हाकं अननुरूपं अयुत्तं पवत्ति सुणोमी” ति एवमादीनि 
च वत्वा स मत्ताहि गाथाह्धि भगवतो गुणं अनुस्सरित्वा चिन्तेचि ~ 


१. अभिसेकपीठको -सी ०, स्या०; २. ° ततोसौ ०, स्या०। 
° पीठिका --रो० । ३० सी पोत्थके नत्यि । 
४. पुच्छित्वा-रो० । ५ परि लभित्वा~सी ०, रो° । 


६. सिब्बन्तो विय गदैत्या -सी०, रो०। ७, सी° पोत्थङे नस्थि । 
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मम परिदेवितेनेव न सिजञ्छति, दसबर्स्स धातुयो आहरापेस्सामी"" | | 
ति एवं अस्सोसि । सुत्वा च इमिस्सा विसञ्जिभावादिपवत्तिया अवसाने . 


दतं पाहेसि । तं सन्धाय अथ खो राजा तिदि वृत्तं । 
तत्थ दतं पहिधी (द° नि० २.१२७) ति दूतश्च पण्णश्च 





पेसेषि । पेसेत्वा च पन--“सचे दस्सनित, सुन्दर । नौ चे दस्सन्ति, , 


आहुरणुपायेन आहरिस्सामी” ति इतुरद््िनिं सेनं सन्नय्हित्वा सयम्ि 
निक्वन्तोयेव । यथा च. अजातसत्त्‌, एवं चलिच्डवी आदयोपि दूतं 
पेसेत्वा सयस्पि चतुरद्धिनिया सेनाय निक्सिसुयेव । तत्थ पवेय्यका 
सन्बेहि आसन्नतरा कुसिनारतौ तिगावृतन्तरे नगरे वसन्ति । भगवापि 
पावं पविसित्वाव कुसिनारं गतौ । अथ कस्मा पठ्मतरं न आगता 
ति वे ? सहापरिवारा पनेते राजानौ महापरिवारं कयेन्ताव पच्छती 
जाता । ¦ 
१११. ते संघे गणे एतद्वोचुः ति सब्बेपि ते सत्तनगरवासिनौ 
आगन्त्वा-"अम्हाकं धातुयो वा देन्तु, युद्धं वा ति कुखिनारानगर 
परिवारेत्वा ठिते--““एतं? भगवा अम्हाकं गामक्वेत्ते ति पटिवचनं 
अवोचु । ते किर एवमाहसु-"न मयं सत्थ सासनं पहिणिम्ह्‌, 
नापि गन्त्वा आनयिम्ह्‌ । सत्था पन सयमेव आगन्त्वा सासनं पेसेत्वा 
अम्हे पव्कोसपिसि । तुम्हेपि खो पन यं तुम्हाकं गामक्षलेत्तं रवनं 
उप्पज्जति, न तं अम्हाकं देथ । सदेवके च रोके बुद्धरतनसमं रतनं 
नाम नत्थि । एवरूपं उत्तमरतनं रुभित्वा मथं न दस्साम । न खो 
पन तुम्हेहियेव मातुथनतौ खीरं पीतं, अम्हेहिपि मातुथनतौ खीर 
पोतं । न तुम्हेयेव पुरिसा, अभ्हेपि पुरितषा होत्‌' ति अज्जमन्ञं 
अहकारं कत्वा सासनपदटिसासनं पेसेनित, अज्जमच्जं मानगज्जितं 
गज्जरित । युद्धं पतन सति कौपिनारकानंयेव जयौ अभविस्स । कस्मा ? 
यस्मा धातुपासनत्थः आगता देवता नेसं पक्छा अहेसु' । पाच्छियं 
पन “भगवा अम्हाकं गामक्खेत्ते, परिनिन्बुतौ न मयं दस्साम भगवतो 
परीरानं भाग" ति एत्तकमेव भगतं । 


१. एवं-सी०, रो०। २. धातुपूजनत्थं--सी°०, रो०। 


क कि "क `. 
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एवं वृक्ते दोणो ब्राह्मणो ति दोणन्नाह्यणो इमं तेसं विवादं 
सुत्वा--““एते राजानौ भगवतौ परिनिब्बुतद्ाने विवादं करोन्ति, न 


[> 


खौ पनेतं पतिरूपं, अल इमिना कलहेन, वृपसमेस्सामि नं" ति सो 


गन्त्वा ते संघे गणे एतदवोच । किमवोच ? उच्नतप्पदेसे एत्वा द्विभाण- 


वारपरिमाणं दौणगचज्जितं नास अवोच । तत्थ परठमभाणवारे ताव * 


एकपदम्पि ते न जार्निसु । दुतियभाणतारपरियोसाने-“आचरियस्स 
विय भौ सहो, आचरियस्स विय भो सदो" ति सब्बे निरवा अहेसु । 
जम्बुदोपतले किर कुरुधरे राजा येभुय्येन तस्स न अन्तेवासिको नाम 
नत्थि । अथ सो ते अत्तनो वचनं सुत्वा निरवे तुण्हीभूते विदित्वा पुन 
एतदवोच--“सुणन्तु भोन्तो' ति एतं गाथाद्रयं आवोच । 

११२. तत्थ अम्हाक बुद्धो ति अम्हाकं बुद्धो । अह खन्तिवादो त्ति 
बुडभूमि अप्पत्वापि पारमियो पुरेन्तो खन्तिवादितापसकाङे धम्मपाल- 
कुमारकाङे छटन्तहत्थिकाले भूरिदत्तनागराजकारे चम्पेय्यनागराज- 
कार सह्खुपालनागराजकाले महाकपिकाङे अज्ञेसु च बहूसु जातकेसु 
परेसु कोपं अकत्वा खन्तिमेव अकासि । खन्तिमेव वण्णयि । किमङ्ख 
पन एतरहि इटानिद्टुसु तादिच्करवणं पत्तो, सब्बथापि अम्हाकंर बुद्धो 
लन्तिवादो अहौपि, तस्स एवंविधस्य । न हि साधुयं उत्तमप्रलस्स, 
सरीरभागे सिया सम्पहारोतिनहिसाधुयंति न हि साधु अयं। 
सरोरभागे ति सरीरविभागनिमित्तं, धातुकोदासहेतु षि अत्थो । 
सिया सम्पहाये ति आवुधसम्पहारो साधु" न सिया ति वृत्तं होति । 


सम्बेव भोन्तो सहिता ति समन्बेव भोन्तो सहिता होथ, मा 
भिञ्जथ । सममा ति कयेन च वाचाय च एकसन्निपाता एकवचन 
समग्गा होय । सम्मोदसाना ति चित्तेनापि अञ्जमजञ्जं सम्मोद- 
माना होध । करोमटुभागे नि भगवतो सरीरानि अद्र भागे करोम । 
चक्लुमतो ति पञ्चहि च॑क्लूहि चक्खुमती बुद्धस्य । न केवलं तुम्हेयेव, 


१, ° जातो~-प्ी०, स्या०, रो०। २. रो० पोत्थके नत्थि। 
३. विभंगनिमित्त'--सी०, रो०। ४. स्था० पोत्थके नरिथि । 
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बहुजनोपि पसनन, तेसु एकोपि द्भ" अयुत्तो नाम नत्थी ति बहु 
कारणं वत्वा सञ्जपेसि । 


११२. तेसं संघानं गणानं पटिस्सुत्वा (दी० नि० २.१२८) 


ति तेसं तेसं ततौ ततो समागतसंघानं समागतगणानं पटिस्सुणित्वा । 


भगवतो सरीरानि अदधा समं सुविभक्तं विभजित्वा ति एत्थ 
भयमनुक्कमो--दोणौो किर तेसं पटिस्सुणित्वा सुवण्णदौणि विवरापेसि । 
राजानो आगन्त्वा दौणियंयेव ठिता सुवण्णवण्णा धातुयौ दिस्वा- ` 
भगवा सन्बज्जु पुतव्बे मयं तुम्हाकं द्त्तिसमहापुरिसलक्डणपटिमण्डितं 
छन्बण्णनुद्धरस्मिखचितं असीतिभनुन्यज्ञनसमुज्जलितसोभं सुवण्णवण्णं 
सरीर अहसाम, इदानि पन सुवण्णवण्णाव धातुयो अवसिदट्रा जाता, न 
युत्तमिदं भगवा तुम्हाक"" ति परिदेर्विसु । 
ब्राह्मणोपि तस्मि समये तेसं पमत्तभावं नत्वा दक्खिणदारठ गहेत्वा 
वेटन्तरे छ्पेसि । अथ पच्छा अद्धा समं सुविभत्तं विभजि । सब्बापि 
धातुयो पाकतिकनाच्विया सोव्छस नाव्ठियौ अहेसु । एकेकनगरवासिनो 
्े द्रे नाव्ठियो रभिसु । ब्राह्मणस्स पन धातुयो( विभजन्तस्सेव सक्को 
दरवानमिन्दो--कन नु खो सदेवकस्य लोकस्स कद्कुच्छेदनत्थाय 
चतुसच्चकथाय पच्चयभूता भगवतो दविखिणदाठा गहिता' ति ओलो- 
कन्तो श्राह्यणेन गहिता"' ति दिस्वा--श्राह्यणोपि दाठाय अनुच्छविकं 
सक्कारं कातु न सक्स्सति, गण्ामि नं ति वेन्तरतो गरहेत्वा 
सुवण्णच क्ीटकं ठपेत्वा देवलोक नेत्वा चूव्ठामणिचेत्तिये पतिद्धपेसि । 


ब्राह्मणोपि धातुयो विभनित्वा दाठटं अपस्सन्तो बचोरिकाय 
गहि तत्ता-- “केन मे दाठा गहिता'” ति पुचदितुभ्पि नासवि् । "ननु 
तयाव धातुयो भाजिता, किं त्वं पठमयेव अत्तनौ धातुया* अत्थिभावं 
न अल्जञाषी" ति अत्तनि दौसारोपनं सम्पस्सन्तो-“मय्हम्पि कोद्रासं 


देथा"' ति वत्तुम्षि नाविक । ततो-“अयस्ि सुवण्णतुम्बौ 


१. घातुहि-सी०, रो० 1 
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धातुगतिकोव, येन तथागतस्स धातुयो मिता इमस्साहं यपं 
करिस्सामी'” ति चिन्तेत्वा इमं मे भोन्तो तुम्बं ददन्तु ति आह्‌ । 


११४. पिप्पलिवनिया मोरिया (दी नि० २.१२८) पि 
अजातसत्तुआदयो विय दूतं पेसेत्वा युद्धसज्जाव निक्सिसु । 


३८. बतुथूषवबूजावण्णना 


११५. राजगहे भगवतो सरीरानं थृपन्च महुच्च अकासी ति 
कथं अकासि ? कुसिनारतौ याव राजगहं पश्चवीसति योजनानि । 
एत्थन्तरे अट्रउसभवित्थतं समतल मग्ग कारेत्वा यादिसघं मल्कराजानो 
मकुटबन्धनस्स च सन्थागारस्स च अन्तरे पूजं कारेसुः । तादिसं 
पञ्चवीसतियोजनेपि मग्गे पूजं कारेत्वा लोकस्स अनुक्कण्ठनत्थं 
सज्बत्थ अन्तरापणे पसारेत्वा सुवण्णदोणियं पक्खित्तधातुयो सत्तिपञ्ञरेन 
परि्रििपापेत्वा अत्तनौ विजिते पश्वयोजनसतपरिमण्डले मनुस्से 
पत्निपातपिसि । ते धातुयो गहत्वा कुसिनारतौ साधुकीव्ठितं कोट्छन्ता 
निक्खमित्वा यत्थ यत्थ सुवण्णवण्णानि पृष्फानि पस्सन्ति, तत्थ तत्थ 
धातुयो सत्तिअन्तरे ए्पेत्वा पूजं अकसु । तेसं पुप्फानं खीणकाङे 
गच्छन्ति, रथस्स धुरद्रानं पच्छिमद्राने सम्पत्ते सत्त दिवसे साधुकोट्टितं 
कीट्छन्ति | एवं धातुयो गहैत्वा आगच्डन्तानं सत्तवस्सानि सत्त 
मापानि सत्त दिवक्तानि वीतिवत्तानि । 


मिच्ादिष्टिका-~“समणस्स गोवमस्स परिनिब्बुतकाक्तौ पटाय 
बलव्कारेन साधुकीव्ठिताय उप्‌ तम्ह सब्बे चौ कम्मन्ता नडा" ति 
उज्भायन्ता मनं पदोसेत्वा छव्ठासीतिसहस्समत्ता अपाये निब्त्ता । 
सीणासवा आवज्जित्वा “महाजनो मनं पदोसेत्वा अपाये निन्बत्ती" 
ति दिस्वा--"“सक्कं देवराजानं धातुजआहरणपायं कारेस्सामा ति 
तस्स सन्तिकं गन्तवा तमत्थं आरोचेत्वा--'धातुआहरणपाय करोहि 
महाराजा” ति आहंसु । सक्को आह-'“भन्ते, पुथुज्जनौ नाम 


६. मिनिता-प्ी० रो०। 
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अजातसत्तुना समो सद्धो नलत्थि, न सौ मम वचनं करिस्सति, अपिच 
लो मारविभिसकसदिसं विभिसकं दस्सेस्सामि, महासह्‌ सावेस्सामि, 
यक्खगाहुकखिपिवकअरोचके करिस्सामि, तुम्हे अमनुस्सा महाराज 
कपिता धातुयो आहरापेथाः ति वदेय्याथ, एवं सौ आहर पेस्स ती". 

5 ति । अथ खौ पक्को तं घञ्वं अकासि । | 


थेरापि राजानं उपसङ्कमित्वा--“महाराज अमनुस्ा कुपिता, 

धातुयो आहरापेही ति भणिसु । राजा--“न ताव, भन्ते, मथ 

8.28 चित्तं तुस्सति, एवं सन्तेपि आहरन्तु“ ति आह । सत्तमदिवसे धातुयो 

आहररिसु । एवं आहता धातुयो गहेत्वा राजगहे धूपश्च महश्च अकासि । 

, 611 10 इतरेपि अत्तनो अत्तनौ बलानुरूपेन आहरित्वा सकसकट्रानेसु धुपश्च 
महञ्च अकंसु । 

एवमेतं भूतप्‌ब्वं ति एवं एतं धातुभाजनञ्चेव दसथूपकरणञ्च 

जम्बुदीपे भूतपुब्बं ति पच्छा सङ्खीतिकारका आंसु । एवं पतिद्टितेसु 

पन थूपेसु महाकस्सपत्थेरो धातुनं अन्तरायं दिस्वा राजानं अजातसत्तु 

15 उपसङ्कमित्वा “महाराज, एक! धातुनिधानं कातु वटुती ति आह । 

साधु, भन्ते, निधानकम्मं ताव मम होतु, सैसघातुयो पन कथं आहरामी 

ति ? न, महाराज, धातुआहरणं तुय्ह्‌ं भारो, अम्हाकं भारो ति। 

साधु, भन्ते, तुम्हे धातुयो आहरथ, अह्‌ घातुनिधानं करिस्ामी ति । 

थेरो तेसं तेसं राजकुलखानं परिचरणमत्तमेव ठपेत्वा सेसधातुयो आहरि । 

20 रामगामे पन धातुयो नागा परिग्ग्हिसु, तासं अन्तरायौ नद्थि। 

(अनागते ल_ङ्कादीपे महाविहारे महाचेतियम्ि निदहिस्सन्ती'' ति ता 

न आहुरित्वा सेसेहि सत्तहि नगरेहि आह्रित्वा राजगहस्स ॒पाचीन- 

दक्खिणदिषाभागे स्त्वा-“इमस्मि ठाने यौ पास्राणो अत्थि, सौ 

अन्तरधायतु, पंस्‌ सुविसुद्धा होतु, उदक मा उद्रहतु“ ति अधिद्रासि। 
28 राजा तं ठन खणापेत्वा ततौ उद्धतपंसुना इट्रका कारेत्वा 
असीतिमहासावकानं चेतियानि कारेति । “इध राजा किं कारेती'' ति 





१. एवं ~-स्या० । 
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पुच्छन्तानम्पि “महासावकानं चेतियानी" ति वदन्ति, न कोचि 
धातुनिधानभावं जानाति । असीत्तिहत्थगस्भीरे पन तस्मि पदेसे जाते 
हेटा खोहसन्थारं सन्थरापेत्वा तत्थ थूपारामे वेततियघरप्पमाणं 
तम्बरोहुमयं गेह कारपित्वा अद्र अद्र हरिचन्दनादिमये करण्डे च थूपे च 
कारापेसि । अथ भगवतो धातुयो हरिचन्दनकरण्डे पविखपित्वा तं 
ह रिचन्दनकरण्डकम्पि अञ्जस्मि हरिचन्दनकरण्डके, तस्पि अञ्जस्मि ति 
एवं अद्र हरिचन्दनकरण्डे एकतो कत्वा एतेनैव उपायेन ते अट करण्डे 
अट्सु हरिचन्दनथृषेसु, अट हरिचन्दनथूपे अद्रसु लोहिवचन्दनकरण्डसु, 
अट रोहित चन्दनकरण्डे अट्सु रोहिवचन्दनथूपेसु, अद छो हितचन्दनथुपे 
अट्सु दन्तकरण्डेसु, अद्र दन्तकरण्डे अट्सु दन्तथृपेसु, अद्र दन्तथुपे 
अदसु सन्बरतनकरण्डेसु, अट सब्बर तनकरण्डे अटुसु सन्बरतनथुपेसु, अदु 
सञ्बरतनथृपे अट्सु सुवण्णकरण्डेसु, अद्र सुवण्णकरण्डे अट्सु सुवण्णथूपेसु 
अद्र सुवण्णथूपे अट्सु रजतकरण्डेसु, अद्र रजतकरण्डे अद्भसु रजवथपेसु 
अट रजतथुपे अट्सु मणिकरण्डसु, अट मणिकरण्डे अदसु मणिथूषेसु अदु 
मणिथूषे अटरुसु रोहित ्गुकरण्डसु, अट्रलोहितङ्खकरण्डे अट्सु रोहिषवङ्धु- 
थूपेसु, अट लोहितङ्कथूपे अट्सु मसारगट्लकरण्डसु, अट मसारगल्लकरण्डे 
अद्रुसु मसारगव्ल्थुपेसु, अदु मसारगत्ल्थूपे अद्र॑सु फलिककरण्डेसु, अट 
फचलिककरण्ड अद्रुसु फलिकमयथपेसु पक्खिपि । 

सन्बेसं उपरिमं फकिकचेवियं थूपारामवचेतियप्पमाणं अहोसि, तस्व 
उपरि सन्बरतनमयं गेहं कारेसि, तस्स उपरि सुवण्णमयं, तस्स उपरि 
रजतमयं, तस्स उपरि तम्बलोहुमयं गेह" । तत्थ सञ्बरतनमयं वालिकं 
भओकिरित्वा जलजथलजपुप्फानं सहस्सानि विप्पकिरित्वा अडद्रानि 
जातकसतानि असीतिमहाथेरे सुद्धोदनमहाराजानं महामायादेविं सत्त 
सहजात ति सन्बानेतानि सुवण्णमयानेव कारेसि । पश्चपश्चसते सुव्ण- 
रजतमये पुण्णघटे स्पपिसि, पश्च सुवण्णद्धजसते उस्सपेसि । प्श्वसते 


१, ° अकासि- सीर, रो०; 
अहो सि~-घ्या० । 
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सुवण्णदीपे, पश्वसते रजतदीपे कारपेत्वा सुगन्धतेलस्स पूरेत्वा तेसु , 

दुकूरवद्धियो स्पेसि । ॥| 

अथायस्मा महाकस्सपो-^“माला मा मिलायन्तु, गन्धा मा 

विनस्सन्तु, दीपा मा विज्छायन्तू"' ति अधिद्रहित्वा सुवण्णपटटं अवखरानि 

5 दिन्दापैधि--“अनागते षियदासो नामः कुमारो त्तं अस्सपेत्वा असकौ 

धम्भराजा भविस्सति । सौ इमा धातुयो वित्थारिका करिस्सती" ति । 

राजा सञ्बपसाधनेहि पूजेत्वा आदितौ पदट्राय द्वारं पिदहुन्तौ निक्खमि । 

8.05 सो तम्बलोहद्वारं पिदहित्वा आविज्छनरज्जुयं कुञ्चिकमुदिकं बन्धित्वा" 

६. 613 = तत्थेव महन्तं मणिक्वन्धं ठ्पेत्वा “अनागते दलिदहूराजारे इमं मर्णि 
| 10 गहेत्वा धातूनं सक्कारं करोतु“ ति अक्र ^ छिन्दापेसि । 

सक्को देवराजा विस्सकम्मं आमन्तेत्वा-"'तात, अजातसततुना 

धा तुनिधानं ः कतं, एत्थ आरक्लं पट्रपेही"” ति पहिणि । सो आगन्त्वा 

वाव्छस्वाटथन्तं योजेखि, कट्ररूपकानि तस्मि धातुगन्भे फलिकवण्णलः ग 

गाहेत्वा वातस दिसेन वेगेन अनुपरियायन्तं- यन्तं योजेत्वा एकाय एव 

18 आणिया बन्धित्वा समन्ततो गिञ्धकावसथाकारेन सिकापरिक्खेपं कत्वा 

उपरि एकाय पिदहित्वा पसु पविपित्वा भूमि समं कत्वा तस्स उपरि 

पासाणथूपं पतिद्वेसि । एवं निषितैः धातुनिधाने यावतायुकं ठत्वा थेरोपि 





परिनिन्बुतो, राजापि यथाकम्मं गतो, तपि मनुस्सा कारुकता । 


अपरभागे पियदासौ नाम कृमारो छत्तं उस्सापेत्वा असोको नाम 

0 घम्मराजा हृत्वा*° ता धातुयो गहेत्वा जम्बुदीपे वित्थारिका अकासि । 
कथं ? सो निग्नोधसामणेरं निस्साय सासने छद्धष्पसादौ चतुरासी ति 
विहारसहस्सानि कारेत्वा भिक्लुसंघं पुच्ि-भन्ते, मया चतुरासी ति 


१, बन्धि-रो० । २. ठपेसि--सी ०, स्या०, रो०। | 
३. ° राजानो-सी०, रो० । ४. करोन्तु ति--सी०, रो० । | 
५, अकव रानि-सी०, रो० । ६. धातुनिधानिकं-सी ० रो० । | 
७. तत्थ--स्या० । ८, अनुपरियन्तं~-सी०, री०; 

९, परिनिद्विते--व्या° । अनुपरियायन्ति~स्या० । 





१९. 9 सो==रो० । 











महापरिनिन्बानयुत्तवण्णनीं ३२९ 


विहारसहस्सानि . कारिवानि, घातुयो. कृतो कभिस्ामी” ति ? 
महाराज,--“धातुनिधानं नाम अत्थी' ति सुणोम,न पन पञ्जायति-- 
असुकरस्मि ठाने" ति । राजा राजगहे चेतियं. भिन्दापेत्वा धातु 
अपस्सन्तो ` पटिपाकतिकं कारेत्वा भिक्खुभिक्खुनियो उपासकडपासि- 
कायो वि चतस्सो परिसा गहेत्वा वेसाकि गतो। तवापि अकभित्वा 
कपिलवत्थु । तत्रापि अलभित्वा रासगामं गतो । रामगामे नागा 
चेतियं भिन्दितुः न अदंसु । चेतिये निपत्तितकुदालो खण्डाक्लण्डं होति । 
एवं तत्रापि अरभित्वा अल्लकप्पं वे्दीपं पावंर कुसिनारं ति सम्बत्थ 
चेतियानि भिन्दित्वा धातुः अकभित्वाव पटिपाकतिकानि कत्वा पून 
राजगहं गन्त्वा चतस्सो परिसा सच्निपातापेत्वा--““अत्थि केनचि 
सुत पुन्बं असुकट्राने नाम धातुनिधानं' ति" पुच्ि। 


तत्रैको वीसवस्ससतिको थेरो--“असुकटाने धातुनिधानं"” ति न 
जानामि, मय्ह्‌ पन पिता महाथेरो मे सत्तवस्सकारे माला-चङ्कोटकं 
गाहापेत्वा-- “एहि सामणेर, असुकगच्छन्तंरे पासाणथूपो अत्थि, तत्थ 
गच्छामा'” ति गन्त्वा पुजेत्वा--“इमं ठानं उपधारेतु वटति सामणेरा" 
ति भह । अह्‌ एत्तकं जानामि महाराजा सि आह । राजा “एतदेव 
ठानं" ति वत्वा गच्छे हारेत्वा पासाणथुपश्च पंसुल्च अपनेत्वा हेड 
सुधाभूमि अहस । ततौ सुधञ्चर इटकायो च हारेत्वा अनुपुञ्बेन 
परिवेणं ओरुग्ह्‌ सत्तरतनवादुकं असिहत्थानि च कंड्रूपकानि सम्परि- 
वत्तकानि ˆ अहस । सो यक्वदासके पक्कोसापेत्वा बलिकम्मं कारेत्वापि 
तेव अन्तं न कौटि पस्सन्तो देवतानं नमस्समानो-"“अह्‌ इमाः 
धातुयो गहेत्वा चतुरासीतिया विहारसहस्सेसु निदरहित्वा सक्कारं 
करोमि, मा मे देवता अन्तरायं करोन्तु" ति आह्‌ । 


१. ° पुन --स्या०। २. पविक-सी०, रो०। 
३. सुधा च~सी ०, स्या०, रोऽ। ४, हारपेघ्वा-सीऽ, रोऽ । 
४५. सम्परिवेत्तन्तानि --क्षी०, स्या०, ६, देवता-सी ०, रो०; देव॑तायो -स्या०। 


रो० । छ-७, सौ ०, रो ° पोत्थकेसु नस्थि । 


10 


20 


९. 614 
9. 206 





३२३० सुमङ्लविलासिनी 


सक्को देवराजा चारिकं चरन्तो तं दिस्वा विस्कम्मं आमन्तेसि 
"तात, असोको धम्मराजा-धातुयो नीह्रिस्सामी' ति परिवैणं 
ओविण्णो, गन्त्वा कट्ररूपकानि हारेही" ति । सौ पञ्चचृच्टगामदारक- 
वेसेन गन्त्वा रज्जौ पुरतो धनुहत्थौ ठत्वा-““हरामि महाराजा"“ ति 
5 आह । “र, ताता” ति सरं गहेत्वा सन्धिम्हियेव विन्भि, सव्वं , 
विप्पकिरियित्थ । अथ राजा आविज्खने बन्धं कुल्चिकमुहिकं गण्हि ~ | 
मणिक्खन्धं पस्सि । “अनागते दकिहूराजा इमं मणि गहेत्वा धातुनं 
सक्कार करीतु"" ति पुन अक्खरानि दिस्वा कुञ्ित्वा--“मादिसं नाम 
राजानं दलिद्राजाति वत्तु: अयुक्तं" ति `पुनप्पुनं घटेत्वा द्वारं 
10 विवरापेत्वार अन्तोगेहं पविद्धो । 
अद्रारसवस्साधिकानं दिन्नं वध्ससतानं उपरि आरोपितदीपा तथेव 
पज्जलन्ति । नीटुप्पलपुप्फानि तद्कणं आह्रित्वा आरोपितानि विय, 
पूप्फसन्थारो तद्भणं सन्थतो विय, गन्धा तं मुहृत्तं पिसित्वा ठपिता विय 
राजा सुवण्णपदं गहेत्वा--“अनागते पियदासौो नाम कुमारो चत्त 
16 उस्सापेत्वा असोको नाम धम्मराजा भविस्सति सौ इमा धातुयो 
वित्थारिका करिस्सति” ति वाचेत्वा--्दिद्रौ भो, अहं* अय्येन 
महाकस्सपत्थेरेनाः' ति वत्वा वामहत्थं आभुजित्वा दक्षिणेन हत्थेन 
अप्फोटेसि । सो तस्मिं ठने परिचरणधातुमत्तमेव ठपेत्वा सेसा धातुयो 
१६.615 गहैत्वा धातुगेहं पुष्बे पिहितनयेनेव पिदहित्वा क्षव्बं यथापकतियाव 
20 कृत्वा उपरि पासाणचेतियं पतिद्रापेत्वा चतुरासीतिया विहारसहस्सेसु 
9207 धातुयो पति इपेत्वा महाथेरे वन्दित्वा पुच्चि-~“दायादोम्हि, भन्ते, 
बुदढधसास्षने"' ति । किस्स दायादौ, त्वं महाराज, बाहिरकौ त्वं सासनस्सा 
ति । भन्ते, चंनवुति कौ टिधनं विस्सज्जेत्वा चतुरासीति विहारसहस्सानि 
कारेत्वा अह्‌ न दायादौ, अञ्जो को दायादो ति ? पच्चयदायको नाम, 
98 त्वं महाराज, यो पन अत्तनो पुत्तञ्च धीतरञ्च पन्बाजेति, अयं सासने^ 


१ आमन्तेष्वा~-सी०, रो० ॥ ` २. गण्डित्वा--स्या० । 
३० विवरित्वा~सी ०, रो० | ४, ® मग्ट~-पी° । 
५. सासनस्स~स्या० । 




















महाप१रिनिञ्बानसुत्तवण्णना २३२१ 


दायादो नामा ति । सो पृत्तञ्च धीतरञ्च पनब्बाजेसि। अथनं थेरा 


आहसु-“इदानि, महाराज, सासने दायादोसी ” चि ॥ 

एवमेतं म्‌तपुब्बं ति एवं, अतीते धातुनिधानम्पि जम्बुदीपतङे 
भूतपुञ्बं ति । ततियसद्धीतिकारापि इमं पदं उपथिसु । 
११६. अटुदोणं चक्खुमतो सरीर ति आदिगाथायो पन तम्ब 
पण्णिदोपे थेरेहि वुत्ता ति । 


इति सुमद्धलविलासिनिया दीघनिकायुकथायं 
महापरितिव्वातसुत्तवेण्णना निद्धिता 


प्यथ ष््ठ 8 घ्य 


१.एकं मेतं-षी०, रो० | 








8, 208 
‰, 616 
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(४) मह्‌ सुदस्सनसुत्तवण्णना 
१. कुसावतोराजधानीवण्णना 


१-२. एवं मे सुतं (दी० नि० २.१३०) ति महामुदस्सनसुत्तं । 
तत्रायं अपुव्बपदवण्णना । सब्बरतनमयो ति एत्थ एका इद्रका सोवण्ण- 
मया, एका खूपियमया, एका वेष्टुरियमया, एका फल्िकमया, एका 
रोहित ङ्मया, एका मसारगद्लमया, एका सनब्बरतनमया, अयं पाकारौ 
सन्बपाकारानं अन्तो उन्बेषेनः सद्िहृत्थो अहौसि । एके पन येरा- 
“नगरं नामर अन्तौ ठ्वा ओरोकेनतानं दस्सनीयं वदति, तस्मा 
सन्बबाहिरो सद्टिहत्थो, सेसा अनुपुन्बनीचा" ति वदन्ति । एकं- 
“बहिर एत्वा ओलोकेन्तानं दस्सनीयं वटति, तस्मा सब्बअन्भन्तरिमो 
सद्िहत्थो, सेसा अनुपुब्बनीचा"' वि । एके-"अन्तौ च बहि चर्त्वा 
ओलोकेन्तानं दस्सनीयं वटति, तस्मा मज्छपाकारो सट्टिहत्थो, अन्ती 
च बहि च तयौ तयो * अनुपुव्बनीचा""^ ति । 


एसिका (दी ० नि ०२.१३१) ति एसिकत्थम्भो । तिपोरिसङ्खा ति 
एकं पोरिसं मज्भिमपुरिसस्स अत्तनो हत्थेन पश्हत्थं, तेन तिपौरिस- 
परिक्खेपा पन्नर सहत्थपरिमाणा ति अस्थो । ते पन कथं ठिता ति ? नगरस्स 
बाहिरपस्से * एकक महाद्ारवबाहं निस्ाय एकेकौ, एकक खुहुकद्वारबाह 
निस्साय एकेको, महाद्वारखुह्कट्वारानं अन्तरा तयो तयौ ति। 
ताल्पन्तीसु सनब्बरतनमथानं तानं एकं सोवण्णमयं ति पाकारे 
वृत्तखक्वणमेव वेदितब्बं, पण्णफलेसुपि एसेव नयो । ता पन ताल्पन्तियो 


१. उच्चतरो--स्या०, रो०। २. पनी ० । 
३, बहिदढा-घी° । ४ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
५ भअनुपुब्बनिन्ला---पी° । ६ ° धम्भा-ध्या०। 


७. ० एसिको--रो०, स्या० 




















महासुदस्सनसुत्तवण्णना ३३३ 


असी तिहुत्था उन्बेधेन, विप्पकिण्णवालुके समतले भूमिभागे पाकारन्तरे 
एकेका हुत्वा ठिता । 

वश्गु ति छेको सुन्दरो । रजनीयो ति रजञ्जेतु समत्थो। 
खमनीयो ति दिवसम्पि सुय्यमानौ खमतेव, न बीभच्छेतिः । सदनीयो 
ति सानसदपुरिसमदजननो । पन्वद्धधिकस्सा ति आततं विततं आवतः 


विततं सुसिरं घनं ति इमेहि पश्वहृङ्खेहि समन्नागतस्स । तत्थ आततं 


नाम॒ चम्मपरियोनद्धेसु भेरीआदीसु एकतलं तुरियं । विततं नाम 
उभयत । आततविततं नाम सब्बतोर परियोनद्धं । सुसिरं नाम 
वंसाददि । घनं नाम सम्मादि। सुविनीतस्सा ति आकडनसिथिल- 
करणादीहि सुमुच्छितस्स । स॒ुष्यटिताचछितस्सा ति पमाणे हितथाव- 
जाननत्थं सुद्र. पटिताच्ितस्स । सुकुसलेहि समच्नाहतस्सा ति ये वादितु 
छेका कुसका, तेहि वादितस्स । धुत्ता ति अक्खधृत्ता,३। सोण्ड 
ति सुरासोण्डा । तेयेव पृनप्पूनं पातुकामतावसेन पिपासता । परिचारेसु 
(दी. नि. २.१३२) ति हत्थं" वा पादं वा चाकेत्वा" नच्चन्ता कव्ठिसु । 
२. चक्करतनवण्णना 


३. सीसं न्हातस्सा ति सीसेन सद्धिं गन्धोदकेन नहा तस्स । 
उपोसथिकस्ता ति समादिच्नउपोसथद्धस्स । उपरिपासादवरगतस्ता 
ति पासादवरस्स उपरि गतस्स, सुभोजनं भृञ्जित्वा पासादवरस्स 
उपरिमहातङे भिरिगञ्यं पविसित्वा सीलानि आवज्जन्तस्स । तदा किर 
राजा पातोव सतसहस्सं॒विस्सञ्जेत्वा महादानं दत्वा सौव्छसहि 
गन्धोदकघटेहि सीसं नहायित्वा कतपातरासौ सुद्ध॒उत्तरासद्ं एकसं 
करित्वा उपरिषासादस्स सिरिसयने पल्लद्कुं आभुजित्वा निधिन्लो अत्तनो 


दानादिमयं ` पुञ्जप्तमुदायं आवजञ्जन्तो निसीदि । अयं सन्नचक्कवत्तीनं 
धम्पता । 


१. निगुच्छेति--सी °; निप्फञ्जेति-- २, ° पन्बसो--सी० । 
स्या०। ३ ° अक्खधुत्ता--सी ०, रो० । 
४. हत्थवारपदवारे गहेत्वा ~~ ५. दानदमसंयममयं --स्पा०। 
सी०, स्या०, रोऽ। 
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तेसं तं आवज्जन्तानं यैव ॒वुत्तप्पकारपुञ्जकम्मपच्चयउतुसमुट्रान 
नील्मणिसङ्खातसदिसं पाचीनसमुहजल्तकं भिन्दमानं विय, आकासं 
अलङ्कुरुमानं ९ विय -दिन्बं चक्करतनं पातुभवति । तं महासुदस्सनस्सापि 
तथेव पातुरहौसि । तयिदं दिव्बानुभावयुत्तत्ता {दब्बं ति वृत्तं । सहस्सं 
अस्स अरानं ति सहस्सारं । सह नेमिया, सह नाभिया चाति सनेभिक 
सनाभिकं । सब्बेहि आकारेहि परिपुण्णं ति सन्बाकारपरिपुर । 

तत्थ चक्कश्च तं रतिजननटरेन रतनश्चा ति चक्करतनं । याय पन 
तं ताभिया “सनाभिकं' ति वृत्तं । सा इन्दनीकमयारः होति, मज्छे 
पनस्सा साररजतमयाः पनाव्ठि, याय सुद्धसिनिद्धदन्तपन्तिया हसमाना 
विय विरोचति, मज्भे लिहेन विय चन्दमण्डलेन, उभोसुपि बाहिरन्तेसु- 
रजतपटन कतपरिक्खेपा होति । तेसु पनस्स नाभिपनाच्िपिरिक्खेप- 
पटसु युत्तयुत्तट्ानेसु परिच्छेदटेखा सुविभत्ताव हूत्वा पञ्जायन्ति । अयं 


ताव अस्स नाभिया सन्बाकारपरिपूरता" । 


15 


20 


येहि पन त~-"अरेहि सहस्सार” ति वृत्त, ते . सत्तरतनमया 
सूरियरस्मियो विय पभास्षम्पन्ना होन्ति । तेसम्पि घटकमणिकपरिच्छेद- 
रेखादीनि सुविभत्तानेव हूत्वा पञ्ञायन्ति । अयमस्स अरानं सन्बाकार- 
परिपूरता । 

याय पन तं मैमिया-“सनेमिक” ति वृत्तं, सा बालसूरियरस्मि- 
कखापसिरिं अवहसमाना विय सुरत्तसुद्धसिनिद्धपवाव्छमया होति । 
सन्धीसु पनस्सा सज्जः।रागसस्सिरिका रत्तजम्बुनदपट्वा वद्रपरिच्छेदलेखा 
सुवित्ता हुत्वा पञ्जायन्ति । अयमस्स नेमिया सब्बाकारपरिपूरता । 

ने मिमण्डलपिद्टियं पनस्स दसन्नं दसन्नं अरानं अन्तरे धमनवंसौ 
विय अन्तौ सुिरौ चिहमण्डल्खचितो वातगाही पवाच्छदण्डोः होति, 
यस्स वातेरितस्स ॒सुकुसर्समन्नाह तस्स" पश्चद्भिकतुरियस्स विय सदो 


१. अकतं कुरूमानं-स्या० । २. इन्दनीलमणिमया-सी०, स्या०। 
३. रजतमया-सी ०, रोऽ । ४, ० पूरिता-घी०, रोऽ । 
५. ° समन्नगतस्स=सी० । 
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वेग्गु च रजनीयोौ च कमनीयो च मदनीयो च होति। वस्स खो पन 
पवाव्टदण्डस्स उपरि सेतच्छत्तं उभोसु परस्सेसु समोसरितकृसुम दामानं दं 
पन्तियो ति एवं समोसरितकुसुमदामपन्तिसवद्वयपरिवारसेतच्छत्तसत- 
धारिना पवार्ूदण्डसतेन समुपसोभितनेमिपरिक्खेपस्स द्विच्नम्पि 
नाभिपनाच्छीनं अन्तो दवे सीहमुखानि होन्ति, येहि तालक्न्धप्पमाणा 
पुण्णचन्दकिरणकलापसस्सिरीका तरूणरविसमानरत्तकम्बलगेण्डकपरियन्ता 
आकासग द्धागतिसोभ अवहसमाना विय दवे मुत्तकपा ओलम्बन्ति; 
येहि चच्करतनेन सदधि आकासे सम्परिवत्तमानेहि तीणि चक्कानि एकतो 
परिवत्तन्तानि विय खायन्ति । अयमस्स सन्वसो सब्बाकारपरिपुरता । 


तं पनेतं एवं सब्बाकारपरिपूरं पकतिया सायमासभनत्तं भुञ्जित्वा 
अत्तनौो अत्तनो षरदवारे पजञ्जत्तासनेसु निसीदित्वा पवत्तकथासल्लापेसु 
मनुस्सेसु वीथिचक्कादीसु ' कौव्छमाने दारकजने नातिडच्चेन नाति- 
नीच्चेन वनसण्डमत्थकासन्तेन आकासप्पदेसेन. उपसोभयमानं विय, 
सक्खसाखग्गानि द्वादसयोजनतो पदट्राय सुय्यमानेन मधुरस्सरेन सत्तानं 
सोतानि ओधापयमानं यौजनतौ पदट्राय नानप्पभासमुदयसमुज्जङेन 
वण्णेन नयनानि समाकडुन्तं विय, रञ्मो चक्कवत्तिस्स पुञ्जानुभावं 
उग्वौसयन्तं विथ, राजधानिया अभिमुखं आगच्छंति । 
अथस्स चक्करतनस्स सदृसवनेनेव--'“कुतो नु खो, ` कस्स नु खो 
अयं सद्धो" ति अवञ्जितहुदयानं पुरत्थिमदिसं आलोकयमानानं तेसं 
 मनुस्सानं अञ्जतरो अज्जतर एवमाह्--“'पस्सथ, भो, अच्छरियं, 
अयं युण्णचन्दो पुञ्बे एको उग्गच्छति, अज्जेव पनं अत्तदृत्तियो उग्गतो, 
एत ज्हि राजहंसमिथुनमितवे पुण्णचन्दमिथुनं पुब्बापरियेन२  गगनतं 
भभिलद्खुती" ति । तमञ्नो आह-किं ' कथेसि, सम्म; कर्हि नाम 
तया द पुण्णचन्दा एकतौ उग्गच्छन्ता दिट्रपुब्बा, ननु एस तपनीयरंसि- 
धारो पिज्बरकिरणौ दिवाकरो उग्गतो' ति । तमञ्ञो हसितं 


१. एकको-~-स्या० । २. अपुञ्बापरियेन-सी° ५ 
३. तपनोयरर्घाटा-क्षौ ° । 


10 


15 


20 


26 
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३३६ सुभं द्गलविलासिनी 
कृत्वां एवमाह“ “किं उम्मत्तोसि, ननु इदानैव दिवाकरो अत्थङ्खती, 
सो कथं इमं पृण्णचन्दं अनुबन्धमानो उग्गच्दछिस्छति ? अद्धा पनेतं 
अनेकरतनप्पभासमुदयुज्जलं एकस्सपि१ पुञ्जवतो विमानं भविस्सती 
वि । ते सब्बेपि अपसारयन्ता अज्ञे एवमाहंसु-“भो,किं बहु विल्पथ + 
5 नेवायं पुण्णचन्दो, न सुरियो न देवविमान । न देतेसं एवरूधा 
सिरिसम्पत्तिः अत्थि, चककरतनेन पन एतेन भवितन्ब'' ति । 
एवं पवत्तघल्छापस्सेव तस्स जनस्स॒ चन्दभण्डलं ओहाय तं 
चक्करतनं अभिमुखं होति । ततो तेहि--“कस्स नु खो इदं निन्बत्त” 
ति वृत्ते भवन्ति वत्तासे--“न कस्सचि अज्ञस्स, ननु अम्हाक 
10 महाराजा पूरितचक्कवत्तिवत्तो, तस्सेतं निब्बत्तं” ति । अथसौ च 
महाजनो, यो च अज्नो पस्सति, सब्बौ चक्करतनमेवं अनुगच्छति । 
तश्वापि चक्करतनं रज्जोयेव अत्थाय अत्तनौ आगतमावं | 
२, 620 अवेतुकामं विय सत्तक्वत्तु पाकारमत्थकेनैव नगरं अनुसंयायित्वा,* 
अथ रज्ञो अन्तेपुरं पदकषिखिणं कत्वा, अन्तेपुरस्स च उत्तरसीहपञ्जर- 
| 
। 





15 सदिसे ठाने यथा गन्धपुप्फादीहि सुखेन सक्का होति पुजेतु, एवं 
अक्खाहतं विय तिट्रति । 

एवं ठितस्स पनस्स॒ वातपानछिहादीहि पवित्वा नानाविराग- 

रतनप्पभासमुज्जल अन्तोपासादं भलङ्कुरमानं पभासमूहुं दिस्वा दस्सनत्थाय 

8.21 जञ्जाताभिलसौ राजा होति । परिजनोपिस्स पियवचनपाभतेन 

20 आगन्त्वा तमत्थं निवेदेति, । भथ राजा बल्वपीतिपामोज्जपफुटसरीरी 

पट्लङ्कं मोचेत्वा उद्टायासना सीहपल्जरसमीपं गन्त्वा तं चक्करतनं 

दिस्वा "सुतं खौ पन मेतं" ति आदिकं चिन्तनं चिन्तयति । 

महासुदस्सनस्सापि सब्ब तं तथेव अहोसि । तेन वुत्तं--“"दिस्वा रज्नी 





१. स्सा प-सी० । ६, विप्पलपथ-स्ी० । । 
३. षरसम्पत्ति--सी ० । ४, अनुसायित्वा--सी ०; अनुपरियायित्वा~ 


५, दीपेत्ति-सषी० । स्या०]। | 
६, चित्त ~ स्था०। 
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महासुदस्सनस्स .-.पे०... अस्सं नु खो अहु राजा चक्कवत्ती' 
ति! तत्थ सोहोति राजा चक्कवत्ती ति कित्तावता चक्कवत्ती 
होती ति ? एकल्चुल्वज्ुलमत्तम्पि चक्करतने आकासं अन्भुग्गन्त्वा 
पवत्त इदानि तस्स ॒पवत्तापनत्थं य कातब्ब, तं दस्सेन्तो अथ खो 
आनन्दा तिञओदिमाह्‌ । | 

४. तत्थ उद्वायाकस्तना ति निसिन्नास्तनतो उद्रहित्वा चक्करतन- 
समीपं आगन्त्वा१ । युवण्णभिङ्ारं गहेत्वा ति हत्थिसोण्डसदिसपनात्ठि 
सुवण्णभिङ्कारं उक्लिपित्वा । अन्वदेव राजा महाघुदस्वनो सदधि 
चतुरदङ्किनिया सनाथा ति सञ्बचक्षकव तीनजहि उदकेन अन्भुकि- 
करित्वा--"अभिविजिनातु भवं चकरतनं” ति वचनसमरू्तरमेव 
वेहासं अभ्भुग्गन्त्वा चक्ंकरतनं पवत्तति । यस्स पवत्ति समकालमेव 
सौ राजा चकंक्रवत्ती नाम होति । पवत्ते पन चक्करतने तं अनुबन्ध- 
मानोव राजा चक्कवत्तियानवरं आरुण्ह्‌ वेहासं अन्भुगगच्छति । अथस्स 
छत्तचा परादिह॒त्थो परिजनो चेव अन्तेपुरजनौः च ततो नानाकारकञ्चु- 
कक वचादिसन्नाहविभूसितेन विविधाभरणप्पभासमुज्जलेन समुस्सितदढधज- 
पटाकपटिमण्डितेन अत्तनो अत्तनो बलकायेन सदधि उपराजसेनापतिपभुत- 
योपि वेहासं अब्भुग्गन्त्वा राजानमेव परिवारेन्ति । 


राजयुत्ता पन जनसङद्कहत्थं नगरवीथीसु भेरियौ चरापेन्ति-~ 
"ताता, अस्हाकं रज्जौ चकवंकरतनं निञ्बत्तं, अत्तनोरे विभवानुरूपेन 
मण्डितपसाधिका सन्रिपतथा'' ति । महाजनो पन पकतिया चक्करतन- 
सहैनेव सम्बक्रिच्चानि पहाय गन्धपुप्फादीनि आदाय सत्निपतितोवे । 
सोपि सनव्बो वैहासं अब्भुगगन्त्वा राजानमेव परिवारेति । यस्स यस्स हि 
रज्ञो सदधि गन्तुकामताचित्तं उप्पञ्जति, सो सौ आकासगतोव हौति । 
एवं द्वादसयोजनायामवित्थारा परिसा होति । तत्थ एकपुरिसोपि 
चिन्नभिच्चसरीरौ वा किलिषट्वत्थो वा नत्थि । सुचिपरिवासो हि राजा 


१. गन्त्वा-सौ° । २, अन्तोजनो-स्प्रा? । 
३. ° अत्तनो-सी ०) स्या०, रो० । 
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चक्कवत्ती । चक्कवत्तिपरिसा नाम विज्जाधरपुरिसा विय आकासे 
गच्छमाना इन्दनील्मणितरे विप्पकिण्णरतनसदिसा! होति । महा- 
सुदस्सनस्सापि तथेव अहीसि । तेन वुत्तं--“अन्वदेव, राजा महासुदस्सनौ 
सदधि चतुरद्धधिनिया सेनाया" ति । 


तं पन चक्करतनं रुक्खग्गानं उपरूपरि नातिउच्चेन नातिनीचेन 
गगनप्पदेसेन पवत्तति । यथा रुक्खानं पुप्फफरूपट्ख्वेहि अत्थिका, तानि 
सुखेन गहत सक्कोन्ति; यथा च भूसियं ठिता “एस राजा, एस 
उपराजा, एस सेनापती" ति सल्लक्खेतु सक्कोन्ति।! ठानादीसु च 
इरियापथेु यो येन इच्छति, सो तेनेव गच्छति । चित्तकम्मा दिसिप्पप- 
सुता चेत्य अत्तनौो अत्तनौ किच्चं करोन्तायेव गच्छन्ति। यथेव हि 
भूमिय, तथा तेसं सन्बकिच्चानि आकासेव इज्छन्ति; एवं चक्कर्वात्त- 
परिसं गहेत्वा तं चक्करतनं वामपस्सेन नेर पहाय महासमुहस्स 
उपरिभागेन सत्तसहस्सयो जनप्पमाण र? पुञ्बविदेह गच्छंति । 

तत्थ यो विनिब्बेधेन द्वादसयोजनाय, परिक्खेपतो डत्तिस्तयोजनाय 
परिसाय सच्चिवेसक्वमो सुलभाहारूपकरणो चायु द्कसम्पन्नो सुचिसमतको 
रमणीयो भूमिभागो, तस्स उपरिभागे तं चक्करतनं भक्खाहतं विय 
तिटति । अथ तेन सञ्नाणेन सो महाजनौ ओतरित्वा यथारुचि नहान- 
भोजनादीनि सन्बकिच्चानि करोन्तो वासं कप्पेति । महासुदस्सनस्सापि 
सब्बं तथेव अहोपि । तेन वृत्त-- “यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चक्कर तनं 
परतिद्ातति, तव्थ सो राजा महासुदस्सनो वासं उपगच्छि सद्धि चतुरद्धि- 
निया सेनाया" ति । 

एवं वासं उपगते चक्कवत्तिम्हि ये तत्थ राजानौ, ते “परचक्क 
आगतं” ति सुत्वापि न बलकायं सन्निपातेत्वा युद्धसज्जा होन्ति । 
चवंकरतनस्सहिं उप्पत्तिसमनन्तरमेव नत्थि, सोर सत्तो नाम, यौ 
पञ्चत्थिकसञ्ञाय तं राजानं आरन्म आवुधं उकिलिपितु विसदेय्य । 
 अयमानुभावो चक्करतनस्स । 





१. 9 मणणिरतन ० == स्याऽ। | २. अदुषोजनसहस्सप्पमाणं~स्था० | 
द. कोचि -स्या० | 
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चक्कानुभावेन हि तस्स रज्नो, 
अरी असेसा दमथं उपेन्ति । 
अरिन्दम * नाम नराधिपस्स, 
तेनेव तं वुच्चति तस्स चक्कं ति ।), 


तस्मा सब्बेपि ते राजानो अत्तन अत्तनो रज्जसिरिविभवानुरूपं 
पाभतं गहेत्वा तं राजानं उपगम्म ओनतसिरा अत्तनो मोल्छिमणिप्प- 
माभिसेकेन तस्स पादपुजं करोन्ता-- “एहि, खो महाराजा” ति 
आदीहि वचने हि तस्स किंकारपटिसावितं आपज्जन्ति । महासुदस्सन- 
स्सापि तथेव अकसु । तेन वृत्तं “ये खो पनानन्द, 


पुरत्थिमाय दिसाय 
` ,..प०.--अनुसास, महाराजा" त्ति । 


तत्थ स्वागतं ति सु-आगतं । एक्‌ स्मिज्हि आगते सोचन्ति, गते 
नन्दन्ति । एकस्मि आगते नन्दन्ति, गते सोचम्ति, तादिसो त्वं आगमन- 
नन्दनो, गमनसोचनो । तस्मा तव आगमनं सुआगमनं ति वृत्तं होति । 
एवं वत्तं पन राजा चक्कवत्ती नापि--““एत्तकं नाम॒ मे अनुवस्सं बलि 
उपकप्पेया' ति वदति, नापि अजञ्जस्स भोगं अच््डिन्दित्वा 
अज्जस्स देति । अत्तनो पन धम्मराजभावस्स 
अनुरूपाय पञ्जाय पाणातिपातादीनि उपपरिकिखित्वा पैमनीयेन 
@~ सरन --“पस्सथ ताता, पाणातिषातो नामेष आक्ेवितो 
भावितो बहुलीक तो ` निरयसंवत्तनिकौ होती" ति आदिना नयेन धम्मं 
देसेत्वा “पाणो न हन्तम्बो'' ति आदिकं ओवादं देति । महासुदस्सनोपि 
तथेव अकासि । तेन वृत्त --“राजा महासुदस्सनो एवमाह-पाणो न 
हन्तम्बौ . --प१०. . -यथामुत्तशच भुज्ञया' ति” । क्वि पन सन्वेपि रञ्जो 
दम्‌" ओवादं गृण्हूर तीति! बुद्धस्सापि ताव सब्बे न गण्हुरित, रज्ञो 
किं गण्ह्स्सन्ती ति। तस्माये पण्डिता विभाविनौ", ते गण्हुन्ति । 
सन्बे पन अनुयन्ता भवन्ति । तस्मा ये खो पनानन्दा तिआदिमाह । 


१. भरिन्दमो-स्था०। २-२* मञ्जुनावचनेन-स्था० । 
६, 9 यानी कतो सी ° । ४. सोऽ पोत्थके नत्थि । 
५. वियत्ता मेधाविनो-स्या० । ६, अनुयुत्ता-सी०, रो० । 


5 


8. 214 


10 
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अथ तं चक्करतनं एवं पुब्बविदेहवासीनं ओवादे दिन्ने | | 

चवकवत्तिबलेन? वेहासं अन्भुगगन्त्वा पुरत्थिमसमुदं अज्छोगाहति । 

यथायथा च तं अज्छोगाहति, तथा तथा अगदगन्धं घायित्वा 

. सं चित्तफणो नागराजा विय, संित्तऊमिविप्फारं हुत्वा ओगच्छंमानं 

5 महासमुहसलिलं योजनमत्तं ओगन्त्वा अन्तोसमुहं वेद्टुरियभित्ति 

विय तिद्रति । वद्भणञ्जेव च तस्स रञ्ञौो पुञ्जसिरिं दद्रुकामानि 

2.29 विय महासमुद्रे विप्पकिण्णानि नानारतनानि वतौ ततौ आगन्त्वातं 

पदेसं पूरयन्ति । अथ सा राजपरसा तं नानारतनपरिपूरं महासमुदतलं 

दिस्वा यथारुचि उच्छ्खादीहि आदयति, यथारुचि आदिन्नारतनाय 

10 पन परिसाय तं चक्करतनं पटिनिवत्तति । पटिनिवत्तमाने च तस्मि 

परिसा अग्गतो होति, मज्फे राजा, अन्ते चक्करतनं। तम्प 

जलनिधिजटं पलोभियमानमिव चक्करतनसिरिया, असहमानमिव च 

तेन वियोगं नेमिमण्डल्परियन्तं असिहनन्तं निरन्तरमेव उपगच्छति । 

एवं राजा चक्कवत्ती पुरत्थिममहासमुहपरियन्तं पुञ्बविदेहं अभिः 

15 जिनित्वा दक्खिणसमुदुपरियन्तं जम्बुदीपं विजेतुकामौ चक्करतनदेसितेन 

मग्गेन दविलणसमुहाभिमुखो गच्छति । महासुदस्सनोपि तथेव अगमासि । 

तेन वुत्तं--“अथ खो आनन्द, चक्करतनं पुरत्थिमं समुह अज्छोगाहेत्वा 
पच्चुत्तरित्वा दविखिण दिसं पवत्ती" ति । 


एवं पवत्तमानस्स पन तस्स पवत्तनविधानं, सेनासच्चिवेसो, 

2 पटिराजागमनं, तेसं अनुसासनिप्पदाने, दक्खिणसमुद्‌अञ्छोगाहन, 

समुदसलिकस्स ओगच्चमानं र रतनानं अदानं ति सब्बं पुरिमनयेनेव 
वेदितन्बं । 

विजिनित्वा पन तं दधहस्सयोजनप्पमाणं जम्बुदीपं दविखिणसमुद्‌ ती 

पि पच्चुत्तरित्वा सत्तयोजनसहस्सप्पमाणं अपरगोयानं विजेतु पुब्ब 

25 वुत्तनयेनेव गन्त्वा तभ्पि समुहुपरियन्तं तथेव अभिविजिनित्वा पच्छिम 

समुदतोपि उत्तरित्वा अद्रयोजनसहस्सप्पमाणं उत्तरकुर' विजेतु तथेव 





१. ० बले-सघी०, रो०। द. भओगच्चनं--स्या०; ओगमनं--सी° । 
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गन्तवा तम्ि समुहपरियन्तं तथेव अभिविजियरउत्तरसमुदहतो 
पच्चुत्तरति । 

एत्तावता रज्ञा चक्कवत्तिना चातुरन्ताय पथविया आधिपच्चं 
भरधिगतं होचति। सो एवं विजितविजयौ अत्तनो रज्जसिरिसम्पत्ति- 
दस्सनत्थं सपरिसो उद्ध गगनतलं अभिलद्जित्वा सुविकसितपदुमकृमुद- 
पुण्डरीक वन विचित्तेः चत्तारो जातस्सरे विय पश्चसतपश्वसतपरित्तदीप- 
परिवारे चत्तारो महादीपे ओलोकेत्वा चक्कर तनदेसितेनेव मग्गेन 
यथानुक्कम अत्तनौ राजधानि पच्चागच्ति । अथ तं चक्करतनं 
अन्तेपुरद्ार सोभयमानं विय हृत्वा तिटुति । 

एवं पत्तिद्टिते पन तस्मि चक्करतने राजन्तेपुरे उक्काहि वा 
दीपिकाहि वा किञ्चि करणीयं न होति, चक्करतनोभासौयेव रत्ति 
अन्धकार विधमतियेव । ये पन अन्धकारत्थिका हौन्ति, तेसं 
अन्धकारमेव होति । महासुदस्सनस्सापि सब्नमेतं तथेव अहोसि । तेन 
वत्तं--“दविखणं समुह अज्छोगाहैत्वा...पे०.. .एवरूपं चक्करतनं 
पातुरहोसी ' ति। 

३. हत्थिरतनवण्णनां 


६. एवं पातुभूतचक्करतनस्सेवं चक्कवत्तिनो अमच्चा पकति- 
मद्धरहत्थिट्रानं समं सुचिभूमिभागंरः कारेत्वा हरिचन्दनादीहि 
सुरभिगन्धेहि उपलिम्पापेत्वा हेड विचित्तवण्णसुरभिकुसुमसमोकिण्णं, 
उपरि सुवष्णतारकानं अन्तरन्तरा समौसरितमनुञ्जकुसुमदा्मपटि- 
मण्डित वितानं देवविमानं वित अभिषदह्भुरित्वा-एवह्पस्स, नाम, देव! 
हत्थिरतनस्स आगमनं चिन्तेथा"' ति वदन्ति । सौ पुब्बे वुत्तनयेनेव 
महादानं दत्वा सीकानि च समादाय तं पुञ्जसम्पत्ति आवज्जन्तो 
निसीदि । अथस्स पुञ्जानुभावचोदितो छहुन्तकुला वा उपोसथकुला 
वा तं सककारविसेसं अनुभवितुकामो तरूणरविमण्डलाभिरत्तचरणगोवा- 


मुखषटिमण्डितविसुदधसेतसरीरो सत्तपतिद्रौ सुसण्ठितअद्धपच्चद्खसन्निवेसो 


१, ० पदुमूप्पल °=सी०। ६. परिसुद्ध मूभिभागं-स्या०। 


3. 216 


९२.624 
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विकसितरत्तपदमचारूपोक्छरो इद्धिमा योगी विय वेहासगमनसमत्थो 
मनोसिलाचुण्णरञ्जितपरियन्तो विय रजतपन्बतौ हत्थिसेट्रौ आगन्त्वा! 
तस्मि पदेसे तिद्रति। सौ छहन्तकुला आगच्छन्ती स्षब्बकनिट्र 
आगच्छति, उपोसथकुला आगच्छन्तौ सन्बजेद्रौ । पाठ्ठियं? पन उपौसथो 
नागराजा इच्चेव आगतं । नागराजा नाम कस््चि अपरिभोगौ, 
सव्बकनिटटरी आगच्छती ति अद्रकथासु वुत्तं। स्वायं पुरितचक्कवत्ति- 
वत्तानं चक्कवत्तीनं बुत्तनयेनेव चिन्तयन्तानं आगच्छति । महासुदस्सनस्स 
पन सयमेव पकतिमद्धलहत्थिद्रानं आगन्त्वा तरे हत्थि अपनेत्वा तत्थ 
अद्रासि। तेन वुत्त-"पून चपर आनन्द, ...प०... नागराजा" 
ति । 

एवं पातुभूतं पन तं हत्थिरतनं दिस्वा हत्थिगोपकादयो हट्रतुद्रा 
वेगेन गन्त्वा रज्जौ आरोचेन्पि । राजा तुरिततुरितौो आगन्त्वा तं 
दिस्वा पसत्नचित्तो--“भहक, वत भो हत्थियानं सचे दमथं उपेया" ति 
चिन्तयन्तो हत्थं पसारेति। अथ सो घरघेनुवच्छको विय कण्णे 
ओलम्बित्वा सूरतभावं दस्सेन्तो राजानं उपसङ्कमति । राजा तं 
आरोहितुकामो होति । अथस्स परिजवा अधिप्पायं नत्वा तं हत्थिरतनं 
सुवण्णधजं, सुवण्णालंकार, हेम जार्पटिच्छन्नं कत्वा उपने न्ति" । राजा 
त अनिसीदापेत्वाव सत्तरतनमयाय निस्सेणिया आरूय्ह अआकासगमन- 
निन्न चित्तो हौति ! तस्स सह चिततुप्पादेनेव सौ नागराजा^ राजहंसो 
विय इन्दनील्मणिप्पभाजालं नील्गगनतटं अभिलद्खति। ततो 
चक्कचारिकाय वृत्तनयेनेव सकलराजपरिसा । इति सपरिसौ राजा 
अन्तोपातरासेयेव सकरपथविं अनुसंयायित्वा राजधानि पच्चागच्छति । 
एवं महिद्धिकं चक्कृवत्तिनो हत्थिरतनं होति । महासुदस्सनस्सापि 
तादिखमेव अहौसि । तेन वृत्तं--“दिस्वा रज्ञो. ..पे०.. -पातुरहौसी"" 


2% ति । 
१. सी०, रो० पौल्थकेयु नस्थि । २०२, शी पोत्थके नत्थिं । 
३-३. मंगलहत्थिं -~- सी ० । ४, उपनेति-~स्या० । 


५, हत्थिनागराजा~स्या०, रोऽ । 
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४. अस्सरतनवण्णना 

७. एवं पातुभूतहत्थिर तनस्स॒ पन चक्कवत्तिनौो अमच्चा 
पकतिमद्धुलअस्सटानं सुचिसमतटं कारेत्वा अलद्धःरित्वा च पुरिमनयेनेव 
रज्ञो तस्स आगमनचिन्त नत्थं उस्साहं जनेन्ति । सो पुरिमनयेनेव 
कतदानसाननसक्कारो समादिन्नसीलन्बतौो पासादतङे सुखनिसिन्नो 
पुञ्जसम्पत्ति समनुस्सरति । अथस्स पुञ्जानुभावचोदितो सिन्धवकृरतो 
विज्जुलताविनद्धसरदकासेतवलाहकरासिसस्सिरीको रत्तपादो रत्ततुण्डो 
चन्दप्पभापृञ्चसदिससुद्धसिनिदधवनसंहतसरीरो काकगीवा विथ इन्दनील्मणि 
विय च कव्ख्वण्णेन सीसेन समन्नागतत्ता काटसीसो 
(दी० नि०१.१३३) ति सुदु कप्पेत्वा ठपितेहि विय मुञ्ञस दिसेहिः 
सण्हवद्रुउजुगतेहिर कंसेहि समन्नागतत्ता मुञ्जकेसो वेहासद्धमो 
बलाहको नाम अस्सराजा आगन्त्वा तस्मि ठने पतिद्राति। 
महासुदस्सनस्स पनेस हत्थिरतनं विय आगतो । सेसं सन्बं हत्थिर तने 
वुत्तनयेनेव वेदितन्बं । एवरूपं अस्सरतनं सन्धाय भगवा--““पुन च परं” 
तिञदिमाह्‌ । 

५. मणिरतनवण्णना 


८. एवं पातुभूतअस्सरतनस्स पन रज्जौ चक्कवत्तिनो चतुहस्था- 
यामं सकटनाभिसमपरिणाहं उभौसु अन्तेसु कण्णिकपरियन्ततो 
विनिग्गतेहि सुपरिसुदढधमुत्ताककरूपेहि दीहि' कश्चनपदुमेहि अलङ्तं चतुरा- 
सीतिमणिसहस्सपरिवारं तारागणपरिवुतस्स पुण्णचन्दसस्सिरि फरमान 
विय वेपुल्रपन्बततो मणिरतनं आगच्छति । तस्सेवं आगतस्स मृत्ता- 
जाल्के ठपेत्वा वेषपरम्पराय सद्विहत्थप्पमाणं आकासं आरोपितस्स 
रत्तिभागे समन्ता योजनप्पमाण ओकास आभा फरति, याय सब्बौ सो 
ओकासो अरूणुग्गमनवेलाः विय सञ्चातालोको होति । ततो कस्सका 


१, परिसा-सी० । २, ० सेतेहि-स्या०। 
३. ० उजुगतिगतेहि-सी०, स्या०। ४, सी ० पोत्थके नत्थि । 
५, पटिप्फरमानं -प्ती०, स्या० । ६. ° वेलाय -सी°, स्या०, रो०। 
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३४४ सुमद्खलविलासिनी 


कसिकम्मं वाणिजा आपण्श्वाटनं ते ते सिप्पिनो तं तं कम्मन्तं 


पयोजेन्ति “ दिवा" ति मज्जमाना ! महासुदस्सनस्सापि सब्बं तं तथेव 
अहोि ! तेन वुत्तं--“पुन चपर अआनन्द,..-पे०..-मणिरतनं 
पातुरहोसी' ति । 
६. इत्थिरतनवण्णना 

९. एवं पातुभूतमणिर तनस्स पन चक्कवत्तिनो विसयसुखविसेसस्स 
विसेसकारणं इत्थिरतनं पातुभवति । मह्राजकुलतो वा हिस्स अग्गमहेसि 
आतेन्ति, उत्तरकुरुतो वा ॒पुञ्जानुभावेन सयं आगच्छति । अवसेसा 
पनस्घा सम्पत्ति--““पुन च पर आनन्द, रज्जौ महासुदस्सनस्स इत्थि- 
रतनं पातुरहोसि, अभिरूपा दस्सनीया'' तिञआदिना नयेन पचठ्छियंयेव 
आगता । 

तत्थ सण्डानपारिपूरिया अधिकं रूपं अस्सा ति अभिरूपा 
(दी० नि० १.१३४) । दिस्समानाव चक्खूनि पिणयति, तस्मा अज्जं 
किञ्चविक्वेपं हित्वापि दटुव्वा ति दस्सनीया। दिस्समानाव सोमनस्स- 
वसेन चित्तं पसादेती ति षादादिका । परमाया ति एव पसादावहत्ता 
उत्तमाय । बण्णयोकवरताया ति वण्णसुन्दरताय । समन्नागता ति 
उपेता । अभिरूपा वा यस्मा नातिदीघा नातिरस्ता । दस्सनीया यस्मा 
नातिकिसा नातिथूला । पासादिका यस्मा नात्तिकाट्िकानाच्चीदाता । 
वरमाय वण्णपोक्वरताय समच्लागता यस्मा अभिक्कन्ता सानुसिवण्णं 
अप्पत्ता दिन्बवण्णं । मनुस्सानच्हि वण्णाभा बहि न निच्छरति । देवानं 
पन अतिद्रम्पि निच्छंरति । 

तस्सा पन द्वादसहत्थप्पमाणं पदसं सरीराभा ओभासेति । नाति- 
दीघादीसु चस्सा पठमयुगच्न आरोहसम्पत्ति, दुतिययुगश्न परिणाह्‌- 
सम्पत्ति, तविययुगब्न वण्णसम्पत्ति वुत्ता । छहि वापि एतेहि काय- 
विपत्तिया अभावो, अतिक्कन्ता भानुस्षिबण्णं ति इमिना कायसम्पत्ति 
वृत्ता । तूलपिचनो वा कप्पासपिचुनो वाति सप्पिमण्डे पव्िखिपित्वा 
ठपितस्स सतवारविहतस्स! तुलपिचूनो वा कप्पासपिचुनो वा । सीते ति 


१. सत्विहतस्~सी ०; सत्तद्भाविहतस्घ-- स्या ० । 











महासुदस्सनसृत्तवण्णना ३४५ 


रज्ञो सीतकाले। उण्है ति रज्जौ उण्हकारे। चन्दनगन्धो ति 
निच्चकारुमेव सुपिपितस्स अभिनवस्स चतुज्जातिसमायोजितस्स 
हरिचन्दनस्स गन्धो कायतो वायति । उष्पलगन्धो वायती ति हसित- 
कथितकालेसु मुखतो तद्भणं विकसितस्सेव नीदुप्पलस्स अतिसुरभि- 
गन्धो वायति । 

एवं सूपसम्फस्सगन्धसम्पत्तियुत्ताय पनस्सा सरीरसम्पत्तिया अनुरूपं 
आचारं दस्सेतु तं खो पना तिआदि वृत्तं । तत्थ राजानं दिस्वा 
तिसिन्नासनतौ भग्गिदङ्खा विय पठममेव उदराती ति पुब्बुहाधिनी । तस्मि 
निसिन्ते तस्स ताल्वण्टेन बीजनादिकिच्चं कत्वा पच्छा निपतति 
निसीदती ति पच्छानतिपातिनी । किं करोमि, वे देवा, ति वाचाय 
कि-कार पटिसावेती ति {कि कारपटिस्साविनी। रञ्जो मनापमेव 
चरति करोती ति मनापचारिनी। यं रज्ञो पियं तदेव वदती ति 
पियवादिनी । | 

इ दानि-““स्वास्साः आचारो भावविसुद्धियाव, न साटेय्यना'' ति 
दस्सेतुं तं खो पना तिआदिमाह्‌ । तत्थ नो अतिचरो ति न घत्ति- 
कंकमित्वा चरि,३ ठपेत्वा राजानं अज्ञ पुरिसं चित्तेनपि न पत्थसी ति" 
वुत्तं होति । 

तत्थ ये तस्सा आदिम्हि “अभिरूपा तिआदयो, अन्ते “'पुब्बु- 
दायिनी" तिञआदयो गुणा वृत्ता, ते पकविगुणा एव । ““भतिक्कन्ता 
मानुसिवण्णं'” तिआदयो पन चवंकवत्तिनो पुञ्ज उपनिस्साय चकंकरतन- 
पातु भावतो पटराय पुरिमकम्मानुभावेन निन्वत्ता ति वेदितब्बा । 

मभिशूपतादिकापि वा चक्करतनपातुभावतो पट्राय सब्बाकारपरिपुरा 
जाता । तेनाह-““एवरूपं इत्थिरतनं पातुरहोसी'' ति । 

७. गहषतिरतनवण्णना 

१०. एवं पातुभूतदइत्थिरतनस्स पन रज्बो चक्कवत्तिनो घनकर- 

णीयानं किच्चानं यथासुखं पवत्तनत्थं गहपतिरतनं पातुभवति । सौ 


१. स्षी° पोत्थके नस्थि । ९. तस्सायं-रो० । 
३. चरति-सी° । ४. पत्थती ति~स्या० 1 
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पकतियाव महाभोगो, महाभोगकृके जातो । रज्ञो धनरासिवडकौ 
सद्धिगहपति होति । चक्करतनानुभावकहितं पनस्स॒ कम्मविपाकजं 
दिन्बचक्खु पातुसवति, येन अन्तोपथवियम्पि योजनन्भन्तरे निधि 
पस्सति । सो तं सम्पत्ति दिस्वा तुदरमानसो? गन्त्वा राजानं धनेन 
5 पवारेत्वा सन्बाति धनकरणीयानि सम्पादेति । महासुदस्सनस्सापि 
तथेव सम्पादेति । तेन वृत्तं“ पुन च परं आनन्द ,..पे० एवश्पं 
गहपतिरतनं पातुरहीसी" ति । 
| ८. परिणायकरतनवण्णना 


28. 628 ११. एवं पातुभूतगहुपतिरतनस्स पन रजञ्नो चव्कृवत्तिस् 
सञ्बकिच्चसविधानसमत्थं परिणायकरतनं पातुभवति । सो रज्ज 
10 जद्रपत्तोव होति । पकतिया एव सो पण्डितो व्यत्तो मेधावी विभावी । 
रज्जौ पञ्ञानुभावं निस्साय पनस्स अत्तनो कम्मानुभावेन परचित्तजाणं 
उप्पञ्जति । येन द्वादसयोजनाय राजपरिसाय चित्ताचारं नत्वा रञ्नों 
हिते च अदिते च ववत्थपेतु' समत्थो होति । सोपि तं अत्तनौ आनुभावं 
दिस्वा तुदहदयौ राजानं सन्बकरिच्चानुसासनेन पवारेति । महासुदस्सनमस्पि 
16 तथेव पवारेसि । तेन वृत्तं “धुन च परं ..-पे०... परिणायकरतनं 
पातुरहासी' ति । | 
तत्थ ठपेतब्बं ठपेतु (दी० नि० २.१३५) ति तस्मि तस्मि 
ठनन्तरे ठपेतन्बं ठपेतु । 
९. चतुइद्धिसमन्नागतवण्णना 
१२. समवेपकिनिया ति समविपाचनिया। गहणिया त्ति 
१0 कम्मजतेजोधातुया । तत्थ यस्स ॒भुत्तमत्तोव आहारो जीरति, यस्स 
28.221 वा पन ॒पृटभत्तं विय तत्थेव तिटृति, उभौपेते न समवेपाकिनिया 
सम्तागता । यस्स पन पुन भनत्तकाले भत्तचन्दो उप्पज्जतेव, अयं 
समवेपाकिनिया समन्तनागतो चति । 


१. पुदुहदयो ~ सी०, स्या० | 
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मेहा षुदस्सनपुत्तवण्णना ३४७ 
१०. धल्मपासादपोक्वरणिवण्णना 
१३. सापेसि खो (दी° नि० २.१३६) ति नगरे भेरि चरापेत्वा 
जनरासिं कारेत्वा१ न मपेसि, रज्जौ पन सह्‌ चित्तुप्पादेनेव भूमि 
भिन्दित्वा चतुरासीति पोक्डरणीसहस्सानि निन्बत्तिसु। तानि 
सन्धायेतं वुत्तं । दीहि वेदिकाही ति एकाय इद्रुकानं परियन्तेयेव 
प्रिक्खित्ता एकाय परिवेणपरिच्छेदपरियन्ते । एतदहीसी ति कस्मा 
अहोसि ? एकदिवसं किर नहत्वा च पिवित्वा च गच्छन्तं महाजनं 
महापुरिसौ ओलोकेत्वा इमे उम्मत्तकवसेनेव गच्छन्ति । सचे एतेसं 
एत्थ पिव्ठन्धनपुप्फानि भवेय्यु, भहकं सिया ति । अथस्स 
एतदहोसि । तत्थ सब्बातुकं ति पुप्फं नाम एकस्मि येव उतुर्हि 
पुप्फति । अह्‌ पन तथा करिस्सामि- “यथा सब्बेसु उतुसु पुप्फिस्सती" 
ति चिन्तेसि । रोपापेसी ति नानावण्णउप्पल्बीजादीनि ततौ ततो 
आहरापेत्वा नः रोपापेसि, सह चित्तुप्पादेनेव पनस्स समब्बं इञ्छतिर । 
तं रोको रज्ञा रोपित ति मच्नि। तेन वृत्त~"“रोपपेसौी" ति। 
ततो पट्राय महाजनो नानप्पकारं जलजथल्जमाल पि्ठन्धित्वा 
तक्खत्तं कीव्छमानो विय गच्छति । 


अथ राजा ततो उत्तरिपि जनं सुखसमप्पितं कातुकमो- 
“यन्न्‌नाह्‌ इमासं पोक्खरणीनं तीरे"' ति आदिना जनस्स॒सुखविधानं 
चिन्तेत्वा सव्वं अकासि । तत्थ न्हपेचु ति अञ्ञौ सरीरं उब्बटरसि, 
अञ्जो चुण्णानि योजे्सि, अञ्जो तीरे नहायन्तस्स उदकं आहरि, अज्नौ 
वत्थानि पटिग्गहूसि चेव अदासि च। 


पट्पेसि खो ति कथं पदरपेसि ? इत्थोनश्च पुरिसानश्च अनुच्छविके 
अलङ्कारे कारेत्वा* इत्थि मत्तमेव तत्थ परिचारवसेन सेसं सब्ब 
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परिच्चागवसेन उपेत्वां राजा महासुदस्सनो दानं देवि, तं परिभुञ्चथा ` 


ति भेरि चरपेसि । महाजनो पोक्वरणीतीरं आगन्त्वा नहत्वा वत्थानि 


१. कारपेल्रा-सी° । २. स्था० पोत्थके नत्थि | 
३. इ ज्क्ि--सी० । (८3 ४, स्पेत्वान-प्या० । 
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परिवत्तेत्वा नानागन्धेहि विलिनत्तो पिव्छन्धनविचित्तमाखो दानां 
गन्तवा अने कप्पकारेसु यागुभत्तखज्जकेसु अट्रविधपाने सु च यो य 
इच्चति, सौ तं खादित्वा च पिवित्वा च नानावण्णानि खोमसुखुमानि 
वत्थानि निवासेत्वा सम्पत्ति अनुभवित्वा येसं तादिसानि अस्थि, ते 
ओहाय गच्छन्ति । येसं पन नत्थि, ते गहेत्वा गच्छन्ति । हत्थिअस्स- 
यानादीसुपि निसीदित्वा थोक विचरित्वा अनत्थिका ओहाय, अत्थिका 
गहेत्वा गच्छन्ति । वरसयनेसु निपज्जित्वा१ सम्पत्ति अनुभवित्वा 
अनत्थिका ओहाय, अत्थिका गहैत्वा गच्छन्ति । रत्थीहिपि सद्धिं 
सम्पत्ति अनुभवित्वा अनत्थिका ओहाय, अत्थिका गहेत्वा गच्छन्ति 1 
सत्तविधरतनपसाघनोनि च पसापेत्वार पि सम्पत्ति अनुभवित्वा अनत्थिका 
ओहाय, अत्थिका गहेत्वा गच्छन्ति । तम्पि दानं उद्राय समुद्राय 
दीयतेव । जम्बुदीपवासिकानं अञ्ज कम्मं नत्थि, रज्ञो दानं 
परिभुञ्जनन्ताव विचरन्ति । 
अथ त्राह्यणगहपतिका चिन्तेसु - “अयं राजा एवशूपं दानं 
ददन्तोपि “म्ह तण्डुलादीनि वा खीरादीनिवा देणा' ति न किञ्चि 
आहरापेति, न लौ पन अम्हाक-- "राजा आहरापेती' ति तुण्टीमा सितु 
पतिरूपं"” ति ते बहु ` सापतेय्यं संहरित्वा रञ्जो उपनामेसु । तस्मा- 
अथ, खो आनन्द, ब्राह्मणगहपतिका'' तिभदिमाह । एवं समचिन्तेसु' 
ति कस्मा एवं चिन्तेसु ? कस्सचि षरतो अप्पं आभतं, कस्सवि बहु । 
तस्मि पटिसंहरियमाने-- किं तवेव घरतो सुन्दरं आभरत, न म्ह 
धरतो, किं तवेव धरतो बहु, न मण्हु"' ति एवं कलहसहोपि उप्पज्जेय्य, 
सो मा उप्पज्जित्था ति एवं समचिन्तेसु । 
एहि त्वं सम्मा ति एहि त्वं वयस्य । धम्मं नाम पसादं ति 
पासादस्स नामं आरोपेत्वाव आणापेसि । विस्सकम्मो पन कीव महन्तो 
देव पासादो होतु ति पटिपुच्छित्वा दीघतौ योजनं, वित्थारतो अडयोजनं 
सन्बरतनमयोव होतु ति वुत्तेपि “एवं होतु, भदहं तव॒ वचनं" ति तस्स 


१, निसज्ज~षी०॥ २, पारेत्वा--रो° । 
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पटिस्सुणित्वा धम्मराजानः सम्पटिच्छापेत्वा मापेसि । तत्थ एवं भद्‌ 
तवाति खो आनन्दा ति एवं भरं तव इति खो आनन्द । पटिस्युत्वा ति 
सम्पटिच्छित्वा, वत्वा ति अत्थो । तुण्हीभावेना ति समणधम्मपदटिपत्ति- 
करणोकासौो मे भविस्सती ति इच्छन्तो तुण्टीभावेन अधिवासेसि । 
सारमयो ति चन्दनसारमयो । 


द्रीहि वेदिकाही (दी° नि° २.१३७) ति एत्थ एका वेदिका 
पनस्स उण्टीसमत्थके अहोसि, एका हेद्रा परिच्छेदमत्थकं । 

इदिक्लो अहोसी ति दुउददिक्वो, पभासम्पत्तिया दुद्सौ ति अत्थो । 
सुसती ति हरति फन्दापेति निच्चधावेन पतिट्ातुः न देति । विद्ध 
ति उब्विद्धे, मेघविगमेन द्रीभूते ति अत्थो । देवे ति आकासे । 

मावेसि खो ति अहं इमस्मि उने पोक्डरणि मपिमि, तुम्हाकं 
चरानि भिन्दथा ति न एवं कारेत्वा मपेसि । चित्तुप्पादवसेनेव पनस्स 
भूमि भिन्दित्वा तथारूपा पोक्छरणी अहोपि । ते सनब्बकामेही ति 
सब्बेहि इच्छितिच्ितवत्थूहि, समणे समणपरिक्खारेहि, त्राह्ाणे 
ब्राह्मणपरिक्खारेहि सन्तप्पेसी ति । 


पठमभाणवारवण्णना निदिता 


११. ्यानसम्पत्तिवण्णना 

२०. महिद्धिको (दी नि० १.१४२्‌) ति चित्तुप्पादवसेन॑व 
चतुरासीतिपोक्वरणीसहस्सानं निव्बत्तिसङ्खाताय महत्तिया इद्धिया 
समन्नागतो । महानुभावो ति तेसंयेव अनुभवितन्बानं महन्वताय 
महानुभावेन समन्नागतो । सेर््याथद ति निपातौ, तस्स कतमेसं 
तिण्ण'' ति अत्थो । दानस्वा ति सम्पत्तिपरिच्चागस्स । दमस्सा ति 
भव्डवकसुतते पञ्भा दमो ति आगतो । इध अत्तानं दमेन्तेन कतं 
उपोसथकम्मं । संयमस्सा ति सीलस्स । 


१, अथं ० स्या०। 


2. 223 
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8. 224 


३५० सुमद्खलविलासिनी 


१२. बोधिसत्तवुन्बधोगवण्णना 
इथ ठत्वा पनस्स पुञ्बयोगो वेदितव्बो । राजा किर पुष्बे 
गहपतिकुरे निव्वत्ति । तेन च समयेन धरमानकस्सेव कस्सपवुद्धस्स 
सासने एको थेरो अरज्ञे वासं वसति । बोधिसत्तो अत्तनौ कम्मेन 
रञ्ज पविद्टौ धेर दिस्वा उपसङ्कुमित्वा वन्दित्वा येरस्स निसज्जन- 
$ इनचङ्कननटानानि ओलोकेत्वा पुचिलि--“इधेव, भन्ते, अथ्यौ वसती" 
ति ? आम, उपासका ति सुत्वा-'इधेव१ अय्यस्स पण्णसालं कातु 
वट तो” ति चिन्तेत्वा अत्तनो कम्मं पहाय दव्ब्म्भारं कोटुत्वा पण्णसाल 
कत्वा छादेत्वा भित्तियो मत्तिक्राय छिम्पित्वा द्वारं योजेत्वा कटत्थरणं 
कत्वा-- करिस्सति नु खो परिभोगं, न करिस्सती” ति एकमन्तंः 
10 निसीदि । थेरो अन्तोगामतो आगन्त्वा ,पण्णसार्‌ पविसित्वा कटुत्थरणेः 
निसीदि । उपापसरकौपि आगन्त्वा वन्दित्वा समीवे निसिन्नो फासुका, 
भन्ते, पण्णसाला"” ति पुच्छ । फासुका, भमु, पव्बजितसारुप्पा ति । 
वपिस्तथ, भन्ते, इधा ति ? आम, उपासका ति। सो अधिवासना- 
कारन वसिस्सती ति जत्वा निबद्धं मण्हुं धरद्वारं आगन्तव्बं ति 
15 पटिजानपित्वा-- “एक, मे भन्ते, वरं देथा” ति आह्‌ । अतिक्कन्तवरा, 
उपासक, पन्बजिता ति । भन्ते, यश्च कप्पति, यश्च अनवज्जं ति। 
वदेहि उपासका ति । भन्ते, निबद्धवसनट्राने नाम मनुस्सा मङ्धे वा 
अमङ्गके वा आगमनं इच्छन्ति, अनागच्चन्तस्स कृज्छन्ति । तस्मा 
अञ्ञं निमन्तितद्वानं गन्त्वापि मयं घरं पविसित्वाव भत्तकिच्चं 
20 नि टरपेतब्बं ति । भेरी अधिवासेसि । 


सो पण्णप्ालाय कटसाटकं पत्थरित्वा मश्चपीठं पञ्ञपेसि, अपस्सेनं 
निकिखिपि, पादकथचिकं ठपेसि, पोक्खरणि खणि, चङ्कुमं कत्वा वालिकं 
ओकरिरि, मिगे आगन्त्वा भित्ति घंसित्वा मत्तिकं पतिन्ते दिस्वा 
कृण्टकवति परिकिंखपि । पौक्वरणिं ओतरित्वा उदक आशटकिक" करोन्ते 


१. द॑ध मया सी ० । २. एकमन्ते--सी० । 
द कटय रके--सी ०; कटुर्थरे~-स्या ० । ४-४, आलुलिन्ते--सी०, री० । 
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दिस्वा अन्तौ पासाणेहि चिनित्वा बहि कण्टकवति परिविख- 
पित्वा अन्तोवतिपरियन्ते ताल्पन्तियो रोपेति । महाचङ्खमे सम्मटट्ानं 
आच्छ. लेन्ते दिस्वा चङ्कुमस्पि वतिया परिविखपित्वा अन्तोवत्तिपरियन्ते 
तार्पन्ति रोपेसि । एवं आवासं निटरपेत्वा थेरस्स तिचीवर, पिण्डपातं; 
ओसधं, परिभोगभाजने, आरकण्टक, पिप्फलिक, नखच्छेदनं, सूचि, 
कृत्तरयद्टि, उपाहनं, उदकतुम्बं, चत्त, दीपक्पत्लक, मलह्रणि, 
परिस्सावन, धमकरणं, पत्तं, थालक, यं वा पनञ्जस्पि पन्बजितानं 
परिभोगजात, सञ्बं अदासि । थेरस् बोधिसत्तेन अदिन्नपरिक्वारो 
ताम नाहि! सो सीलानि रक्खन्तौो उपोसथं करोन्तो यावजीवं 
थेरं उपदुहि । थेरो तत्थेव वसन्तौ अरहृत्तं पत्वा परिनिञ्बायि । 
बौोधिसत्तोपि यावतायुकं पुञ्जं कत्वा देवलोके निव्बत्तित्वा ततो 

चुतो मनुस्सलोकं आगन्छन्तो कुसावतिया राजधानिया निब्बत्तित्वा 
महासुदस्सनो राजा असि । 

“एवं नात्िमहन्तम्पि,, पञ्ज आयतने१ कतं । 

महा विपाकं होती ति, कत्तब्बं तं विभाविना'' ॥ 

२१. महावियूहुं (दी नि० २.१४१) ति रजतमयं 
महाकूटागार । तत्थ वसितुकामो हृत्वा अगमासि । एत्तावता 
कामवितक्का ति कामवितक्कतया एत्तावता निवत्तितब्बं, एत्तावता 
कासवितक्का ति कामवितक्कतया एत्तावता निवत्तितब्बं, इतो परं 
तुग््‌ अभूमि, इदं ्ानागारं नाप, नयिदं तया सद्धिं वसनद्रानं ति 
एवं तयो वितक्के कूटागारद्वारेयेवं निवत्तेसिर । 

पठमजञ्जञानं ति आदीसु विसु कसिणपरिकम्मकिच्चं नाम 
नत्थि । नीलकसिणेन अत्थे सत्ति नील्मणि पीतकपिणेन अत्थे सति 
सुवण्ण, खोहितकसिणेन अत्थे सति रत्तमणि, ओदातकसिणेन अत्थे 
सति रजतं ति ओलोकितओलोकितदराने कसिणमेव पञ्जायति । 


१. ते सासने-त्या० । २. विक्खम्भेसि - स्या०। 
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२२. मेत्तासहगतेना ति आदीसु यं वतब्बं, तं सब्बस्िपि विसुद्धि- 
मग्गे वृत्तमेव । इति पाच्ठियं चत्तारि कानानि, चत्तारि अप्पमञ्जानेव 
वृत्तानि । महापुरिसो पन सन्बापि अद्र समापत्तियो, पश्च अभिञ्ञायोौ 
च निव्बत्तेत्वा अनुखोमपटिलोमादिवसेन चृहसहाकारेहि समापत्तियो 
पविसन्तो मधुपटल पविदट्रुभमरो मधुरसेन विय समापत्तिसुखेनेव 
यापेति । 


१३. चतुरासोतिनगरसहस्सादिवण्णना 


२३. कूसावतीराजधानिप्पमुखानी ति कसावती राजधानी तेसं 
नगरानं पमुखा सब्नसेद्रा ति अत्थो । भत्ताभिहारो ति 
अभिहरितव्बमत्तं । 

वस्ससतस्त॒ षस्तसतस्ता ति कस्मा एवं चिन्तेसि ? तेसं सहेन 


उक्रकण्ठ्त्वा, “समापन्नस्स सहो कण्टको” (अं नि० ४.२०७) ति 


हि वृत्तं । तस्मा सहेन उक्कण्ठितो महापुरिसौ । अथ कस्मामा 
आगच्छन्त्‌ पि न वदति ? इदानि राजा न पस्सती ति निबद्धव्त्तं न 
लभिस्सन्ति, तं तेसं मा उप्पज्जिथा ति न वदति । 


१४. सुभदादेविउपसङ्‌ःमन बण्णना 


२५. एतदहोसी (दी ° नि° २.१४४) ति कदा एतं अहोसि । 
रञ्जो कालङ्किरियदिवसे । तदा किर देवताः चिन्तेसु--“^राजा 
अनाथकालङ्किरियं मा करोतु, ओरोधेहि बहुहिः धीत्‌हि पृत्तेहि 
परिवारितोव करोत्‌"*२ ति । अथ देवि आवट्रत्वा तस्सा एवं चित्तं 
उप्पादेसु । पीतानि वत्थानी ति तानि किर पकतिया रज्जौ 
मनापानि, तस्मा तानि पारपथा ति आह । एत्थेव देवि तिहाति 
देवि इमं फानागारं नाम तुम्हेहि सदधि वसनद्रानं न होति, नरति- 
विन्दनद्रानं मम, मा इध पाविसी ति । 


१. बहहि देवता-सी० । २. सी० पोत्थके नदिय । 
३. कालकरोत्‌ ति-सी०, रो०। 
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२६. एतदहोसी (दी० नि० २.१४५) ति लोके सत्ता नाम. 


मरणासन्नकाङे अतिविय विरोचति, तेनस्स रञ्ज विप्पसन्नइन्द्रिय- 
भावं दिस्वा एवं अहौोसि । ततो मा रज्ञो काल्धोरिया अहोसी ति 
तस्स कारुङ्किरियं अनिच्छमाना सस्पति गुणमस्स कथयित्वा ति दुमाना- 
कार करिस्सामी ति चिन्तेत्वा इमानि ते देवा तिआदिमाह्‌ । तत्थ 
छन्दं जचेही ति पेम उप्पादेहि, रतिः करोहि । जीविते अपेक्खं 
ति जीविते सापेक्खं , आख्यं, तण्ह्‌ करोही ति भत्थौ । 

एवं खोमंत्वं देवी ति “मयं, खो देव, इत्थियौ नाम पन्बजितानं 
उपचारक्थं न जानाम, कथं वदाम महाराजा" ति राजानं 
““पव्बजितौः अयं'* ति मजञ्जमानाय देविया वृत्ते-“एवं खो सं, त्वं 
देवि, समुदाचराही ” तिआदिमाह । गरहिता ति बुद्धेहि पच्चेकबुद्धेहि 
सावकेहि अज्जेहि च पण्डितेहि बहस्सुतेहि गरहिता । किं कारणा ? 
सपेक्खकालकिरिया हि अत्तनौयेवं गेहे यक्लकुक्कुरअगोणमरहि- 
समूसिककुक्कुटऊकाम द्ुलादिभावेनः निब्वत्तनकारणं होति । 

अथ खो आनन्द सुभहा देवी अस्सृनि प्ज्छत्वा ति देवी 
एकमन्तं गन्त्वा रोदित्वा कन्दित्वा अस्सूनि पुड्दित्वा* एतदवोच । 

१५. ब्रहयलोक्पगसवण्णना 

२९. गरहेपतिस्स वा (दी० नि० २.१४८) ति कस्मा आह्‌ ? 
तेसं किर सोणसेट्रपुत्तादीनं विय महती सम्पत्ति होति । सोगस्स किर 
सेद्पुत्तस्स एका भत्तपाति दे सतसहस्सानि अग्ति । इति तेसं तादिसं 
भत्तं भृत्तानं मुहुत्तं भत्तसम्मदो भत्तसुच्छा भत्तकिलमथो होति । 

यं तेन समयेन अनज्ञ्ञावसामी ति यत्य वसामि, तं एकयैव नगरं 
होति, अवसेसेसु पृत्तधीतादयो चेव दासमनुस्सा च वर्सिसु। 


१. तिद्नकारं -सी०, रोऽ । ९. पीति--स्या० । 
३. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ४, वदा मि~सी०। 
५, पठ््रल्जितेहि = स्या० । ६. ° कुनकुटऊका° सौ० पोत्थके नत्थि। 


७; पमज्जित्वा--सी ९ । 
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॑ प्रासादकूटागारेमु पि एसेव नयौ । पल्ल्ड्ुादीसु पि एकंयेव. पट्लङ्घु 


प्रिभुज्ञति, ससा पत्तादीनं* परिभोगा होन्ति। इत्थीसुपि एकाव 
पच्चुपद्ाति, सेसा परिवारमत्ता हौन्ति। परिदहामी ति एकमेव 
दुस्सयुगं निवासेमि, सेसानि परिवारेत्वा विचरन्तानं असी तिसहस्साधिकानं 
सोव्टसन्नं परिपसतसहस्सानं होन्ति। भुञ्जासी ति परमप्पमाणेन 
नाव्ठिकौदनमत्तं भुञ्ामि, सेसं परिवारेत्वा विचरन्तानं चत्ताखीससहस्सा- 
धिकानं अट्रन्नं पुरिखसतसहस्पानं होती ति दस्सेति। एकथाल्पाकौ 
हि दसन्नं जनानं पहौीति । 

एतानि पनर चतुरासीति नगरसहस्सानि चेव पासादसहस्सानि 
च कृटागारसहस्सानि च एकिस्सायेव पण्णसालाय निस्सन्देन 
निब्बत्तानि । च तुरासीति पल्लङ्कखहस्सानि निपज्जनत्थाय 
दि्रमश्चकस्स निस्सन्देन निब्बत्तानि । चतुरासीति हत्थिसहस्सानि 
अस्ससहस्सानि रथसहस्सानि निसीददनत्थाय दिन्नपीठस्स निस्सन्देन 
निन्बत्तानि । 

चतुरासीति मणिसहस्सानि एकं दीपस्स निस्सन्देन निन्बत्तानि । 
चतुरासीति पोक्खरणीसहस्सानि एकपोक्वरणिया निस्सन्देन 
निब्बत्ताति। चतुरासीति इत्थिसहस्सानि पृत्तसहस्सानि गहपति- 
सहस्सानि परिभोगभाजनपत्तथाक्क-धमकरण-परिस्सावन-आरकण्टक- 
पिप्फलक-नखच्छे दन -कुञ्चिककण्णमर्ह्रणी-पादकथलिकं - उपाहन - छत्त- 
कत्तरयदटदानस्स निस्सन्देन निब्वत्तानि। चतुरासीति धेनुसहस्सानि 
गोरसदानस्स निस्सन्देन निब्बत्तानि। चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि 
निवासनगल्पन दानस्स निस्सन्देन निन्बत्तानि । चतुरासीति थालिपाक- 


 सहस्सानि भोजनदानस्स निस्सन्देन निन्बत्तानि वेदितनब्बानि । 


९. 635 25 


३२. एवं भगवा महासुदस्सनस्स सम्पत्ति आदितो पद्राय वित्थारेन 


1 


कथेत्वा सब्बं तं दारकानं* पंस्वागारमीव्छनं विय दस्सेन्तो 


१. ° सयं-सी० । २. पुत्तधीतादीनं- सी ० । 
३. किर--स्या०, रो० । ४, कुमारकानं-सी०, स्या० । 











महुायसुंदस्सनसुत्तवग्णनौ ३५५ 
परिनिन्वानमश्वके निपन्नोव पस्सानन्दया तिआदिमाह । तत्थ विपरिणतं 
ति पकति विजहनेन निन्बुतपदीपौ विय अपञ्जत्तिकभावं गता । एवं 
अनिच्चा खो आनन्द सङ्करा (दी° नि० २.१५०) त्ति एवं हृत्वा 
अभावटरुन अनिच्चा । 

एत्तावता भगवा यथा नामं पुरिसो सतहत्थुम्बेधे चम्पकरूक्खे 
निस्सेणि बन्धित्वा अभिरूहित्वा चम्पकपुप्फ आदाय निस्सेणि मुश्वन्तो 
ओतरेय्य, एवमेव निस्सेणि बन्धन्तो विय अनेकवस्सकोटिस तसह्स्सु्बेधं 
महासुदस्सनसम्पत्ति आरूय्ह स्म्पत्तिमत्थके ठितं अनिच्चल्क्खणं आदाय 
निस्सेणिं मुञ्चन्तो विय ओतिण्णो। तेनेव पुव्बे वसभराजा 
दीघभणकत्थेरानं लोहपाक्ादस्स॒पाचीनपस्से अम्बलद्टकायं इमं सुत्त 
सजञ्छायन्तानं सुत्वा-"किं भो, मय्ह्‌ अय्यकेने एत्थ वृत्त, अत्तनौ 
खादितपीतद्राने सम्पत्तिमेव कथेती'' ति चिन्तेनतो--““एवं अनिच्चा 
खो आनन्द, सह्खारा' ति वृत्तकाले “इमं भो, दिस्वा पञ्चहि चक्छूहि 
चकंखुमता एवं वृत्तं" ति वामहत्थं समिद्धित्वा दक्खिणहत्थेन 
अप्फोटेत्वा- "साधु साधु" ति तुदरहदयो साधुकारं अदासि । 

एवं अद्धवा ति एवं उदकपुप्फुव्छादयो१ विय धुवभावविरहिता । 
एवं अनस्सासिका ति एवं सुपिनके पीतपानीयं विय अनुलितिचन्दनं 
विय च अस्सासविरहिता । 

सरीरं निक्छिपेय्या ति सरीरं छडुं य्य । इदानि अज्ञस् सरीरस्स 
निक्षेपो वा पटिजग्गनं वा नत्थि किकेसपहीनत्ता २, आनन्द, तथागतस्सा 
ति वदति । इदं पन वत्वा पून थेरं आमन्तेसि । चक्कवत्तिनौ अनुभावो 
नाम रञ्जो पव्बजितस्स सत्तमे दिवसे अन्तरधायत्ति । महासुदस्सनस्स पन 
कालद्किरियतो सत्तमेव दिवसे सत्तरतनपाकारा सत्तरतनताखा चतुरासी- 
ति पोक्खडरणीसहस्सानि धम्मपासादौो धम्मपोक्खरणी चक्करतनं ति 
सम्बमेतं अन्तरधायो ति । हत्थिभादीसु पन अयं धम्मता खीणायुकां 
सहेव कालं करोन्ति । आयुसेसे सति हत्थिरतनं उपोपथकुृटं गच्छति, 


१. उदकबुब्वुलादषो--सी °, स्या०, रो०।२. स्था० पोत्थके नरिथ । 
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8.66 अस्परतनं वलाहककुटं, मणिर तनं वेपुल्लपन्बवमेव गच्छति । इत्थि- 
रतनस्स अनुभावो अन्तरधायति । गहपत्िरतवनस्स चक्खु पाकतिकमेव 
होति । परिणायकरतनस्स वेय्यत्तिय* नस्सति । 

इदमवोच भगवा ति इदं पाठ्यं आरुूच्छहश्च भनारुव्टहश्च सव्वं 
$ भगवा अवोच । सेस उत्तानत्थमेवा ति । 


इति सुमद्खलवि लासिनिया दीघनिकायदटु कथायं 
महासुदस्सनसुत्तवण्णना निद्धिता । 


५ @ प्च 





१ वेय्यंत्तिकं~-व्या० 1 








(५) जनवंसभसुत्तवण्णना 
१. सातीकियादिव्याकरणवण्णनां 


१. एवं मे युतं ति जनवसमसुत्त । वत्रायं अनुत्तानपदवण्णना । 
परितो परितो जनपदश्च (दी० नि० २.१५९१) ति समन्ता समन्ता 
जनपदेसु । परिचारके ति बुद्धधम्मसंघान परिचारके । उपपत्तीस्‌ ति 
जाणगतिपुञ्जानं उपपत्तीसु । कासिकोसलेक् ति कासीसु च कोसकेसु 
च, कासिरट्रु च कौसरर्ट्र चा ति अत्थो। एस नयौ समब्बत्थ । अङ्ख- 
मगधयौ नककम्बोजअस्सकअवन्तिरट्ंसु पन चसु न व्याकरोति । इमेसं 
पन सोव्छसन्नं महाजनपदानं पुरिमेसु दससुयेव व्याकरोति । नातिकिया 
ति नातिकगासवासिनो' । 

तेना ति तेन अनागामिआदिभावेन 1 सुत्वा ति सम्बञ्जुतञ्जाणेन 
परिच्दिन्दित्वा व्याकरोन्तस्स भगवतो पञ्हाब्याकरणं सुत्वा तेसं 
अनागामिजदीसु निटृद्धता हत्वा । तेन अनागामिआदिभावेन अत्तमना 
अहेसु । अदट्रकथायं पन तेना ति ते नातिकिया ति वृत्तं । एतरिम अत्थे 
तकारौ निपातमत्तं होति । 


२. आनन्दपरिकथावण्णना 

४. भगवन्तं कित्तयमानरूपो (वी° नि° २.१५२) ति अहौ 
बुद्धो, अहो. धम्मो, अहौ संघो; अहौ धम्मो स्वाक्खातो ति एवं 
कित्तयन्तोव काल्मकासि । बहुजनो पसीदेय्या ति अम्हाकं पिता माता 
भाता भगिनी पृत्तो धौता सहायको, तेन अम्हेहिः सदधि एकतो भृत्ता, 
एकतो सथिता, तस्स इदश्चिदश्च मनापं अकरिम्ह्‌, सो किर अनागामी 
सकदागामी सोतापन्नो, अहो साधु, अहो सुद्र ति एवं बहुजनो पसादं 
आपञ्जेय्य । 


१, नादिकं ° सी ० । २-२. तेनम्हा-सी० ; तेन भम्हाकन्रो०। 
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गति ति जाणगति । अभिस्तस्परायं ति जाणाभिसम्परायपेव। 
अहसा खो ति कित्तकं जने अहस ? चतुवीसतिसतसहस्सानि । 
उवसन्त पदिस्सो ति उपसन्तदस्सनो । भात्तिरिवा ति अतिविय 
भाति, अत्िविय विरोचति। इच्ियानं ति मनच्छद्रानं इन्द्रियानं । 
अहूसं खो अह आनन्दा ति नेव दस, न वोसति, न सतं, न सहस्रं, 
अनूनाधिकानि चतुवीसतिसतसहस्सानि अदस ति आह्‌ । 
३. जनवसभयक्ववण्णना 


६. दिस्वा पन मे एत्तको जनो मं निस्साय दुका पमुत्तो ति 
बल्वसौमनस्सं उप्पज्जि, चित्तं पसीदि, चित्तस्स पसन्चत्ता चित्तसमुद्रानं 
लोहितं पसीदि, छोहितस्स पसत्नत्ता मनच्छद्रानि इन्द्रियानि पसोदिसु ति 
सब्बमिदं वत्वा अथ खो आनन्दा तिआदिमाह। तत्थ यस्मा सो 
भगवतो धम्मकथं सुत्वा दससहस्साधिकस्स जनस तसहस्वस्स जेट्रको 
हत्वा सोतापन्नो जातो, तस्मा जनवसभो ति अस्स नामं अहीसि । 

इतो सत्ता (दी नि० २.१५५) ति इतो देवलोका चवित्वा 
सत्त । ततो सत्ता ति ततौ मनुस्पलखोका चवित्वा सत्त। संसारानि 
चतुहसा ति सन्बापि चतुहसखन्धपटिपाटियो । निवासमभिजानामी ति 
जातिवसेन निसासं जानामि । यत्य मे वुसितं पुरे ति यत्थ देवेसु चं 
वेस्वणस्स ॒सहब्यतं उपगतेन मनुस्सेसु च राजभूतेन इतो अत्तभावतो 
पुरेयेव मया वुसितं । पुरे एवं वुसितत्ता एव च इदानि सौतापन्नो 
हृत्वा तीसु वत्थूमु बहु पुञ्जं कत्वा तस्सानुभावेन उपरि निन्बत्तितु 
समत्यो पि दीघरत्तं वुसितद्राने निकन्तिया बल्वताय एत्थेव 
निब्बत्तो । 


९. आसा च पन मे सन्तिहती ति इमिनाहं सोतापत्नौ ति न 
सुत्तप्पमत्तौव हृत्वा कालं वीतिनामेसि । सकदागामिमग्गत्थाय पन 
मे विपस्सना आरदधा । अज्जेव अज्जेव पटिविन्किस्सामी ति एवं 
पउस्साहो विहरामी ति दस्सेति । यदगगे ति रद्टिवनुय्याने पठम दस्सने 
सोतापत्नदिवसं सन्धाय वदति। तदग्गे अहं, भन्ते, दीघरत्त 
भविनिपातो जविनिषातं सञ्जानामी ति तंदिवतं आदिं कत्वा, अह, 





& 


जनवसभसुत्तवण्णनां २५९ 


भन्ते, पुरिमं चतुहसत्तभावसह्भातं दीघरत्तं अविनिपातो रह्िवनु्याने 
सो तापत्तिमग्गवसेन अधिगतं अविनिपातधम्मतं सञ्ञानामी ति 
अत्थो । 

अनच्छरिथं ति अनुअच्चरियं । चिन्तयमानं पुनप्पुनं अच्छरिय- 
मेविद यं केनचिदेव करणीयेन गच्छन्तौ भगवन्तं अन्तरमगगे असं । 
इदस्पि अच्छरियं यश्च वेस्सवणस्स महाराजस्स सयंपरिसायः भासत 
भगवतो दिद्रुसदिसिमेव सम्मुखा सुतं । द पच्चया ति अन्तरामग्गे 
दिटभावो चं वेस्सवणस्स सम्मुखा सुत्तं आरोवेतुकामता च । 

४. सुधम्ससभावण्णना 

१०. सल्िपतिता (दी० नि० २.१५६) ति कस्मा सच्चिपत्तिता ? 
ते किर चतुहि कारणेहि सश्चिपतन्तिवस्सूपनायिकसङ्घहव्थं, 
पवारणासङ्खहत्थं, धस्मसवनत्थ, पारिच्छत्तककीव्ठानुभवनत्थं ति । तत्य 
स्वे वस्सुपनायिका ति आसाठ्टहीपुण्णमाय द्वीसु देवलोकेसु देवा सुधम्माय 
देवसभाय सन्निपतित्वा मन्तेन्ति असुकविहारे एको सिक्खु वस्सृपगतो, 
असुकविहारे टे, तयो, चत्तारो, पश्च, दस, वीसति, विसं, चत्ताखीस, 
पञ्जासं, सतं, सहस्सं भिक्ख्‌ वस्सृपगता । एत्थेत्य ठाने अय्यानं 
आरक्खं सुसंविहितं करोथा ति एवं वस्सूपनाथिकसङ्कृहौ कतो होति । 

तदापि एतेनेवं कारणेन सन्निपतिता । इदं तेसं होति आसनस्मि 
ति इदं तेसं चतुन्नं महाराजानं आसनं होति । एवं तेसु निसिन्तेसु 
अथ पच्छा अम्हाकं आसनं होति । 

येनत्थेना ति येन वस्सूपनायिकत्थेन । तं अत्थं चिन्तयित्वा 
तं अत्थं सन्तधित्वा ति तं अरञ्जवासिनो भिक्खुसंघस्व आरवद्त्थंः 
चिरतयित्वा । एत्थेत्य वुद्रभिक्लुसंघस्सर आरक्लं संविदहथा ति चतुहि 
महाराजेहि सदधि मन्तेत्वा। वुत्तवचनापि तं ति तेत्तिसं देवपृत्ता 
वदन्ति, महाराजानो वुत्तवचना नाम । तथा तेत्तिस देवपृत्ता 


१. सायं परिस।यं-सी०, रो०; २. आरक्वतं-सौ०; आरक्ं-स्था०, रो०। 
तस्वं परिसायं-स्या०। ३, सी ० पोत्थके न्थ । 
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पच्चानुसासन्ति, इतरे पच्चानुसिटवचना नाम । पदहयेपि पतं तं॑ति 
निपातमत्तमेव । अविपक्कन्ता ति अगता । 

११. उदारो (दी० नि० २.१५७) ति विपुली महा । 
देवानुभावं ति या सा सब्बदेवतानं वत्थालङ्कारविमानसरोरानं पभा 
द्वादस योजनानि फरति । महापुञ्जानं पन सरीरप्पभा योजनसत 
फरति, तं देवानुभावं अतिक्कमित्वा । 

बरह्म नो हैतं पृब्बनिभित्तं ति यथा सुरियस्स उद्यतौ एवं 


 पुब्ब्धमं एतं पृञ्बनिमित्तं यदिदं अरुणुग्गं, एवमेव ब्रह्य तनोपि एत 


““पुन्बनिमित्त'” ति दीपेति । 
५. सनङ्ुमारकथावण्णना 


१४. अनभिसस्भवनीधोर (दी° नि° २.१५७) ति अपत्तब्बी, 
न तं देवा तावतिसा पस्सन्ती ति अत्थो । चक्खुपर्थास्मि ति 
चकवखपसादे आपये वा। सौ देवानं च्क्खुस्सत अपाये सम्भवनीयो 
पत्तन्बो न होति, न अभिभवती वृत्तं होति । हेद्रा हेद्रा 1ह्‌ देवता 
उपरूपरि दैवानं ओनव्डारिक कत्वा मापितमेव अत्तभावं पस्ितु 
सक्कोन्ति । वेदपरिलामं ति तुष्टिपटिलाभं । अधुनाभिसित्तो रञ्जना 
(दी० नि० २.१५८) ति सम्पति अभिसित्तौ रज्जेन । अयं पनत्थी 
दुटरुगामणिअभयवत्थुना दीपेतब्बौ । 


सो किर द्रततिस दमिव्छराजानो विजित्वा अनुराधपुरे पर्ताभिसेको 
तुद्रूसोमनस्सेनः मासं निं मि । ततो-“निद्‌ न लभामि, भन्ते,” ति 


20 भिक्ख॒संघस्स आचिविख । तेन हि, महाराज,अज्ज"उपोसथं अधिद्ाही ति । 


सो च उपोषथं अधिद्रासि । घंघो गन्त्वा--“चित्तयमकं सज्छायथा”' ति 
अट आभिधम्मिकभिक्ख्‌ पेसेसि । ते गन्त्वा-~-“निपञ्ज, त्वं महाराजा. 
ति वत्वा सज्छायं आरभिसु । राजा सजञ्छायं सुणन्तौव निदं ओक्कमि । 


१. देवानं देवानुभावं~- सी ० । २. आविभवती ति सी ० । 
३. लद्धसोमनस्तेन--सी०; तृद्टिसोमनस्पेन ४. ° पातोव-सौ°। 
न्ननस्याऽ। | 
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थेरा-राजानं मा पबोधयित्था ति पक्कमिसु। राजा दुत्ियदिवसे 
स्रियुग्गमने पबुज्मित्वा थेरे अपस्सन्तो--“कुहि अय्या ति पुच्छ । 
तुम्हाकं निदयेक्कमनभावं जत्वा गता ति । नत्थि, भो, मय्ह्‌ अय्यक्स्सः 
दारकानं अजाननकमेसज्जं नाम, याव निहाभेसज्जम्पि जानन्तियेवा 
ति आह । 

पच्चसिखो ति पश्चसिक्गन्धव्बसदिसो हत्वा । पश्चसिखगन्धन्ब- 
देवपुत्तस्य किर सब्बदेवता ` अत्तभावं  ममयन्ति । तस्मा ब्रह्मापि 
तादिसंयेव अत्तभावं निम्मिनित्वा पातुरहोसि । पल्लन निसीदी 
ति प्लङ्कु आभुजित्वा निसीदि । 


१३. षिस्सहौो (दी° नि० २.१५९) ति सुमुकत्तो अपलिबुद्धो । 
विञ्जेय्यो ति अत्थविञ्जापनो । मञ्ज्‌ ति मधुरौ मुदु । सवनीयो 
ति सोतब्बयुत्तको कण्णसुखो । विन्द्‌ ति एकग्चनो ! अविसारी ति 
सुविषदोरे अविप्पक्तिण्णो । गम्भीरो ति नाभिमृलतो पदट्राय॒गम्भीरस- 
मुद्धितो, न जिव्हादन्तभोद्रताटुमत्तप्पहारसमुष्टितौ । एवं समृद्धितो 
हि अमधुरो च होति, न च द्रं सावेति। निन्नादी ति महापेष- 
मुदिद्धसदहो* विय निन्नादयुत्तो । अपिचेत्थ पच्िमं पच्छिम पदं पुरिमस्स 
पुरिमस्स अत्थोयेवा ति वेदितन्बो । यथापरिसं ति यत्तका परिसा, 
तत्तकमेव विज्ञपेति । अन्तौ परिसायं येवस्स सहौ सम्परिवत्तति, 
न॒बहिद्धा विधावति। ये हि केची ति आदिं बहुजनहिताय 
पटिपन्नभावदस्सनत्थं वदति । सरणं गता ति नयथावा तथावा 
सरणं गते सन्धाय वदति । निब्बेमतिकग हितस्षरणे पन सन्धाय वदति । 


१४. गन्धब्बकायं परिपूरेन्ती ति गन्धन्बदेवगणं परिपूरेन्ति। इति 
अम्हाकं सत्थु रोके उप्पच्नकालतो पद्राय च देवलोकादीसु पिद कौटूत्वा 
पूरितनाव्ि विय सरवननव्छवनं विय च निरन्तरं जात्तपरिसा ति आह्‌ । 


१. ते-सी०। इ. अग्यरस--सी° । 


३. अविसटो सी ° । ४, ० मृतिङ्ख०-पी०; 
महामेघगज्जित-- प्या 3 । 
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६. भावितश्दधिषादवण्णना 

१६. यावयुषञ्जत्ता चिमे तेन भगवता (दी० नि० २.१६०) ति 
तेन म्ह सल्थारा भगवता याव सुपञ्जत्ता याव! सुकथिता । इद्धिपादा 
ति एत्थ इज्जनटरेन इद्धि, पतिदटानद्रेन पादा ति वेदितब्बा। इद्धि 
पहताया ति इद्धिपहौनक तायः । इद्धिविसविताया ति इद्धिविपञ्जन- 
भावाय,२ पुनप्पुनं आसेवनवसेन चिण्णवसिताया ति वृत्तं होति । इद्धि- 
विकूब्बनताया ति इद्धिविकुब्बनभावाय, नानप्पकारतो कत्वा 
दस्सनत्थाय । छन्दक्षमाधिष्षधानसङ्खार षघमन्नागतं ति आदीसु छन्दहेतुको 
छन्दाधिको^ वा समाघधिद्न्दसमाधि । कत्तकम्यता न्दं अधिपतिं करित्वा 
पटिल्द्धसमाधिस्सेतं अधिवचनं । पधानभूता सह्ारा पधघानसद्भारा । 
चतुकिच्चसाधकस्स सम्मप्पधानवीरियस्सेतं अधिवचनं । समल्लागतं ति 
छन्दसमाधिना च पधानसद्भारेनः च उपेतं । इद्धिषादं ति निप्फत्ति- 
परियायेन इस्छनट्रेन वा, इज्छन्ति एताय सत्ता इद्धा बुद्धा उक्कसगता 
हन्ती ति इमिना वा परियायेन इद्धी ति सङ्ख्य गतानं अभिञ्जा- 
चित्तसम्पयुत्तानं चन्दसमाधिपधानसद्खारानं अधिद्ानट्रेन पादभूतो सेष- 
चित्तचेतसिकरासी ति अत्थो । वृत्तञ्हेतं--इद्धिपादो ति तथाभूतस्स 
वेदनाक्खन्धो . . .पे°. - -विज्जाणक्खन्धो "' (विभं० २६५ ) ति। इमिना 
नयेन सेसेसुपि अत्थो वेदितन्बौ । यथेव हि छन्दं अधिपति करित्वा 
पटिलद्धसमाधि चन्दसमाधी ति वुत्तो, एवं वीरियं, चित्तं, वीमंसं 
अधिपति करित्वा पटिकद्धसमाधि वीमंसासमाधौ ति वुच्चति । अपिच 
उपचारञ्छरानं पादो, पठमज्छानं इद्धि । सउपचारं पठमज्छानं पादो, 
इतियज्मानं इद्धी ति एवं पुब्बभागे पादो, अपरभागे इद्ध ति एवमेत्थ 
अत्थो वेदितञ्बो । वित्थारेन इद्धिपादकथा विसुद्धिमग्गे च विभङ्ग 
केथाय च वृत्ता । 


१, सी०, स्या० पोत्थकेसु नल्थि । ९. ° पहोनकत्थाय-सी०, रो० । 
३. इद्िविसवनसभावाय- सी ; ४, सी० पोत्थके नत्थि । 
दइदधिविसेषभावाय-स्या० । ४५. वा छन्दाधिपतिको वा-सी ° । 


६. 9 सङ्खारेह्---पी०, स्या० । 
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कंचि पन “निप्फन्ना इद्धि, अनिप्फमो इद्धिपादोः ति वदन्ति । 
तेसं वादमदह्नत्थाय अभिषम्मे उत्तरचद्िकवारो नाम आभतो- 
““चत्तारो इद्धिपादा-चछन्दिद्धिपादो, वीरियिद्धिपादो, चित्तिदिपादो, 
वोमंसिद्धिपादौ । तत्थ कतमौ छन्दिद्धिपादो ? इध भिक्खु यस्मि समये 
खोकृत्तर भानं भावेति निय्यानिक अपचयमाि दिद्िगतानं पहानाय 
पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि पठमं भानं उपसम्पज्ज 
विहरति दुक्खापटिपदं दन्धाभिजञ्ञं । यो तस्मि समये छन्दो छन्दिकिता 
कत्तकम्थता कुसलो धम्मच्छन्दो, अयं वुच्चति हन्दिद्धिपादो, अवसेसा 
धम्मा छन्दिद्धिपादसम्पयुत्ता'' (विभं० २७२) ति । इमे पन खोकृत्तर- 
वसेनेव आगता । तत्थ रद्रपारत्थेरो छन्दं धुरं कत्वा लोकृत्तरं धम्मं 
निब्बत्तेसि । सोणत्थेरो वीरियं धुरं कत्वा, सम्भूतत्थेरो चित्तं धुरं 
कृत्वा, आयस्मा१ मोधराजा वीमंसं धुरं कत्वा ति । 


तत्थ यथा चतुसु अमच्चपुत्तंसु उनन्तरं पत्थेत्वा राजानं उप- 
निस्साय विहरन्तेसु एको उपदट्राने चन्दजातो रजञ्जो अन्छासयश्च रुचिश्च 


अत्वा दिवा च रत्तो च उपट्ृहुन्तो राजानं आराधेत्वा ठानन्तरं पापुणि । 


यथा सो, एवं छन्दधुरेन खोकृत्तरघम्मनिग्वत्तको वेदितब्बो । 


15 


एको पन--“दिवसे दिवसे उपट्टातुः को सक्कोति, उप्पन्ते 


किच्चे परक्कमेन आराधेस्सामी” ति कुपिते पच्चन्ते रज्ञा पहितो 
परक्कमेन सत्तुमदह्नं कत्वा ठनन्तरं पापुणि । यथा सो, एवं वीरियधुरेन 
रोकृत्तरधम्म निब्बत्तकौ वेदितन्बो । 


एको-- दिवसे दिवसे उपठानम्पि उरेन सत्तिसरपटिच्छन्नम्पि 
भारोयेव, मन्तबलेनः आराधेस्सामी'' ति सत्तविञ्जाय कतपरिचयत्ता 
मन्तसंविधानेन राजानं आराधेत्वा ठानन्तरं पापुणातिरे। यथा सो, 
एवं चित्तधुरेन लोकृत्तरधम्मनिन्बत्तको वेदितब्बो । 


१. सी° पौत्थके नत्थि । २. ° वैमेन- ध्थोऽ। 
३. पापणि ~°, स्या०। 
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अपरो-- “किं इमेहि उपद्राना वीहि, राजानो नाम जातिसम्पन्नस्सं 


[ (क 


 ठानन्तरं देन्ति, तादिसस्स देन्तो मण्हं दस्सती" ति जातिसम्पत्तिमेव 


निस्साय ठानन्तरं पापुणि। यथा सौ, एवं सुपरिसुद्धं वीमंसं निस्साय 
वीमंसधुरेन खी कुत्तरधम्मनिव्बत्तको वेदितन्वौ । 
अनेक विहितं ति अनेकविधं । इद्धिविधं ति इद्धिकोट्रसि । 
७. तिविधओकासाधिगमवण्णना 


९१७. चुखस्व अधिगमाया (दी° नि ° २.१६०) ति भा नसुखस्स 
मग्गसुखस्स फलसुखस्स च अधिगमाय । संसहो ति सम्पयुत्तचित्तो । 
अरियधम्मं ति अरियेन भगवता वृद्धेन देसितं धम्मं । युणाती ति 
सत्थ सम्मुखा भिक्खुभिक्खुनीओादीहि वा देसियमानं सुणाति । योनिसो 
मनसिकरोती ति उपायतो पथतो कारणतो अनिच्चं ति आदिवसेन 
मनसि करोति । योनिसो मनसिकारो नाम उपायमनलिकारो 
पथमनसिकारो, अनिच्चे भनिच्चं ति दुकखे दुक्खं ति अनत्तनि अनत्ता 
ति असुभे असुभं सच्चानुलोमिकेन वा चित्तस्स आवदरुना अन्वावद्ूना 
आभोगो समच्नाहारो मनसिकासो, अयं वुच्चति योनिसौमनसिकारोः'' 
ति । एवं वृत्ते योनिसोमनसिकारे कम्मं आरभती ति अत्थो । असंसटरो 
त्ति वत्थुकामेहिपि किठेसकामेहिपि -असंसष्टरौ विहरति । उप्पज्जति 
सुखं ति उप्पज्जति पठमज्छानसुखं । सृखा भिय्यो सोमनस्स ति 
समापत्तितो वृद्धितस्स फानसुखपच्चया अपरापरं सोमनस्सं उप्पज्जति । 
पमुडा ति तुद्राकारतौो दुन्बरूपीति।. पामोज्जं ति बल्वतर 
पीतिसोमनस्सं । पठमो ओकासाधिगमो ति पठमञ्छानं पञ्चनी 

रणानि विक्म्भेत्वा अत्तन ओकासं गहेत्वा तिट्रति, तस्मा “पठ्मो 
ओकासाधिगमो” ति वृत्तं । 


ओोढ्ारिका ति एत्थ कायवचीसद्धारा ताव ओव्छारिका होन्तु, 
चित्तसङ्खारा कथं ओोव्डारिका ति ? अष्पहीनत्ता । कायसङद्घकारा हि 
चतुत्थज्मानेन पहीयन्ति, वचीषद्भारा दृतियज्छानेन, चित्तसद्भारा 
निरोधसमापत्तिया । इति कायवचीसह्भारेसु पहीनेसुपि ते तिद्रन्तियेवा 
ति पहीने उपादाय अप्पहीनत्ता भओौव्डारिका नाम जाता। 
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सुखं ति निरोधा बुद्हन्तस्स उप्पन्नं चतुत्थज्छानिकफल्समापात्तसुखं । 
सुखा भिथ्यो सोमनस्स ति फल्समापत्तितो वुद्ितस्स -अपराषर 
सोमनस्सं । इतियो ओकासाधिगनो ति चतुत्थज्छानं सुख ङ्ख 
विक्खम्सेत्वा अत्तनो ओकासं गहेत्वा तिद्ति । तस्मा “दुतियो 


ओकासाधिगमोः' ति वृत्तं । दुततियतत्ियज्फानानि पनेत्थ चतुत्थ गहिते ` 


गहितानेव होन्ती ति विसु न वृत्तानी ति। | 
इदं कुसलं (दी° नि० २.१६१) ति आदीसु कुसलं नाम 


दसकुसरकम्मपथा । अक्रुसलं ति दसअकुसककम्मपथा । सावनज्जदुकादयो 


पि एतेसं वसेनेव वेदित्वा । सन्बञ्चेव पनेतं कण््श्च सुक्कश्च सप्पटि- 
भागं चा ति कण्हुसुक्कसप्पटिभागं । निब्बानमेव दहतं अप्पटिभाग। 
अविज्जा पहीयती ति बटुपटिच्ादिका* अविज्जा पहीयति । विज्जा 


` उषप्पज्जती ति अरहत्तमग्गविञ्जा उप्पज्जति । सुखं ति अरहत्तमग्ग- 


सुखञ्चेव फलसुखश्च । सुखा भिथ्यो सोमनस्सं ति फल्समापत्तितो 
वुट्टितस्स अपरापरं सोमनस्स । ततिथो ओकासाधिगमो ति 
अरहत्तमग्गो सब्बकिलेसे विक्खम्भेत्वा अत्तनो ओकासं गहेत्वा तिदट्रति । 
तस्मा “तत्ियो ओकासाधिगमो'' ति वृत्तो । सेसमग्गा पन तस्मि 
गहिते अन्तोगधा एवा ति विसु न वृत्ता । 


दमे पन तयो ओकासाधिगमा अदटरतिसारम्मणवेसेन वित्थारेत्वा 
कथेतब्बा । कथं ? सब्बावि आरेम्मणानि विसुद्धिमग्गे वुत्तनयेनेव 
उपचारवसेन च अप्पनावकस्ेन च ववत्थपेत्वा चतुवीसतिया ठवेसु 
पठमज्फानं "“पठमो ओकासाधिगमो'' ति कथेतन्बं । तेरससु ठनेसु 
दुत्तियततियज्छानानि, पन्नरससु ठनेसु चतुत्थज्छानश्च निरोधसमापत्ति 
पापेत्वा “दुतियो ओकासाधिगमो' ति कथेतब्ब । दस उपचारञ्छानानि 
पन मग्गस्स पदद्रानभूवानि ततियं ओकासाधिगमं भजन्ति । अपिच तिसु 
सिक्ासु अधिसीरसिक्खा पठमं ओकासाधिगमं भजति, अधिचित्तसिक्ा 
दृत्तियं, अधिपज्जासिक्खा ततियं ति एवं सिक्ावसेनपि कथेतब्बं । 


१. विञ्जापरिच्छा्दिंका-क्षी°, रो०। 
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६६ सुंमङ्खलविलोासिनी 


सामञ्जफलरपि चृच्छसीलतो याव ॒पठमज्छाना पठ्मो ओकासाधिगमौ, 

दुतियज्जछानतौ याव नेवसञ्जानासजञ्जायतना दुतियो, विपस्सनातो याव 

अरहत्ता तत्ियो ओकासाधिगमौ ति एवं सामञ्जफलसुत्तनतवसेनपि 

कथेतन्वं । तीसु पन पिटकेसु विनयपिटकं पठमं ओकासाधिगमं मजति, 

$ सुत्तन्तपिटकं दुतियं, अभिधम्मपिटकं ततियं ति एवं पिटकवसेनपि 
कृथेतन्बं । 

पुञ्बे किर महाथेरा वस्सुपनायिकाय इममेव सुत्तं पदट्रपेन्ति। किं 

कारणा ? तीणि पिटकानि विभजित्वा कथेतुः रभिस्सामा ति। 

तेपिटकेन चवि समोधानेत्वा कथेन्तस्स दुक्कथितं ति न सक्का वत्तु । 


10 तेपिटक भजापेत्वा कथितमेव इदं सुत्तं सुकथितं होती ति । 


ठ. चतुसतिपदुानवण्णना 
१८. कुसलस्साधिगसाया (दी ० नि ° २.१६२) ति मग्गकुसलस्स 
चेव फल्कुसलस्स च अधिगमत्थाय । उभयभ्पि हैतं अनवजञ्जट्रेन खेमद्रेन 
वा कुसलमेव । तत्य सम्मासमाधियती ति तस्मि अञ्भकत्तकाये 
सम्मासमाहितो एकग्गचित्तो होति 1 बहिद्धा परकाये जाणदस्सनं 
15 अभिनिञ्बत्तेती ति अत्तनो कायतौ परस्स कायाभिमुखं माणं पेसेति । 
एस नयो सब्बत्थ । सब्बत्थेव च सतिमा ति पदेन कायादिपरिग्गाहिका 
सति । लोको ति पदेन परिग्गहितकायादयोव लोको । चत्तारो चेते 

सतिपद्राना लोकियलोकुत्तरमिस्सका कथिता ति वेदित्वा । 

९. सत्तसमाधिपरिक्लारवण्णना 
९९. समाधिपरिक्लारा (दी० नि० २.१६३) ति एत्थ तयो 
% पररिक्लारा । “र्थो सील्परिक्खारो ानक्लो चवकवीरियो" 
(सं° नि० ४.७) ति हि एत्थ अलङ्कारो परिक्लारो नाम । "सत्ति 
नगरपरिक्लारेहि सुपरिक्छतं होती" (अं० नि० ३.२३४) ति एत्थ 
परिवारो परिक्लारो नाम । “गिखानपच्चयजौवि तपरिक्ारो'" 
(दी. नि. ३.१०१) ति एत्थ सम्भारो परिखारो नाम । इध पन 
परिवारपरिक्लारवसेन "सत्त समाधिपरिक्खारा ति वुत्तं । परिक्खता 
वि परिवारिता । अयं वुच्चति सो अरियो सम्मासमाधी ति अयं 


2 
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सत्तहि रतनेहि परिवुतो चक्कवत्ती विय सत्तहि अङ्गेहि परिवृतो 
अरियो सम्मासमाधीः ति वुच्चति । सउपनिसो इतिपी ति 
सउपनिस्सयो इतिपि वुच्चति, सपरिवारा येवा ति वृत्तं होति) 
सम्मादिद्िस्सा ति सम्मादिद्धियं ठितस्स । सम्मासङ्प्पो पहोती ति 
सम्मासङ्कप्पो पवत्तति । एस नयो सन्बपदेसु । अयं पनत्थौो मग्ग- 
वसेनापि फल्वसेनापि वेदितन्बो । कथं ? मग्गसम्मादिद्धियं ठितस्स 
मग्गसम्मासङ्कप्पो पहोति...पे०..-मग्गजाणे ठितस्स मग्गविमुक्ति 
पहोति । तथा फलसम्मादिद्ियं ठितस्स॒फलसम्मासङ्कप्पो पहोति 
...पे०. . -फलसम्माजाणे ठितस्स फकविमुत्ति पोती ति । 

स्वाक्लातो तिआदीनि विसुद्धिमग्गे वण्णितानि। अपारुता ति 
विवटा । अमतस्वा ति निन्वानस्स । द्वारा ति पवेसनमग्गा । अवेच्चप्य- 
सदना ति अचरप्पसादेन । धम्मविनीता ति सम्मानिय्यानेनः 
निय्याता । 

अत्यायं इतरा पजा ति अनागामिनो सन्धायाह्‌ । अनागामिनो चं 

अत्थी ति वुत्तं होति । पृञ्जभागा ति पुञ्जकोट्रासेन निब्बत्ता। 
ोत्तप्पन्ति ओत्तप्पमानौ । तेन कदाचि नाम मुसा अस्सा ति मुसावाद- 
भयेन सङ्खातु न सक्कोमि, न पन मम सङ्कातुः बलं नत्थी ति 
दीपेति । 

तं कि मज्जति भवं ति इमिना केवलं वेस्सवणं पुच्छति, न 
पनस्स एवरूपो सत्था नाहोसी ति वान भविस्सती तिवा लद्धि 
अत्थि । सव्वबुद्धानज््हि अभिसमये विसेषो नत्थि । 


सयपरिसायं ति अत्तनो परिसायं । तथिद ब्रह्मचरियं ति तं इदं 


सकर सिक्लत्तयत्रह्मचरियं । सेसं उत्तानमेव । इमानि पन पदानि धम्म. 


सङ्घाहकत्थेरेहि ठपितानी ति । 


इति सुमङ्गलविलासिनिया दीघनिकायदुकथायं 
जनवसभसृुत्तवण्णना निहिता । 


१, धम्मविनिय्यानेन~षी०, रो०; २. न केवलं-सौ० | 
धम्मनियामेन=-स्या०? । 
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(६) महा गोविन्दसुत्तवण्णना 
१. निदानवण्णना 


१. एवं से सूतं ति महागोविन्दसुत्तं । तत्रायमनुत्तानपदवण्णना । 
पच्चसिखो (दी° नि ० २.१६५) ति पश्वचृव्टो पश्चकुण्डल्िकौ । सौ किर 
मनुस्सपथे पुञ्जकम्मकरणकारे दहरो पश्चचूव्छकदारककारे वच्छपारुक- 
जेटरुको हुत्वा अज्ञेपि दारके गहेत्वा बहिगामे चतुमग्गद्रानेसु सालं 

5 करोन्तो पोक्डरणि खणन्तो सेतु बन्धन्तौ विसमं मग्गं समं करोन्तो 
यानानं अक्वपटिघातनस्क्खे हरन्तो ति एवरूपानि पुल्जानि करोन्तो 
विचरित्वा दहरोव कामका । तस्स सो अत्तभावो इटो कन्तो मनापी 
अहोसि । सो कालं कत्वा चातुमहाराजिक देवलोके नवुतिवस्सस तसहस्स- 
प्पमाणं आयु ` गहेत्वा निब्बत्ति। तस्स तिगावुतप्पमाणो सुवण्णक्खन्ध- 

10 सदिसो अत्तभावो अहौसि। सो सकटसहस्समत्तं आभरणं पसाधेत्वा 
नवक्रुम्भमत्ते गन्धे विकिग्पित्वा ` दिञ्बरत्तवत्थधरो रत्तसुवण्णकण्णिकं 
पिच्छन्धित्वा पश्चहि कुण्डलकेहिः पिद्धियं वत्तमाने हि पश्वचूव्छकदारक- 
परिहारेनेव विचरति । तेनेतं “पश्चसिखो'” त्वेव सञ्ानन्ति । 

अभिक्कन्ताय रत्तिया ति अभिक्कन्ताय खीणाय रत्तिया, एक- 

16 कोदटरास अतीतायां ति अत्थो । अभिक्कन्तवण्णो ति अतिदद्रकन्तमनाप- 

वण्णो । पकतियापि देस ` कन्तवण्णो, अलृङ्भुरित्वा आगतत्ता पन 
अभिककन्तवण्णो अहो सि । केवलकप्प ति अनवसेसं समन्ततो । अनवसे- 
सत्थो एत्थ केवल्पद्धो । केवलपरिपुण्णं ति एत्थ विय । समन्ततो 
अत्थो कप्पसहो, केवलकम्पं जेतवनं ति आदीसु विय । ओभासेत्वा ति 

20 अभय फरित्वा, चन्दिमा विथ सूरिथो विय च एकोभासं एक्पञ्जौतं 

करित्वा ति अत्थो । | 


५. कुन्तलिकेहि-सी ० । 








| 9 


२. देवंत भाकण्णना 

२. सुधस्मायं सभयं ति सुधस्माय नाम इत्थिया रतनमत्तकण्णिक- 
सक्लनिस्सन्देन निन्बत्तसभायं । तस्सा किर फचिकमया भूमि, 
मणिमया आणियो, सुवण्णमया थस्भा,रजतमया थम्भघटिका च सद्खाता 
च, पवाव्छमयानि वाब्छलू्पानि, सतत्तरतनमया गोपानसियो च पक्ख- 
पासका च मुखवद्विं च, इन्दनीलइट्रकाहि छदनं, सोवण्णमयं छंदनपीठ, 
रजतमया धूपिका, आयासतौ च वित्थारती च तोणि योजनसतानि, 
परिक्खेपतो नवयोजनस तानि, उव्बेधतो पञ्चयोजनसतानि, एवू्पायं 
सुघम्माय सभायं । | 

धतरदहो ति आदीसु धतरदौो गन्धन्बराजा गन्धब्बदेव तानं कोटिसत- 
सहस्सेन परिवृतो कोटिसतसहस्ससुवण्णमयानि फलकानि च सुवण्ण- 
सत्तियो च गाहपेत्वा परत्थिमाय दिसाय पच्चिमाभिमुखो द्वीसु देवखोकेसु 


+ (7 


देवता पुरतौ? कत्वा निसिघ्रौ । 


विरूकहको कुम्भण्डराजा कुम्भण्डदेव तानं कोटिसतसहस्सेन परिवृतो 
कोटिसतसहस्सरजतमयानि फलकानि च सुवण्णसत्तियो च गाहापेत्वा 


दव्खिणाय दिसाय उत्तराभिमुखो द्वीसु देवलोकेसु देवता पुरतो कत्वा 
निसिन्नो । 


विरूपक्खौ नागराजा नागानं कोटिसत सहृस्सेन परिवृतो कोटिषत- 
सहस्समणिमयानि महाफलकानिः चं सुवण्णसत्तियो च गाहापेत्वां 
पच्चिमाय दिसाय पुरत्थिमामिमुखोर द्वीसु देवलोकेसु देवता पुरतो 
कृत्वा निसिन्नो । 


वेस्सवणो यक्लराजा यक्लानं कोटिसतसहस्तेन परिवृतो 
कौटिसतसहस्सपवाव्मयानि महाफलानि च सुवण्णसत्तियो च 


गाहापेत्वा उत्तराय दिसाय दविखणाभिमुखौ द्वीसु देवलोकुसु देवता पुरतो 
कृत्वा निसिन्नो ति वेदितब्बो । 


१-१. पुरक॑बत्वा -सी° । २. फलकानि-सी० । 
३. पुरत्थाभिम्‌ खो--सी °, स्या०। 
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२७० सुङ्कलविलासिनी 


अथ परा अश्हाकं आसनं होती ति तेसं पच्छतौ अम्हाक 
निीदितु ओकासो पापुणा ति। ततौ परं पविसितु वान कभाम। 
सचरिपातकारणं पनेत्थ पुब्ब वुत्तं चतुञ्बिधमेव । तेसु वस्सूपनायिकस्कहो 
वित्थारितो । यथा पन वस्सुपनायिकाय, एवं महापवारणायपि 
पुण्णमदिवसे सन्रिपत्तित्वा “अज्ज कत्थ गन्त्वा कस्स सन्तिके 
पवारेस्पामा"' ति मन्तेन्ति। तत्थ सक्को देवानमिन्दो यंभुय्येन 
पियङ्घुदीपमहाविहारस्मि येव परवारेति । सेसा देवता परिच्छत्तकादीनि 
दिब्बपुप्फानि चेव दिब्बचन्दनचुण्णानि च गहेत्वा अत्तनो अत्तनो 
मनापद्रानमेव गन्तवा पवारेन्ति। एवं पवारणसङ्कहत्थाय 
सचिपतन्ति । | 

देवलोके पन आसावती नाम कता अत्यि। सा पुष्फिस्सती ति 
देवा वस्सपहस्सं उपद्वानं गच्छन्ति । पारिच्छत्तके पुप्फमाने एकवस्सं 
उपट्रानं गच्छन्ति। ते तस्स पण्डुपलासादिभावतो पदट्राय भत्तमना 
होरित । यथाहु- 

““यरिमि, भिक्छवे, समये देवानं तावतिसानं परिच्छत्तको कोविव्ठारो 
पण्ड्पलासो होति, अत्तमना, भिक्वे, देवा तावतिसा तस्मि समये 
होन्ति, पण्ड्पलासो खो दानि पारिच्छत्तको कौविव्छारो, न चिरस्ेव 
पन्नपलासो! भविस्सती ति । यस्मि, भिक्खवे, समये देवानं तावतिसानं 
पारिच्छत्तको कोविव्छारो पन्नपलासौ होति, खारकजातो हीति, 
जालकजातो होति, कृटमल्कजातो र होति, कोरकजा तौर होति, अत्तमना, 
भिक्खवे, देवा तावततिसा तस्मि समये होन्ति“ कोरकजातो दानि 
पारिच्छत्तको कोविव्ठारो न चिरस्सेव सब्बपाल्फुल्लो भविस्सती” 
(अं० नि० ३.२४३) ति । 


१. सचपलासो-- सी; २. कुडमलकजातो-सी ०; 
चित्त पलासो--स्या०, रो०। मकुलकजातो -- स्या०। 
३. कोकासजातो- पी ०; 
कोकासकजातो-रो० ॥ 











महागो विन्दसुत्तवण्णनां ३७१ 


सन्वपाक्फुल्लस्स खो पन, भिक्खवे, परिच्छत्तकस्स कोविव्ठारस्स 
समन्ता पञ्ञास योजनानि भायः फुट! होति, अनुवातं योजनसतं 
गन्धो गच्छति । अयमानुभावो पारिच्छत्तकस्स कोविव्ठारस्सा' 
ति । 

पुप्फिते पारिच्छकत्तके आरोहनकिच्चं वा अद्धुसकं गहेत्वा नमनकिच्चं 
वा पुष्फाह्रणत्थं चङ्खोटककिच्चं वा नत्थि । कन्तनकवातो उद्रहित्वा 
पुप्फानि वण्टतो कंन्तति, सम्पटिच्छनकवातो सम्पटिच्छति, 
पवेसनकवातो सुधम्म देवसभं पवेसेति, सम्मज्जनकवावो पुराणपुप्फानि 
नीहरति, सन्थरणकवातौ पत्तकण्णिककेसरानि नच्चन्तोः सन्थरति, 
मज्जट्राने धम्मासनं होति । योजनप्पमाणो रतनपल्लद्कौ उपरि 
वियोजनेन सेतच्छत्तेन धारयमानेन, तदनन्तरं सक्कस्स देवरञ्ञो 
आसनं अत्थरियति । ततो तेत्तिसाय देवपुक्तान, ततो अञ्बासं 
महेसक्देव तानं । अञ्जतरदेव तानं पन पुप्फकण्णिकाय आसनं होति । 

देवा देवसभं पविसित्वा निसीदन्ति। ततो पृष्फेहि रेणुवदि 
उग्गन्त्वा उपरि कण्णिक आहुच्च निपतमाना देवतानं तिगावृतप्पमाणं 
अत्तभावं खखारसपरिकम्मसन्जितं विय क्रोति। तेसं सा कीव्ठा 
चतुहि मासेहि परियोसानं गच्छति । एवं पारिच्छत्तककीव्डानुभवनत्थायर 
सन्निपतन्ति । | 

मासस्स पन अदटुदिवसे देवलोके महाधम्मस्षवनं घु्तति" । तत्थ 
सुधम्मायं देवस्षभायं सनद्भुमारो वा महाब्रह्मा, सक्को वा देवानमिन्दो, 
धम्मकथिकसिक्खु वा, अञ्जतरो वा धम्मकथिक्ो देवपृत्तौ धम्मकथं 
कथेति । अद्रमियं पक्खस्स॒चतुन्नं महाराजानं अमच्चा, चातुहसियं 
पत्ता, पत्नरसे सयं चत्तारो महाराजानो निक्लमित्वा सुवण्णपट्श्च 
जातिदहिङ्गुख्कश्च गण्हित्वा गामनिगमराजधानियो अनुविचरन्ति । तेः 


१-१. आभा एुटा--सी०, स्या०, रो० । २. हरन्तो--सी०; रचेन्ो -स्या० । 
३ पारिच्छत्तककोविलार ०-सी०। ४. घोसति-स्या०; सुर्सत्ति-रोऽ। 
५ सी° पोत्थके नत्थि। ६. तेसु - सी°। 
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१३७२ घुम ङ्खलविलासिनी 


असुका नाम इत्थी वा पुरिसो वा बुद्धं सरणं गतो, धम्मं सरणं गतो, 
संघं सरणं गतो, पश्चसीखानिरक्वति, मासस्स अट उपोस्य करीति, 
मातुउपद्भानं परेति, पितुखपट्वानं पुरेति, असुकट्राने उप्पलहुत्थकसतेन 
पुप्फकम्भेन पुजा कता, दीपस्रहस्सं आरोपितं, भ्रकारधम्मसवनं कारितं, 
छत्तवेदिका पुटवेदिकाः कुच््दिवेदिका सीहासनं सीहसोपानं कारितं, 
क्तीणि सुचरितानि परेति, दसकृसलकम्मपथे समादाय वत्तती'' ति 
मुवण्णपटु जाति हिङ्खुरुकं न लिखित्वा आहरित्वा पश्वसिखस्स हत्थे देन्ति । 
पश्चसिखो मातटिस्स हत्थे देति ¦ मातलि सङ्खाहुको सक्कस्स देवरज्जौ 


छ 


दति) 


यदा पुञ्जकम्मकारका बहू न होन्ति, पौत्थकौो खुहकौ होति, 
तं दिस्वाव देवा-"पमत्तो, वत भौ महाजनो विहरति, चत्तारो 
अपाया परिपूरिस्सन्ति, छं देवलोका तुच्छा भविस्सन्ती ति 
अनत्तमना होन्ति । सचे पन पौत्थको सहा होति, तं दिस्वाव देवा- 
"अप्पमत्तौ वत भो महाजनो विहरति, चत्तारो अपाया सुञ्जा 
भविस्सन्ति, च देवलोका परिपुरिस्सन्ति, बुद्धसासने पुञ्ञानि करित्वा 
आगते महापुञ्जञे पुरक्खत्वार नक्त्तं कीट्टितुः कभिस्सामा” ति 
अत्तमना हन्ति । तं पोत्थक गहेत्वा सक्को देवराजा वाचेति । तस्स 
पकतिनियामेन कथेन्तस्स सहो द्वादस योजनानि गण्हातिः। उच्चेन 
सरेन कथेन्तस्स च सकलं दसयोजनसहृस्सं देवनगरं चछादेत्वा वति ट्रति । 
एवं धम्मसवनत्थाय सन्निपतन्ति। इध पन पवारणसङ्खृहत्थाय 


सन्निपतिता ति वेदितनब्वा । 


२. तथागतं नमस्सन्ता (दी० नि० २.१६६). ति नवहि कारणेहि 
तथागत नमस्समाना । धम्मस्व च सुधम्मतं ति स्वाक्छाततादिभेदं 


चम्मस्स॒सुधम्मतं उनुप्पदिपन्नतादिभेदं संघस्स च सुप्पटिपत्ति ति 
अत्थो । 


१, मुडवेदिका--प्ी०; २. पएुरविघत्वा--स्या०, रोऽ । 
म्‌द्विदिका~-स्या० 1 ३. गच्छति --स्या०। 








महागोविन्दसुत्तवण्णनां ३७३ 


३. अहुयथाभुच्चवण्णना | 

४. यथाभुच्चे ति यथाभूते यथासभवे। वण्णे ति गुणे) 
पयिरदाहासौ ति कथेसि । बहुजनहिताय पटिपन्नो ति कथं 
पटिपन्चो ? दीपङ्कुरपादमूरे अदु धम्मे समोधानेत्वा बुद्धत्थायः 
अभिनीहरमानोपि बहुजनहिताय परिपन्न नाम होति । 

दानपारमी, सील्पारमी, नेक्खम्मपारमी, पञ्नापारमो, 
वौरियपारमी, खन्तिपारमी, सच्चपारमी, अधिद्रानपारमी, मेत्तापारमी, 
उपेक्खापारमी ति कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असद्यय्यानि इमा 
दस पारमियो पूरेन्तो पि बहुजनहिताय पटिपन्नो । 


खन्तिवादितापसकाले, चूव्छधम्मपाक्कमारकारे, छहन्तनागराज - 
काटे भूरिदत्तचस्पेय्यसद्कपालनागराजाकालठे, सहाकपिकाठे च 
तादिसानि दुक्करानि करोन्तोपि बहुजनहिताय पटिपन्नो । वेस्सन्त रत्त- 
भवे ठत्वा सत्तसतकमहादानं दत्वा सत्तसुठानेसु पथवि कम्पेत्वा 
पारमीकूट ^ गण्ड॒न्तोपिः बहुजनहिताय परिपन्न । ततो अनन्तरे 
अत्तभावे तुसितपुरे यावतायुक तिटुन्तोपि बहुजनहिताय पटिपन्नो । 

तत्थ पश्च पुन्बनिमित्तानि दिस्वा दससहस्सचक्कवाव्छदेवताहि 
याचितौ प महाविलोकनानि विलोकेत्वा देवानं सङ्खहत्थाय पटिञ्जञं 
दत्वा तुसितपुरा चवित्वा मा तुकुच्छियं पटिसन्धिं गण्हन्तोपि बहुजनहिताय 
पटिपन्नो । 

दस मासे मातुकुच्छियं वसित्वा रुम्बिनीवने मातुकुच्छितो 
निक्लमन्तोपि, एकूनविसवस्सानि अगारं अज्छावसित्वा महाभिनिक्- 
मनं निक्खमित्वा अनोमनदीतीरे पव्बजन्तोपि, चम्बस्सानि पधानैन 
अत्तानं किरमित्वा बोधिपल्ल्खुर आर्ट सन्बञ्ज॒तजञ्ञाणं 
पटिविज्छन्तोपि, सत्तसत्ताहं बोधिमण्डे यपेन्तोपि, इसिपतनं आगम्म 
अनुतर धप्पचक्क पवत्तेन्तोपि, यमक्पाटिहारियं करोन्तोपि, देवो रोहणं 


१. बुद्त्ताय-सी०, रो० । २-२- पारमि कोटि गाहैन्तो पि-सी० । 
३. बोधिमण्डं -सी ० । 
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ओरोहन्तौपि,१ बुद्धो हृत्वा पश्चचत्तारीस वस्सानि तिट्न्तौपि, 
आयस ्खारं ओस्सजन्तोपि,  यमकसालानमन्तरे अनुपादिसेसाय 
निव्बानधातुया परिनिब्बायन्तोपि बहुजनहिताय पटिपन्नौ । यावस्स 
सासपमत्तापि धातुयो धरन्ति, ताव बहुजनहिताय पटिपनत्नौ ति 
वेदितन्बो । सेस्षपदानि एतस्सेव वेवचनानि । तत्थ पच्छिमं पच्छिम 
पुरिमस्स पुरिमस्स अत्थो । 

नेव अतीतंसे समनुषस्ताम, न पनेतरही (दी० नि० २.१६७) 
ति अतीतेपि बुद्धतो अञ्जन समनुपस्साम, अनागतेपि न॒ समनुपस्साम, 
एतरहि पन अञ्नस्स सत्थुनौो अभावतोयेव अञ्ञत्र तेन भगवता न 
समनुपस्सामा ति अयमेत्थ अत्थो । अट्रुकथायस्पि हि--अतीतानागता 
बुद्धा अम्हाकं घत्थारा सदिसायेव, किं सक्को कथेती"" ति विचारेत्वा~ 
““एतरहि बहुजनहिताय पटिपन्नौ सत्था अम्हाकं सत्थारं . मुञ्चित्वा 


अज्ञो कोचि नत्थि, तस्मा न पस्सामा ति कथेती"' ति वृत्तं । यथा 


20) 


1. . ६40 


£ 


9 





च एत्थ, एवं इतो परेसुपि पदेसु अयमत्थो वेदि तन्बौ । स्वाक्खातादीनि 
च कुसलादीनि च वुत्तत्थानेव । 

गद्धोदकं यमरनोदकेना ति गक्खायमुनानं समागमट्राने उदक्‌ 
वण्णेनपि गन्घेनपि रसेनपि संसन्दति समेति, मन्मफे सिन्नसुवण्णं विय 
एकसदिसमेव होति, न॒ महासमुहउदकेन संसटरकारे विय ॒विसदिसं । 
परिसुदधस्स  निन्बानस्स पटिपदापि परिसुद्धाव। न हि दहरकाले 
वेज्जकम्मादीनि कत्वा अगोचरे चरित्वा महल्लककाले निब्बान दद्रु 
सक्करा, निव्वानगामिनी पन पटिपदा परिसुद्धाव वदति आकासूपमा । 
यथा हि आकसम्षि अरग्गं परिसुद्धं चन्दिमसूरियानं आकासे 
इच्दितिच्छितद्रानं गच्छन्तानं विय निब्बानं गच्छन्तस्स भिक्खुनौ 
पटिपदापि कुड वा गणे वा अलग्गा अबद्धा अआकासूपमाः वहति । सा 
पनेसा तादिसाव भगवता पञ्जत्ता कथिता देसित । तेन वुत्त 
'संसन्दति निव्वानश्च पटिपदा चा" ति । 


२. करोन्तो पि सी० । १, आकाससमा--सी° । 
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वटिपन्लानं ति पटिपदाय हितानं । वुचितवतं ति वुत्थवासानं 
एतेसं । लद्धसहायो ति एतेसं१ तत्थ तत्थ सह अयनतौ सहायो । 
अदुतियो असहायो अप्पटिसमो' ति इदं पन असदिसदरुन वृत्तं । 
अपनुज्जा {त तेसं मञ्भेपि फलसमापत्िया विहुरन्तो चित्तेन अपनुज्ज, 
अपनुज्जेव एकारामतं अनुयुक्तो विहरती ति अत्थो । 

अभिनिप्फल्लो खो पन तस्स भगवतो लाभो ति तस्स भगवतो 
महालाभो उष्पन्नौ । कदा पट्राय उप्पन्चौ ? अभिक्षम्बोधि पत्वा सत्तसत्ताहुं 
अतिक्कमित्वा इसिपतने धम्मचक्कं पवत्तेत्वा अनुक्कमेन देवमनुस्सानं 
दमनं करोन्तस्स तयो जटिले पन्बाजेत्वा राजगहं गतस्स बिम्बिसार- 
दमनतौ पटराय उप्पन्नो । यं सन्धाय वृत्त--""तेन खौ पन स्मयेन 
भगवा सक्कतो हीति गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो काभी चीवर 
पिण्डपातसेनासनगिरानपच्चयभेसञ्जपरिक्लारानं” (सं° नि० २.१०२) 
ति । सतसहस्सकप्पाधिकेसु चतुसु अस छ्रयय्येसु उस्सन्नपुञ्जनिस्सन्द- 
समुप्पननो लाभसक्कारौ महोघो विय अज्छोत्थरमानो आगच्छंति । 

एकरस्मि किर समये राजगहे सावत्थियं साकेते कोसस्बियं 
बाराणसियं भगवतो पटिपाटिभत्तं नाम॒ उप्पन्नं । तत्थेको-“अहं सतं 
विस्सज्जेत्वा दानं दस्सामी'' ति पण्णं छिखित्वा विहारद्वारे बन्धि । 
अञ्नो-अह्‌ द्वे सतानि, अञ्जो-अहं पश्च सततानि”, अञ्जो 
“अहं सहस्सं'", अञ्नी--अहं ढे सहेस्सानि", अञ्जो-अहं पश्च, दस, 
वीसति, पञ्चस; अजञ्गो--अह्‌ सतसहस्सं, अञ्बो अहं दे सत- 
सहस्सानि विस्सज्जेत्वा दानं दस्सामी ति पण्णं किखित्वा विहारद्वारे 
बन्धि । जनपदचारिकं चरन्तम्पि ओकासं कभित्वा--'दानं दस्सामी"" 
ति सकटानि पूरे्वा महाजनो अनुबन्धियेव । यथाहू-~““तेन खो पन 
समयेन जानपदा मनुस्सा बहु रोणम्पि तेरम्पि तण्डुलम्पि खादनीयम्पि 
सकटेसु आरोपेत्वा भगवतो पिद्धितो पिद अनुबन्धा हो नित "यत्थ 
पटिपाटि कभिस्साम, तत्थ भत्तं करिस्सामा' (म० व° २३९ ) ति। 
एवं अञ्जानिपि खन्धके च विनये च बहूनि वत्थूनि वेदितब्बानि । 


२, एकेकस्प--सी ° । 


20 


26 


९. 653 





8. १५१7 








२. 654 


10 


20 


२७६ सुम ङ्गलविलासिनी 


असदिख दाने पनेस काभ मत्थकं पत्तो । एकरसिमि किर समये 
भगवति जनपदचारिकं चरित्वा जेतवनं सम्पत्तं राजा निमन्तेत्वा दानं 
अदासि 1 दुतियदिवसे नागरा अदसु । पुन तेसं दानतो अतिरेक राजा, 
तस्स दानतो अतिरेकतरं नागरा वि एवं बहुसु दिवसेसु गतेसु राजा 
चिन्तेसि । “मे नागरा दिवसे दिवसे अतिरेकतरं करौीत्ति, पथविस्सरो 
पन राजा नागरेहि दाने पराजितो ति गरहा भविस्सती'” ति । अथस्स 
मल्लिका उपायं आचिविख । सो राजद्धणे साल्कल्याणिपदरेहि मण्डपं 
कारेत्वा तं नीदटुप्परेहि देत्वा पश्च आसनसतानि पञ्नापेत्वा पश्च 
हत्थिसतानि आसनानं पच्छाभाये ठउपेत्वा एकैकेन हत्थिना एककस्स 
भिक्खुनो सेतच्छत्तं धारपेसि । द्विन्नं द्विन्नं आसनानं अन्तरे सन्वा- 
लङ्कारपटिमण्डिता एकेका खत्तियधोता चतुज्जातियगन्धं पिसति । निदितं 
निदितं मज्छद्राने गन्धम्बणे पविखपति। तं अपरा खत्तियधीता नीदुप्पक- 
हव्थकेन सम्परिवत्तेति । एवं एकेकस्स सिक्खुनो तिस्सो तिस्सो 
खत्तियधीतरो परिवारा, अपरा सब्बाल्क्कारपटिमण्डिता इत्थो ताल्वण्ट 
गहेत्वा बीजति, अज्जा घमकरक गहेत्वा उदक प्रस्सावेति, अन्ना 
पत्ततो उदकं हरज्ति । भगवतो चत्तारि अनग्चानि अहेसु । पादकथककिा 
आधारको अपस्सेनफककं छत्तपादमणी ति इमानि चत्तारि अनग्धानि 
अहेसु । संघनवकस्स देग्यघम्मो सतसहस्सं अग्धति । तस्मि च दाने 
अद्धलिमालत्थेरो संघनवको अहोसि । तस्स आसनसषमीपे आनीतौ हत्थी 
तं उपगन्तु नासक्खि । ततो रज्ञो आरोचेसु । राजा, अञ्जी 


हत्थी नत्थी"" ति ? दुट्हत्थी पन अत्थि, आनेतु न सक्का ति। 
सम्मासम्बुदधो-संघनवको कतरो महाराजा, सि ? अङ्ुलिमालत्थेरो 
अगवा ति । तेन हि तं दुदरहत्थि आनेत्वा ठपेतु, महाराजा ति । हत्थि 
मण्डयित्वा आनयथिसु । सो येरस्प तेजेन नासावातसश्चरणमत्तम्पि कातु 
नासविख । एवं निरन्तरं सत्त दिवसानि दानं दीयित्थ । सत्तमे दिवसे 


राजा दसबलं वन्दित्वा--“भगवा मय्हं धम्मं देसेथा!' ति आह्‌ । 


तस्सं च परिसति काव्ठो च जुष्टो चाति द्वे अमच्वा होन्ति । 
काव्ठो चिन्तेसि-““नस्सति राजकुलस्स सन्तक, कि तामेते पएत्तका 
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जना करिस्सन्ति, भुच्खित्वा विहारं गन्तवा निहायिस्सन्तेव; इदं पनं 
एको राजपुरिसो रमित्वा कि नाम न करेय्य, ` अहो नस्ति ` रञ्ज 
सन्तक' ति । जुण्होः चिन्तेसि-““महन्तं इदं राजत्तं नामं । को 
भञ्जो इदं कतुः सव्िखस्सति ? किं राज्ञा नासम सौ, यो राजक्तते 
ठ्तोपि एवरूपं दानं दातुः न सक्कौती' ति। भगवा परिसाय 
भअज्छासयं ओखोकेन्तो तेसं दिन्नं अज्छासयं - विदित्वा--^““सचे अज्ज 
जुण्ठस्स अज्छासयेन धम्मकथं कथेमि, काठ्स्स सत्तधा मुद्धा फलिस्षति । 
मया खो पन सत्तानुहयताय पारमियो , पूरिता । जुण्ो अज्जस्मिभ्पि 
दिवसे मयि धम्मं कथयन्ते मग्गफलं पटिविञ्िस्सत्ति, इदानि पन कठ 
ओरोकेस्सामी” ति रज्जौ चतुप्पदिकमेव गाथं अभासि- 
न॒ वे कदरिया देवलोक वजन्ति, 
बाखा हवे नप्पससतिति दानं । 
घोरो च दानं अनुमोदमानो, 
तेनेव सो होति सुखी परत्था" | 
(घ० १० ३४) ति ॥. 
राजा अनत्तमनो हृत्वा-"मया महादानं दिन्तं, सत्था चसे 
मन्दमेव धम्मं कथेसि, नासर्विख मज्ञे दसबलस्स चित्तं गहेतु '' ति । सो 
भुत्तपातरासौ विहारं गन्त्वा भगवन्तं वन्दित्वा पुच्चि--"“मया, भन्ते, 
महन्तं दानं दिन्नं, अनुमोदना च मे न महती कता को तुखोमे, 
भन्ते, दोसो"' ति ? नत्थि, महाराज, तव दोसो, परिसा पन अपरिसुद्धा, 
तस्मा धम्मं न देसेसि ति । कस्मा पनः भगवा परिसा न सुद्धाति ? 
सत्था दिन्नं अमच्चानं परिवितक्कं आरोचेसि । राजा काणं पुच्ि- 
“एवं, तात, काव्ठा' ति ?.एवं, महाराजा, ति । मयि मम सन्तकं 
ददमाने तव कतर ठानं रुज्जति, न तं सक्कोमि पस्सितु, पन्बाजेथं 
नं मम रद्रतो ति आह । ततो जुण्हं पक्कोसापेत्वा पुच्चि--““एवं 
किर, तात, चिन्तेषी"' ति ? आम महाराजा ति । तव चित्तानुरूपमेव 


१, ° भन्ते--सी ० । 
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होत्‌ ति तस्मि येव मण्डपे एवं पञ्ञत्तेसुयेव आसनेसु पश्च भिक्ु- 
संतानि निस्रीदपेत्वा तायैव शत्तियधीतरो परिवारपेत्वा राजगेहतो 
घनं गहेत्वा मया दिच्रसदिसमेव सत्त दिवसानि . दानं देहीति । सो 
तथा अदासि । दत्वा सत्तमे दिवसे-“धम्मं भगवा देसेथा" ति 
आह्‌ । 

सत्था द्िन्नम्पि दानानं अनुमोदनं एकतो कत्वा दे महानदियौ 
एकोधयपुण्णा कुरुमानो विय महाधम्मदेसनं देसेसि । देसनापरियोसाने 
जुण्हो सो तापत्नो अहोसि । राजा पसीदित्वा दसबर्स्स॒ बाहिरवत्थु 
नाम अदासि । एवं अभिनिप्फन्नो खो पन तस्स भगवतो लाभो ति 
वेदितन्बो । . 

अभिनिप्कन्नो सिलोको ति वण्णगुणकित्तनं । सोपि भगवतो 
धम्मचक्कप्पवत्तनतो पद्राय अभिनिप्फवौ । ततौ पद्राय हि भगवतो 
खत्तियापि वण्णं कथेन्ति । ब्रह्मणापि गहपतयोपि नागा सुपन्ना गन्धन्ना 
देवता ब्रह्यानोपि कित्ति वत्वा-““§इतिपि सो भगवा" तिञआदिना१। 
अञ्जतित्थिया पिः वररोजस्स खहस्सं दत्वा समणस्स॒गोतमस्स अवण्णं 
केथेही ति उय्योजेसु । सो सहस्सं गहेत्वा दसबलं पादतरुतो पटराय 
याव केसन्ता२े अपलोकयमानो लिक्खामत्तम्पि वज्जं अदिस्वा- 
''विप्पकिण्णद्रत्तिसमहापुरिसलक्खणे असी तिभनुब्यञ्ञन विभूसिते न्यामप्प- 
धापरिकिलत्त सुफुटिलतपारच्छत्तक तारागणसमुज्जलि तअन्तच्क्ि- 
विचित्तकुसुमसस्सिरिकनन्दनवनसदिसे अनवज्जअत्तभावे अवण्णं 
वदन्तस्स* मुखभ्पि विपरिवत्तेय्य, मुद्धापि सत्तधा फठेय्य, अवण्णं 
वत्तु उपायो नत्थि, वण्णमेवं वदिस्सामी"' ति पादतक्तो पदाय" यावं 
केसन्ता अति रेकषदसहस्सेन वण्णमेव  कथेि । यमकपाटिहारिये 
पनेसं करणो नाम मत्थकं पत्तो; । एवं अभिनिप्फनौ सिखोको ति । 


१, आदिर्नि-सी०। ९. हि~-सी ° । 
६. कसगगा-स्या० । ४, भाषन्तस्स-सी ० । 
४५० सी ० पोत्थके नस्थि । ६, ० ति-स्या०। ` 
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धाव भजञ्ञे खत्तिया ति खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा सुहा नागा 
सुपण्णा यक्खा असुरा देवा ` ब्रह्मनो ति सन्बेत ते सम्पियायमानरू्पा 
हद तुदा विहरन्ति । विगतमदो खो पना ति एत्तका मं जना सम्पियाय- 
मानखूपा विहरन्ती ति न मदपमत्तो१* हत्वा दवादिवसेन आहारं 
भआहारेति, अञ्जदत्थुः विगतमदो खो पन सो भगवा आहार 


| आहारेति । 


यथावादी ति य वाचाय वदति, तदन्वयमेवस्स कायकम्मं होति। 
यश्च" कायेन करोति, तदन्वयमेवस्स वचीकम्मं होति । कायो वा वाचं, 
वाचा वा कायं नातिक्कमति, वाचा कायेन, कायो च वाचाय समेति । 
यथाह्‌- 
“वामेन सूकरो होति, दक्विणेन अजासिगो । 
सरेन तेकको* होति, विसखाणेन जरग्गवोः' ति ॥, 


अयं सूकरयक्खो सुकरे दिस्वा सूकरसदिसं वामपस्सं दस्सेत्वा ते 
गहत्वा खादति, अजामिगे दिस्वा तंसदिसं दक्खिणपस्सं दस्सेत्वा ते 
गहेत्वा खादति, नेलकवच्छके दिस्वा वच्छकरवं रवन्तो ते गहेत्वा 
खादति, गोणे दिस्वा तेसं विसाणसदिसानि विसाणानि मापेत्वा ते 
दुरतोव--“गोणो विय दिस्सती" ति एवं उपगते गहेत्वा खादति । 
यथा च धम्मिकवायसजातके सकुणेहि पुद्रो वायसो--अह्‌ं वातभक्खो, 
वातभक्खताय मुखं विवरित्वा पाणकानश्वः मरणमयेन एकेनैव पादेन 
ठितो । तस्मा तुम्हेपि- 

“"धम्मं चरथ भटः वोः, धम्मं चरथ नातयो। 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मि लोके परम्हि चा” ति ॥, 
सकृणेसु विस्सासं उप्पादेसि९ । ततो- 


१. मत्तपपरत्तो-सी° । २. अज्जदतथ्‌ --स्पा° । 

३, यथा-- सी ° । ४, ० कम्म-सी०। 

५. एलको-स्या० 1 ६. विरवन्तो--स्या० । 

७. वातमक्खो ०--सी° । ८-८ पाणमरणमह्नभयेन--स्या० । 
९.९. भहन्त-रो° । १०. भापादेसि--सी ऽ, स्या०। 


10 
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'“भट्को वतायं पक्खी, दिजौ परमधंम्मिको । 
एकपादेन तिट्रन्तो, धम्मो धम्मो ति भासती” ति ।।, 


` एवं विस्सासमागते सकुणे खादित्थ । तेन तेसं वाचा कायेन, कायो 
च वाचाय न समेति, न एवं भगवतो । भगवतो पन वाचा कायेन, 
ह कायो च वाचाय घमेंतियेवा ति दस्सेति । 


 -तिण्णा वरिता विचिकिच्छा अस्सा ति तिण्णविचिकिच्छो। 

“कथमिदं कथमिदं” ति एवरूपा विगता कथंकथा अस्सा ति विगत- 

कथंकथो । यथा हि महाजनो--अयं रक्लो, किं सक्खो नाम, अयं 

,, गामो, अयं जनपदो, इदं रद्र, सि रट नाम, कस्मानु खौ अयं स्क्ोः 

10 उजुक्खन्धो, अयं वङ्कक्खन्धो, कस्मा कण्टको कोचि उजुको होति, कोचि 

ह. 251 वङ्को, पुप्फं किलि सुगन्धं, किचि दुग्गन्धं, फल किञ्चि मधुर, किञि 

अमधुर'” ति सक ह्व होति, न एवं सत्था । सत्था हि-"इमेसं नाम 

९. 658 धातून उस्पन्नुस्सन्नत्ता इद एवं होती'" ति विगतकथंकथो व । यथा च 

`  पठमज्छानादिलाभीनं दुतियज्छानादीसु क्का होति । पच्चेकबुद्धानम्पि 

16' हवि सन्बञ्ञुवल्बाणे याथावसन्नि द्वानाभावतो वौहारवसेन कदा नाम 

होत्तियैव, न एवं बुद्धस्स । सौ हि भगवा सब्बत्थ विगतकथंकथो ति 
दस्सेति । 


परियोसितसङ्प्पो ति यथा केचि सीकमत्तेन, केचि विपस्सना- 

मत्तेन, केचि पठमज्छानेन. . -पे०...केचि नेवसञ्जानाघञ्नायतनसमा- 

20 पत्तिया, केचि सोतापन्नभावमत्तेन...प०...केचि अरहत्तेन, केचि 

सावकपारमीनाणेन, केचि पच्चेकबोधिनाणेन परियोसितसङ्प्पा 

परिपुण्णमनोरथा हौन्ति, न एवं मम सत्था । मम पन सत्था सन्बज्ञ्‌- 
तञ्जाणेन परियोसितसङ्कप्पो ति दस्सेति । 





= 


अज्ज्ञासयं आदिषब्रह्यचरियं ति करणत्थे पच्चत्तवचनं, अधिकासयेन 

26 उत्तमनिस्सयभूतेन आदिद्रह्यचरियेन पोराणन्नह्यचरियभूतेन च अरिय- 
मरगेन तिण्णविचिकिच्छो विगतकथंकथो परियोसितसङ्कप्पोति अत्थो । 
“पुब्ब अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि अभिसम्बुज्भ्ि, तत्थ च 
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सञ्वञ्युतं पत्तो, बलेसु च वसीभावं ति हि वचनतो परियोसित- 
सङ्कप्पतापि भगवतो अरियमग्गेनेव निषप्फनच्लाचि । 


यथरिव भगवां ति यथा भगवा, एवं एकस्मिं जम्बुदीपतके चतूसु 
दिसासु चारिक चरमाना अहौ वत चत्तारो जिना धम्मं देसेय्युः ति 
पच्चासिसमाना वदन्ति । अथापरे तीसु मण्डलेसु एकतौ विचरणभावं 
भाक ्धमाना तथो सस्मासम्बुद्धा त आहसु । अपरे-“"दस पारमियो 
नाम पूरेत्वा चतुन्तनं तिण्णं वा उप्पत्ति दुल्लभा, सचे पन एको निबद्ध- 
वासं वसन्तो धम्मं देसेय्य, एकौ चारिक चरन्तौ, एवम्पि जम्बुदीपो 
सोभेय्य चेव, बहुश्च हितसुखमधिगच्छेय्या"' ति चिन्तेत्वा अहो वत, 
मारिसा ति आहसु । 

६. अदानमेतं अनवकासो यं (दी° नि० २.१६८) ति एत्थ ठानं 
अवकासो ति उभयमेतं कारणाधिवचनमेव । कारणचहि तिद्रत्तिं एत्य 
तदायत्तवुत्तिताय फल ति ठनं । ओकासो विय चस्स तं तेन विना 
अजञ्जत्थ अभावतो ति अवकासौ । यन्ति करण॑त्थे पच्चत्तं! । इदं वृत्तं 
होति-““येन कारणेन एकिस्सा रोकधातुया दे बुद्धा एकतौ उप्पञ्जेय्यु, 
तं कारणं नत्थी'' ति । 


एत्य च-- 


यावता चन्दिमसूरिया, परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना । 
ताव सरहस्सधा लोको, एत्थ ते वत्तते वसो 
(स० नि १.४०२) ति ॥, 

गाथाय एकचक्कवाव्छमेव एका लोकधातु । ““सहस्सी लोकधातु 
अकम्पित्था'' ( अं० नि० १.२५७ ) ति आगतद्राने चक्कवाव्टसहस्सं 
एका लोकधातु । आकद्कमानौ, आनन्द, तथागतो तिसहस्सिमहा- 
सहस्सिखोकधातुः सरेन विजञ्ञपेय्य, ओभासेन च फरेय्या' 
(अंऽनि०१.२११)ति आगतदट्भाने तिसहस्सिमहासहस्सी एका लोकधातु । 
अयश्च दससहस्सी लोकधातु ( म० नि० ३.१८५ ) ति आगतद्भाने 


१. ° वेचनं--स्या०ऽ। 
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दसचक्कवाव्छसहस्पानि एका लोकधातु तं. सन्धाय एकिस्सा 
लोकधातुया ति आह । एत्तकञ्हि जातिखेत्तं नाम । तत्रापि ठपेत्वा 
इमस्मि चक्कवारके जम्बुदीपस्स मज्भिमदेसं न अञ्बतव्र बुद्धा उप्पज्जन्ति 
जातिखेत्ततो पन परं बुद्धानं उप्पत्तिट्रानमेव न पञ्जायति । येनत्थेना ति 
येन पवारणसङ्गहत्थेन । 

४. सनङ्कुमारकथावण्णना 


७. वण्णेनं चेव यससा चा (दी० नि० २.१६९) ति अलङ्कार- 
परिवारेन च पुञ्जसिरिया चा ति अत्थौ 

साधु महान्रह्य ति एत्थ सम्पा दने साधुसहो । सद्कखाय मोदामा 
ति जानित्वा मोदाम । 

५. गोविन्दब्राह्यणवत्थुवण्णना 

१२. याव दीघरत्तं महापञ्जोव सो भगवा (दी० नि° २.१७२) 
ति एत्तकन्ति परिच्छिन्दित्वा न सक्का वुत्तं । अथ खौ यावः दीघरत्त 
अति चिररत्तं महापञ्जोव सो भगवा । नोति कथं तुम्हे मञ्नथाति। 
अथ सयमेवेतं पञ्हं व्याकातुकामो-"अनच्छरियमेतं मारिसा, यं 
इदानि पारमियो पूरेत्वा बोधिपल्लद्कं तिण्णं मारानं मत्थक भिन्दित्वा 
पटिविद्धअसाधारणमाणो सो भगवा महापज्जौो भवेय्य, किमेत्थं 
अच्छरियं, अपरिपक्काय पन बौधिया पदेस्नाणे ठितस्स सरागादिकारेपि 
महापञ्जभावमेव वो, मारिषा, कथेस्सामी ति भवपरिच्छन्नकारणं 
आहरित्वा दस्सेन्तो भूतपुन्बं भो विभआदिमाह । 

पुरोहितो ति सन्बकिच्चानि अनुषासनपुरोहितो । गोविन्दो ति 
गो विन्दियाभिसेकेन अभिसित्तो, पकतिया पनस्स॒ अञ्बदेव नामं 
अभिसित्तकारुतो पट्राय “गोविन्दौ” ति सङ्घं गतो । जोतिषालो ति 
जोतनतो च पालनतो च जौतिपारौ। तस्स किर जातदिवसे 
सन्वातुधानि उञ्जोतिसुर । राजापि पच्चूततसमये अत्तनो मङ्खकावुधं 


. १, भो °~-व्या० । २, पती पोत्थके न्थ । 


३. पज्जलिबु-स्या०। 
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पज्जक्ितं दिस्वा भीतो अद्धासि । गोविन्दौ पातोव राजुपट्रानं गन्त्वा 
सुलसेय्यं पच्च राजा-"कुतौ मे आचरिय, सुखसेय्या” ति वत्वा तं 
कारणं आरोचेसि। मा भायि, महाराज, मण्हं पत्तो जातो, 
तस्सानुभवेन सकक्नगरे आवुधानि पज्जखिसू ति । राजा-“किं नु 
लो मे कुमारो पच्चत्थिको भवेय्या"' ति चिन्तेत्वा सुद्रुतरं भायि । “किं 
वितक्कंसि महाराजा!" ति च पद्ध तमलत्थं आरोचेसि । अथ नं गोविन्दो 
“मा भायि महाराज, नेसो कुमारो तुम्हाकं दुभ्भिस्सति, सकलजम्बुदीपे 
पन तेन समो पञ्ञाय न भविस्सति, मम ॒पृत्तस्स वचनेन महाजनस्स 
कृद्धा छिज्जिस्सति, तुम्हाक्श्च सन्बकिच्चानि अनुसासिस्सती” ति 
समस्सासेति । राजा तुद्रो-"कुभारस्स खीरमर होतुः" ति सहस्सं 
दत्वा "कुमार महल्लककाले मम! दस्सेथा'' ति आह । कुमारो 
अनुपुब्बेन बुडधिमनुप्पत्तो । जोतितत्ता पनस्स पाङनसमत्थताय च 
जोतिपारोत्वेव नासं अकसु । तेन वुत्त-"'जोतनतो च पार्नतो च 
जोतिपाले” ति । 


सम्मा वोस्सन्जित्वा ति सम्मा वोस्सज्जित्वा । अयमेवं वा पाठो । 
अलमत्थदसतरो ति समत्थो पटिबलो अत्थदसो अलमत्थदसो, तं 
अर्मत्थदसं तिरेतीः वि अल्मत्थदसतरो । जोतिषालस्सेव माणवस्स 
अनुसासनिया ति सोपि जोतिपाल्येव पुच्चित्वा अनुसासती ति 
दस्सेति । 

१३. भवमत्थु वन्तं जोतिपालं (दी° नि° १.१७३) ति भोतौ 
जोतिपालस्स भवो वुद्धि विसेसाधिगमौो सनब्बकत्लाणञ्चेव सङ्कलञ्च 
होतु ति अत्थो । सम्मोदनीयं कथं ति? “अल, महाराज, मा 
चिन्त यि, भुवेधम्मो एस सन्बघत्तानं” ति आदिना नयेन मरणप्पटिसयुत्त 
सौकविनोदनपटिसन्थारकथं परियोसपेत्वा । मा नो भवं जोतिपालो 
अनुसासनिया पच्चब्याहासो ति मा परिन्याकासि, "अनुसासा"' ति 
वुत्तो-"नाह्‌ अनुसासामी'' ति नोर मा अनुसासनिया पच्चक्वासी ति 


१, मं-सी०। ६. अतिसेती ति=सी ० । 
३. एवं नो-सी०, व्या । 
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३८४ सुमङ्गलविलासिनो 


अत्थो । ` अभिसञ्भोसी ति संविदहित्वा पट्पेसि । मनुस्सा एवमाहसु 
ति तं पितरा महापञ्जतरं सन्बकिच्चानि अनुसासन्तं सन्बकम्मे\ 
अभिसम्भवन्तं दिस्वा तुदटरचित्ता गोविन्दो वत भो ब्राह्यणो, महागोविन्दो 
वत भो ब्राह्यणो ति एवमाहंसु । इदं वृत्तं हीति “गोविन्दौ वत भौ 
ब्राह्मणो अहोसि एतस्स पिता, अयं पन महागो विन्दो वत भो ब्राह्यणो" 
ति। 
६. रज्जसं विभजनवण्णना 

१४. येन ते छ खत्तिया (दी० नि० २.१७४) ति ये ते “सहाया” 
ति वुत्ता चं खत्तिया, ते किर रेणुस्स एकपितिका कनिदट्रुभावरो । 
तस्मा महागोविन्दो “अयं अभिसित्तो एतेसं रज्जसंविभागं करेय्यवा न 
वा, यन्नूनाहं ते पटिकच्चेव रेणस्स घन्तिकं पेसेत्वा पटिञ्नं गण्हपेय्यं 
ति चिन्तेन्तौ येन ते छ खत्तियार तेनुपसङ्कमि। राजकत्तारो ति 
राजकारका अमच्चा। 

मदनीया कामा ति भदकरा पमादकरा कामा । गच्डन्ते गच्छन्ते 
कारे एस अनुस्सरितुम्पि न सक्कुणेय्य, तस्मा आयन्तु भोन्तो आगच्छन्तु 
ति अत्थो । 

सरामहं भो ति वदा किर मनुस्सानं सच्चवादिकालो होति, तस्मा 
"कदा मया वृत्त, केन दिद, केन सुतं" ति अभूतं अवत्वा ^सरामहं भो" 
ति आह । सम्मोदनीयं कथं ति किं महाराज देवत्तं गते रञ्मे मा 
चिन्तयित्थ, धुवधम्मो एस सब्बसत्तानं, एवंभाविनौ सद्भारा ति एवरूपं 
पटिसन्यारकथं । सन्बानि सकटमुखानि पट्ुपेसी ति सम्बानि चं रज्जानि 
सकटमुल्लानि पदट्रपेसि । एकेकस्स ॒रञ्मो रज्जं तियोजनसतं होति । 
रेणुध्स रज्ञो रज्जोसरणपदेसौ दसगावुतं, मज्मे पन रेणुस्स रज्जं 
वितानसदिसं अहोसि । कस्मा एवं पद्रपेसी ति ? काडेन कारुं राजानं 
पस्सितु आगच्छन्ता अजञ्जस्स रज्जं अपीष्छत्वा. अत्तनौ अत्तनौ 


25 रज्जपदेसेनेवं आगमिस्छन्ति चेव गमिस्सन्ति च । पररज्जं ओंतिण्णस्सं 


१० ° कम्पन्ते ~-द्वी०, स्था०, रो०। ६, सत्तियक्रुमा रा~-सी० । 
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हि-““भनत्तं देथ, गौणं देथा” त्तिः वदतो मनुस्सा उज्छायन्ति-“इमे 
राजानो अत्तनो अत्तनोः विजितेन न गच्छन्ति, अम्हाकं पीव्छः ६. 668 
करौन्ती “ति । अत्तनो१ विजितेन गच्छन्तस्स “अष्टाकं सन्तिका 
इमिना इदशिदश्च कदढन्बमेवा ति मनुस्सा पील्छः न मज्जन्ति) 
इममत्थं चिन्तयित्वा. महागोविन्दौ “सम्पोदमाना राजानो चिरं 5 
रज्जमनुसासन्तु"' ति एवं पटुपेसि । ‡ 
"“दन्तपुर कचिद्धान, अस्सकानश्च पोतनं, 
माहिस्सति अवन्तीनं, सोवीरानश्च रोदकं । 
मिथिला च विदेहानं, चम्पा अद्धेसु मापिता, 
बाराणसी च कासीनं, एते गो विस्द्मा पिता" ति ॥ ` 10 
एतानि सत्त नगरानि महागोविन्देनेव तेसं राजूनं अत्थाय 
मापितानि । 
सत्तभ्‌ त्रह्यदत्तो च, वेस्सभ्‌ भरतौ सह्‌। 
रेणु द च घतरद्रा, तदासु सत्त भारधा"२ ति ॥ 
इमानि तेसं सत्तन्नम्पि नामानि । तेसु हि एको सत्तम्‌ नाम॒ 18 
होसि, . एको ब्रह्मदत्तो नाम, एको वेस्सभू नाम, एको तेनेव सह 
भरतो नाम, एको रेणु नाम, द्वं पन धतरद्रा ति इमे सत्त जम्बुदीपतङे 
भारधा महाराजानो अहेसु ति । 
७. कित्तिसहअब्भु ग्गमनवण्णना 0 
१९. उपसङ्कामसु (दी°नि ° २.१७६)ति ““अम्हाकं अयं इस्सरिय- ` 8. 26 
सम्पत्ति न अञ्जस्सानुभावेन, महागोविन्दस्सानुभावेन निषप्फन्ना । 2 
महागोविन्दो अम्हे सत्त राजानौ समग्गे कत्वा जम्बुदीपतछे 
पतिटापेसि । पुव्वूपकारिस्स पन न सुकरा पटिकरिरिया कातु । अम्हे 
सत्तपि जने एसो येव अनुतासतु, एतं येव सेनापतिश्च पुरोहितश्च करोम, 
एवं नो वुद्धि भविस्सतोः' ति चिन्तेत्वा उपसङ्कुमिसु । महागोविन्दोपि- 


१, ° अंत्तभौ--सी०। र भारता-सी०; भारवा~-स्था० | 
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३८६ सुमङ्गलंविलां सिनी 


“मया- एते समग्गा कता, सचे एतेसं अञ्जो सँनापंति पुरोहितौ चं 
भविस्सत्ति,* ततो घत्तनो : अत्तनो सेनापतिपुरोहितानं वचनं गहेत्वा 

अञ्ज॑तञ्ञें भिन्दिस्सन्ति,२-अधिवासेमि नसं सेनापतिट्रानश्च पुरोहित 
दानश्वा“ ति चिन्तेत्वां “एवं भो"' ति पच्चस्सोसि । 

सत्त च ब्राह्यणमहासाने ति “अहं सन्बद्रानेसु सम्मुखो भवेय्यं 
वा न वा, यत्याहं सम्मुखो न भविस्सामि, तत्थेव ते कत्तन्बं 
करिस्सन्ती'' ति सत्त  अनुपुरोहिते स्पेसि । ते सन्धाय इदं वुत्त- 

“सत्त च ब्राह्मणमहासाले'* ति । दिवसस्स द्विक्खत्त्‌रेवा धायं पातो वा 
नहायन्ती ति नहातका । वतचरियपरियोसने वा नहाता, ततो 
पटराय ब्राह्मणेहि सदधि न खादन्ति न पिवन्ती ति नहातका। 

; ` अन्भुग्गच्छी ति अभिरउग्गच्छिं। तदा किर मनुस्सानं (न 
ब्रह्य ना सदधि अमन्तेत्वा सक्का एवं सकलजम्बुदीपं अनुसासितु*" ति 
निपिन्ननिसिन्नट्राने* अयमेव कथा पवत्तित्थ । न खो पनाह ति 
महापुरिसो किर-“अयं मण्ं अभूतौ वण्णो उपपन्नो, वण्णुप्पत्ति घो 
पन न भारिया, उप्पन्नस्स वण्णस्स रक्वनमेव भारियं, अयश्च मे 
अचिन्तेत्वा अमन्तेत्वा करोीन्तस्सेव वण्णो उप्पन्नोव, चिन्तेत्वा मन्तेत्वा 
करोनतस्स पन वित्थारिकतरो भविस्सती' ति ब्रह्मदस्सने' उपायं 
परियेसन्तो तं दिस्वा सुतं खो पन मेतं तिआदिअत्थं परिवितक्केसि । 


येन रेण्‌ राजा तेनुपसङ्खमी ति एवं मे अन्तरा दद्रुकामो वा 
सल्क्पितुकामो वा न भविस्सति, यतो^ चिन्नपक्िबोधो सुखं 
विहरिस्सामी ति पलिबोधुपच्छेदनत्थं उपसङ्कुमि । एस नयो सन्बत्थ । 
सादिसियो ति समवण्णा समजातिका। 

नवं सन्धागारं कारेत्वा ति रत्तिट्रानदिवाद्रानचङ्मनसम्पन्नं 
वस्सिके चत्तारो मासे वसनक्वमं बहि नठ्छपरि क्खित्तं वि चित्तं आवसथं 


॥. भविष्सन्ति--सी०। १. भिज्जिस्न्ति--षी० । 
३. तिक्वत्त ~ सी ०, स्या० । ४. निपन्ननिसिन्नद्ानि ~ सी° । 
५. ततो~-ती०, स्या०, रो०। 


क 
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कारेत्वा । करणं क्षानं ज्ञायी करणाय तिकचतुक्कज्छानं भायि, 


करुणामुखेन पनेत्थ अवसेसापि तयो ब्रह्मविहारा ग हिताव । उक्कण्ठना 
परितस्सना ति भानभूमियं ठितस्त अनभिरतिडक्केण्ठना वा 
भयपरितस्सना वा नत्थि, ब्रह्य.नौ पन आगमनपत्थना आगमनतण्हा 
महू ति अत्थो । 
ठ. ब्रह्य नासाकच्छावण्णना 
२६. भयं ति चित्तत्रासभयमेव । अजानन्ता ति अजानमाना ॥ 


कथं जानेभु तं सयं (दी ० नि° २.१७९ ) ति मयं किन्ति तंर जानाम, ` 


अयं कत्थवासिको, किच्चामो, किं गोत्तो ति आदीन आकारान केन 
अकारेन त धारयामा ति अत्थो) 


मवे कुमार जानन्ती ति म “कुमारो ति “दहरो ति 


जानन्ति । ब्रह्मलोके ति सेदररोके । सनन्तनं ति चिरन्तनं पौराणकं । 
अहं सो पोराणकुमारो सनङ्धुमारो नाम ब्रह्मा ति दस्सेति । एवं गोविन्द 


जानाही ति गो विन्दपण्डित, त्वं एवं जानाहि, एवं मं धारेहि । 
आसनं उदक्‌ पज्जं, मधुसाकश्चः तन्हा नो । 
अग्घे भवन्तं पृच्छाम, अग्घं कुरुतु नो भवं" ति ॥ 
एत्थ अग्धं ति अतिथिनो उपनामेतन्बं वुच्चति । तेनेव इदमासनं 


पञ्जकत्त, एत्थ निसोदथ, इदं उदक परिसुद्धं, इतौ पानीयं पिवथ, पदे 


धोवथ, इदं पज्जं पादानं हितत्थाय अभिसह्ुतं तेर, इतो पादे भक्खेथ, 
ददं मधुसाकं ति । ` गोधिसत्तस्स ब्रह्मचरियं न अजञ्जेसं ब्रहाचरियसदिसं 
हीति, ने सो “इद स्वे, इदं ततियदिवसे भविस्सती"” ति सच्चिधि नाम 


क्ररोति । मधुसाक्‌ प्रन अलोणं अधूपनं अतक्कं उदकेन सेदितसाकं, तं 


सन्धायेस- “इद परिभुञ्था” ति वदन्तो “अग्धे भवन्तं पुच्छामा” 


तिजविमाह । इमे सन्ेपि अग्धा ब्रह्मानो अलत्थि। ते अग्धे भवन्तं 


१० तं कथं-सी ० । २. मधुासञ्च--सी०; मधुषाकं च~ 
३. ० गरत्वा - सी०, स्था०। स्परा०, रो०। 
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३८८ सुमद्धलविलासिनी ` 


धुच्छाम । एवं पुच्छन्वानश्च अभ्धं कुरतु नो भव, परटिग्गण्हातु नो 
भवं इदमग्घं ति वुत्तं होति । किं पनेस~““इतो एकम्ि ब्रह्मा न 
भुख्ती" ति इदं न जानाती ति । नौ न जानाति, जानन्तोपि अत्तनो 
सन्तिके आगमतो अतिथि पुच्ितन्बो ति वत्तसीसेन पुच्छति । 


अथ खो ब्रह्या-किंनुखो, पण्डितो, मम परिभौगकरणाभावं 
नत्वा पृच्छति, उ्दाहु कौहुञ्जे ठ्त्वा पुच्छती" ति समन्नाहरन्तो 
“वत्तसीसे ठितो पुच्छतीः ति अत्वां पटिग्गण्ितुः दानि मे वदती 
ति षरिग्गण्हाम ते अग्घं, यं त्वं गोविन्द भासती ति आह। यं 
त्वं गोविन्द भाससि-“इदमासनं पञ्जत्तं, एत्थ निक्षीदथा' ति 
भादि, तत्र ते मयं आसने निसिन्ना नाम होमे, पानीयं पीता नाम 
होम, पादापि मे धोता नाम होन्तु, तेकेनपि मक्िता नाम. होन्तु, 
उदकसाकम्पि परिमृत्तं नाम होतु, तया दिन्नं -अधिवासितकाकतो 
पट्राययं यं त्वं भासस्ि, तं तवं मया परिग्गहितमेव होति । तेन 
ृत्तं--"परिगगण्हाम ते अग्घं, यं त्वं गोविन्द भासती ति। एवं पन 
भगं परिग्गण्हित्वा पज्हस्स भोकासं करोन्तो दिद्ुधम्महितत्थाया 
तिञआदिमाह्‌ । 


क्की अकद्किः परवेदियेसु ति अहं सविचिकिच्छो भवन्तं परेन 


सयं अभिसद्धवत्ता परस्स पाकटेसु परवेदियेसु पञ्हेसु निल्बिचिकिच्छं । 


२८. हित्वा ममत्त (दी° निऽ २.१८०) ति इदं मम, इदं ममा 
ति उपकरणतण्हं चजित्वा । मनुजेसु ति सत्तेसु, मनुजेसुः यौ कोचि 
मनुजो भमत्तं हित्वा वि अत्थो । एकोदिभूतो ति एकीभूतो, एको 
तिद्ृन्तौ एको निसीदन्तौ तिर । वचनत्थोः पनेत्थ एको ` उदेति पवत्तती 
ति एकोदि, तादिसो भृतो ति एको दिभूतौ । करुणेधियुत्तो ति करूणा- 
ऋाने अधिमुत्तो, तं फानं निन्वततेत्वा ति अत्थो । निरामगन्धो ति 
विस्सगन्धविरहितो । एत्थ ठितो ति एतेसु धम्मेसु ठितौ । एत्थ च 


१. सी ° पोत्थके नत्थि । ९२. ° अत्थो-स्या० । 


-~ 
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सिक्ठमानो ति एतेसु धम्मेसु सिक्वमानो । अयमेत्थ सङ्भंपो, वित्थारे 
पन उपरि महागोविन्देन च ब्रह्य ना च॑ वृत्तो येव । 
तत्य एते जविद्रा ति एते आमगन्धे अहु अविद्वा, न जानामी ति 
अत्थो । इध बृहि धीरा ति तेन मे त्वं इव धीरपण्डित, ब्रहि, वदं । 
केनावटा वाति पजा करत्‌ ति कतमेन किरेसावरणेन आवरिता पजा 
पतिका वायति । आपायिका ति अपायूपगा । निवृंतन्नह्मलोका ति 
निवृतो पिहितो ब्रह्मलोको अस्सा ति निवुतब्रह्यलोको । कतमेन 
किडेसेन पजाय ब्रह्यलोकूपगौो मग्गो निवतो पिहितौ पिच्छलो ति 
पुच्छति । 
` कोधो मोसवज्जं निकति च दञ्भो ति कुज्छनल्क्वणो, कोधो च, 
परविसंवादनल्क्खणो मुसावादौ च, सदिसं दस्सेत्वा वश्चनलक्खणा 
निकति च, मित्तदुन्भनलक्खणो दुब्भो च । कदरियता अतिमाने उसुया 
ति थद्धमच्छरियलक्डणा कदरियता च, अतिक्कमित्वा मञ्जनरक्वणौ 
अतिमानो च, परसम्पत्तिखीयनलक्खणा उसुया च । - इच्छा विविच्छा 
परहैठना चा ति तण्हालक्खणा इच्छा च, मच्छरियक्क्खणा विविच्छा 
च, विहि सालक्खणा परहेठना च । लोभो च दोसो च मदो च मोहो 
ति यत्थ कत्थचि टुगभनल्क्वणो रोभो च, दुस्सनलक्खणो दोसो च, 
मज्जनल्क्छणो मदो च मुण्हनल्क्खणो मोहो च। एतेयु युत्ता 
अनिरामगन्धा ति एतेसु चुहुससु किरेसेसु युत्ता पजा निरामगन्धा न 


होति, आमगन्धा सकुणपगन्धा पूतिगन्धायेवा ति वदति । आपाधिका : 


निवृतब्रह्यलोका ति एसा पन आपायिका चेवं होति। परिच्छवबहयारोक- 
मर्गा चाति+ । इदं पन सुत्तं कथेन्तेन आमगन्धसुत्तेन दीपेत्वा कथे तन्वं, 
आमगन्धसुत्तम्पि इमिना दीपेत्वा कथेतब्बं । 


ते न सुनिम्मदथा ति ते आसगन्धा सुनिम्मदया सुखेन निम्म- 
देतब्बा पहा तन्वा न होन्ति, दुप्पजहा दुज्जया ति? अत्थो । यस्स दाति 
भवं गोविन्दो कालं मञ्जती ति “यस्सा पन्बज्जाय भवं गोविन्दो 


१. ° दस्सेति-सी०, स्थाऽ, रो०। २. सी° पोत्थके नतिथि। 


ए 259 


15 
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> 
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कारु मज्जति, अयमेव होतु, एवं सति मय्हसम्पि तव सन्तिके आगमनं 
स्वागमनं भविस्सति, कथितधम्मकथां सुकथिता भविस्सति, त्वं तातं 
सकलकजम्बुदीपे अग्गपुरिसो दहरो पठमवये ठितौ, एवं महन्तं नाम 
सम्पत्तिसिरिविलासं पहाय तव पव्बजनं नाम॒ गन्धहत्थिनौ अयसं बन्धनं 
द्िन्दित्वा गमनं विय अतिउव्छार, बुद्धतं ति नामेसा ति महापुरिसस्स 
दव्ठहीकम्मं कत्वा ब्रह्मा सनङ्कमारो ब्रह्मलोकमेव गतो । 
९. रेणुराजआसन्तनावण्णना 

२९. महापुरिसोपि मम इतोव निक्खमित्वा पन्बजनं नामनं. 
युत्त, अह राजकुलस्स अत्थ अनुसासामि, तस्मा रज्जौ आरोचेस्सामि । 
सचे सोपि पन्बाजस्सति, सुन्दरमेव । नौ च पन्बजिस्सति, पुरोहितद्रानं 
निय्यातेत्वा अहं पन्बजिस्सामी'" ति चिन्तेत्वा राजानं उपसङ्कुमि । 
ए वत्तं - अथ खो भो महागोविन्दौ,. ..प०. - .नाहं पोरोहच्चे रमे"" 
त । 

तत्थ त्वं पजानस्यु रज्जेना (दी° नि० २.१८१) ति तव रज्जेन 

स्वमेव जानाहि? । नाहं पोरोहिच्चे रेति अहं पुरोहितभवे न 
रमामि, उक्कण्ठितौस्मि, अज्ञ अनुसासकं जानाहि, नाह्‌२ पौरो हिच्चे 
रमेति3 

अथ राजा--“शुव चत्तारो मासे पटिसल्लीनस्स ब्राह्यणस्स गेहे 
भोगा मन्दा जाताः” ति चिन्तेत्वा धनेन निमन्तेन्तौ-- “सचे ते ऊनं 
कामेहि, अहं परिपुरयामि ते" ति वत्वा पुन--“किन्तु खो एस एकको 
विहरन्तो केनचि विहिसितो भवेय्या” ति चिन्तेत्वा । 

यो तं हिंसति वारेमि, भूमिसेनापत्ति अहं । 
तुव“ पिता" अह पुत्तो, मा नौ गोविन्द पाजही" ति ॥, 

आह्‌ । 


१ प्षी०, रो° पोत्थकेमु नत्थि । २. पटिजानाहि--स्या० । 
३-३. सी ° पोत्थके नत्थि । ४-४, त्वं पितासि-सी० । 
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तस्सत्यो--यो तं हिसति, तं वारेमि, केवलं तुम्हे “असुको 
ति आचिक्लथ, अहमेत्य कत्तव्बं जानिस्सामी ति 1 ` भूमिसेनापति अहं 
ति अथवा अहं पथविया सामी, स्वाहं इमं रज्जं तुम्हेयेव पटिच्छा- 
पेस्खामि । तुवं षिता जहं पुत्तो ति त्वं पितिट्राने उस्ससि, अहं 
पत्तद्वाने । सो त्वं मम मनं हरित्वा अत्तनोयेव मनं? गोविन्द,. पाजेहिः 
यथा इच्छसि तथा पवत्तस्सुः । अहं पन तव मनंयेव अनुवत्तन्तौ तया 
दिन्नपिण्डं परिभुज्ञन्तो तं असिचम्महत्थो वा उपट्हिस्सामि, रथं .वाते 
पाजेस्सामि । “भमा.नो गोविन्द, पजही" ति वा पाठो । तस्वत्थो--त्वं 
पितिड्ाने तिङ अहं पूत्तद्राने स्स्सामि। मा नो त्वं भौ. गोविन्द, 
पजदहि, मा परिच्चजी ति । अथ महापुरिसो यं राजा चिन्तेसि, तस्स 
अत्तनि अभावं दस्सेन्तो- | 
न मत्थि ऊनं कामेहि, हिसिता मेन विञ्जति। 
भमनुस्सवचो सृत्वा, तस्माहं न गहे रमे" ति ॥, 
: आह्‌ । | 
~ तत्थन मत्यीतिन मे अत्थि। गहैति गेहे। अथ नं राजा 
पुच्चि-- 
अमनुस्सो कथं वण्णो, किं ते अत्थं अभासथ । 
यश्च सुट्वा जहासि नो, गहर अम्हे च केवरी" ति ॥ 
तत्थ जहासि नो,गेहे अम्हे च केवली ति ब्राह्यणस्स सम्पत्तिभरिते 
गेहे सङ्गहवसेन अत्तनो गेह करोन्तो यं सुत्वा अम्हाकं गेहे च अम्हे च 
केवली सन्बे अपरिसेसे जम्बुदीपवासिनो जहासी ति वदति । 
अथस्स आचिक्लन्तो महापुरिसौ उपवृत्थस्स मे पुव्बे 
तिआदिमाह । तत्थ उपवत्थस्सा ति चत्तारो मासे एकीभावं उपगन्त्वा 
वुत्थस्स । यिहुकामस् मे सतो ति. यजितुकामस्स पे समानस्स । 
अग्गि पज्जलितो आसि, कुसपत्तपरित्थतो ति कृसपत्तेहि परित्थतौ 


१, मा नो--सी०। २. पवक्षय~- ती, स्या०। 
३, ।सम्ने गेहे- पी ° । | 


(२. 657 


॥ | 


8. 261 


10 


20 


25 र. 668 








9. 262 


10 


2. 


च 


३९२ चम ङ्गलविलासिनी 


सप्पिदधिमधुआदीनि पकिह्ठपित्वा अग्गि जल्यितुमारद्धौ आसि, एवं 
अग्गि जालेत्वा ““महाजनस्स दानं दस्सामी“ ति एवं `चिन्तेत्वा ठितस्सं 
ममा ति अयमेत्थ अत्थो । 

सनन्तनो ति सनद्धुमारो ब्रह्मा । ततौ राजा सयम्पि पन्बजितु- 
कामो हत्वा सदहहामी तिदिमाह्‌ । तत्थ कथं वत्तेथ अञ्मथा ति 
कथं तुम्हे अञ्जथा वत्तिस्सथ । ते वं अनुवत्तिस्सामा ति ते सयम्पि 
तुम्हेयेव अनुवत्तिस्साम, अनुपन्बजिस्सामा ति अत्थो । “अनुवजिस्सामा"' 
तिपि पाठो; तस्स अनुगच्छिस्सामा ति अत्थो। अकाचो ति 
निक्काचो अकक्कसो । गोविन्दस्सानुखास्ने ति तव गोविन्दस्स 
सासने 4 भवन्तं गो विन्दमेव सत्थारं करित्वा चरिस्सामी ति वदति । 

१०. छखत्तियआसन्तनावण्णना 

२०. येन ते छ खत्तिया तेनुपसङमी (दी० नि० २.१८२) 
ति रेणुः राजानं “साधु महाराज रज्जं नाम मातर पितर 
भातिभगिनीओआ दयोपि मारेत्वा गण्ह॒न्तेसु सत्तेसु एवं महन्तं रज्जसिररि 
पहाय पन्बजितुकामेन उव्डारं महाराजेन कतं" ति उपत्थम्भेत्वा 
दव्ठहुतरमस्स उस्साहं कत्वा उपसङ्कमि । एवं समचिन्तेसु ति 
रज्ञो चिन्तिवनयेनेवः कदाचि ब्राह्यणस्य भोगा परिहीना भवेय्यु 
ति मज्जमाना समचिन्तेसु । धनेन सिक्वेथ्यामा ति उपरपिय्याम 
सद्गण्डेय्याम । तावतकं आहरीयतं ति तावतक आहसपियतु 
गण्हियतुर, यत्तकं इच्चेथ, तत्तकं गण्था ति वुत्तं होति । भवन्तानंयेव 
वाहसा ति भवन्ते पच्चयं कत्वा, तुम्हेहि दिन्नत्तायेव पहतं सापतेय्यं “ 
जातं । 

३१. सचे जह कमनी ति सचे वल्थुकामे च किरेसकामे च 
परिच्चजथ । यत्थ सत्तो पुथुज्जनो ति येसु कामेसु पुथुज्जनो 
सत्तो कगौ कग्गितो । आदम्भण्डो . दहा होथा ति एवं सन्ते 


१. रञ्जा--पी० । ६. विन्तितनिथामेनेव--क्षी ° । 
३. गण्हतु-सी ०; गण्ापयतु-=स्या० । ४, सी० पोत्थके नत्थि । 











म्रहागोविन्दसुत्त वण्णनु २९.३ 


वरीरियं आरभथ, असिथिल्परक्कमतं अधिद्राय दव््हा अवथ ।. 


खन्तीबलसमाहिता ति खन्तिबरेन समन्नागता भवथा ति राजूनं 
उस्साहं जनेति । 4.4. 
एस मग्गो उजुमग्गो ति एस करूणारानमग्गो उजुमग्गो नाम । 
एस मग्गो अनुत्तरो सत्ि एमेव त्रह्मलोकूपपत्तिया असदिसमग्गो 
उत्तममग्गो नाम । सद्धम्मो सन्भिं रक्तो ति एसो एव 
सुद्धपच्चेकबरुद्धसावकेहि सन्भिर.विंखतधम्मो नाम । इति करूणाभानस्स 
ण्णभणनेनापि तेसं अनिवत्तनत्थाय दक्ठहीकम्ममेव करोति। = 


कोनुखोपन भो जानाति जीवितानं ति भो जोवितं नाम 
उदकपुष्फुन्धपमं तिणग्गे उस्सावबिन्दूपम तङ्कणविद्धखनधुम्म, तस्स 
को गति' जानाति, किस्मि खणे भिज्जिस्सति ? गभनीशो सम्परायो 
ति परलोको पन अवस्सं गन्तब्बोव । तत्थ पण्डितेन कुलपुत्तेन मन्तायं 
बरोद्धब्ब१। मन्ता वुच्चति पञ्ञा, ताय मन्तेतम्बं ` बुज्छितन्खर 
 उपपरिकिखतभ्बश्च जानितब्बश्वा ति भत्थो । करणत्थे वां भुम्म। 
मन्तायं बोद्धभ्बं ति 'मन्ताय बुज्भितम्बं, ब्नाणेन जानितब्बं ति 
अत्थो । किं बुज्मितब्बं ? जीवितस्स दुरज्जानता, संम्परायस्स च 
भ्रवस्सं गमनीयवा, बुज्मित्वा च पन सब्बपलिबोधे चछिन्दित्वा कन्तम्बं 
कुसलं चरितन्ं ब्रह्मचरियं । कस्मा. यस्मा नत्थिः जातस्स 
अमरणं । ध 0 9 


१. ज्राह्यणमहासालादीनं आमन्तनावण्णनां 
२. अप्पेसक्ला च अप्पलाभा चा (दी० नि° २.१८) ति 


भो पन्बज्जा नाम अप्पयस्ा चेव, पञ्बजितकारतो पद्वाय' हि रज्जं “` 


पहाय पञ्बजित विहर्त्वा विहेटेत्वा कामक अनाथं कतव्वावं कथेनितं । 
अप्पलाभा च, सकल्गामं च॑रित्वापिः अज्मोहरणीयं दुल्छभमेव । 
इदं पन ब्रह्मज्जं महेसक्वशच्च महायसत्ता, -महालाभश्व 
(र । 14 | ॥ ६. 9, = 44 =+ 14 ५ , तै 


७ 


१. बोधेतन्बं- स्या । २. विचैरित्वा पिस्य । 
४ च, ॥ । - 


¡1 } । 1 + "08: | 


5 .{र. 669 
% + ॥॥ 


~ 


10 


१६३ 
> $ 


५. 


8. 263 





१९. 679 


10 


18 


केर सुमद्खलविलांसिनीौ, 
काभसंवंकारवम्पच्त्ता भर्व हि एतरहि सकरजम्बुदोपे अग्गपुरो हितौ 
सञ्बत्थं अग्गकिनं अग्गोदकं अग्बभत्तं अगगगत्धं अग्गमार कुभती ति 


राजाव रज्ञ ति अहड्हि भौ एतरहि पकतिरजञ्ञ मनज्मेष 
चक्कवत्तिराजा विय ।॥ , ब्रहणव ब्रह्मानं ति पकतिब्रहयानं सज्मे महा- 


` ब्रह्यसदिषो!- देवताव 'गृहुषतिकानं ति अवसेसगहपतिकानं ` पनम 


संक्कदेवराजसदिसो । , 
1» ` १२. भरियानं आमन्तनावण्णना | 
२३. चत्तारीसा भरिथा सादिसियो (दी० नि० २.१८५) ति | 
सादिषियोचवतारीका भरिया, अज्जा पनस्स तीसु वयेसु नाटकित्थियो ` 
बहुकायेव्‌^ च, : | 
11 > 1, १३. महागोविन्दपल्बज्जावण्णना 
३४. ' चारिकं चरती (दी० नि० २.१८६} ति गामनिगमपरटि- 
पाटिया चरकं चरति, गततगतद्राने बृद्धकोराहृल विय होति । मनुस्सा 
“महामौ विन्दपण्डितो किर आगच्छतीः' ति सुत्वा पुरेतरमेव मण्डप 
कारेत्वा मग्गं अलङ्रित॑वा३ पच्चुगन्त्वा गण्हित्वा एरिति, महाखाभ- 
सुक्कारो महीध विय अज्छोत्थरन्तो उप्पज्जि। सत्तषुरोहितस्ता ति 
सत्तन्नं राजनं पुरौहितस्स । इति यथा एतरहि एवसरूवेसु वा ' ठानेसु 
किस्मिश्िदेव दुक्खे उप्पन्ने “नमो बुद्धस्सा ति वदन्ति, एवं तदा 
नमत्थ॒ महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स, नमत्थु सत्तपुरोहितस्सा ति 
वदन्ति । । 
 दे५: "मेल सिहगतेना (दी. नि. २.१८६) ति आदिना नयेन वाल्टिय 
ब्रह्मविहा राव आगता । महा पुरिसो पन सव्बापि अद्र समावत्तियो च॑ 
पश्च च अभिञ्जायौ निग्बत्तेसि । चावकानं च ब्रह्यलोकलहन्यताय सरम 
देसेसी ति ब्रह्मरोके बहा ता सहभावाय मग्ग कथेसि । (+ + 


] # { ध । ॥ 4 ॐ , 


४ 3 °३ 


१. सी° पोत्थके नत्थि । २-२. नीटकियो पहता येव-सी° । 
१, अल कारापित्वास्ी०, स्यार. 





| 


महागोविन्देसुत्तवण्णनां ९५ 


सह्बेनसब्वं ति ये : अदुः च समापत्तियो ` पश्वे ` चः-अभिञ्जायो 
निन्बत्तेसु 1 ये न सन्बेनसब्बं सासनं आजानु ति ये अट्सु समापत्तीसु 
एकसमापत्तिम्पि ` न जानिसु,: नः ` सर्विंखसु नित्वत्तेतुः 1 : अमोचा ति 
सविपांकां 1: ` -अवल्फा चिन ` वज्छा 1 सब््निहीनं पसवन्ती ¡ति 


गत्धन्बकायं ‹ परसवि । : ` सफला तिः अवसेसदेवलोकृपपत्तीहि ऽ सात्था । 


सउद्रथा ति ज्ह्यरोक्पपत्तिया सवृ ^ । ` । 

३७. सरामहं (दी ° नि ° २.१८७) ति सरामि अहं पश्वसिखं 
इमिना किर पदेन अयं सुत्तन्तो ब्रुदधभासितो नासजातो। न 
निष्विदाया ति न वटुं निव्बिन्दनत्थाय। न विरागाया ति न वहु 
विरागत्थाय । न.निरोधाया ति न वद्ुस्स निरोधत्थाय । न उपसमाया 
ति न व्टस्त उपसमनत्थाय । न॒ अभिञ्जाया ति न वहु 
अभिजाननत्थाय । न सम्बोधायाति न किरे्तनिहविगमेन वटुतो 
पवुज्भनत्थाय । न निन्बानाया ति न अमतनिब्बानत्थाथर । 

३७. एकन्तनिब्बिडाया (दीऽ नि ०२.१८७) ति एकन्तमेव वट 
निष्बिन्दनत्थाय । एत्थ पन निल्बिदाया ति विपस्सना। विरागाया 
ति मग्गो। निरोधाय उपसमाया ति निब्बानं 1 अभिज्ञाय 
सम्बोधाया ति मग्गो । निन्बानाया ति निब्बानमेव । एवं" एकस्मि 
ठाने विपस्सना, तीसु मग्गो, तीसु निव्वानं वुत्तं ति एवं वदत्थानकथा 
बेदितन्बा । परियायेन पन सब्बानिपेतानि मश्गवेवचनान्निपि निन्बान- 


वेवचनानिपि होन्वियेव । सम्मादिद्टिआ दीसु यं वत्तब्बं, दं विसुद्धिमगगे 
सच्चवण्णनायं वृत्तमेव । 


२३८. ये न सञ्बेनसन्बं ति ये चत्तारोपि अरियमग्गे परिपूरेतुः न 
जानन्ति, तीणि वा द वा एकं वा निब्बत्तेन्ति। सब्बेसंयेव इमेसं 
कूलपुत्तानं ति ब्रह्मचरियचिण्णकुलपुत्तानं । अमोघा ...प०...सफला 
सउद्रया ति अरहत्तनिकूटेन देसनं निट्रापेसि । 


सव्बनिहीनं पसव्‌' ति पाठो; ३२ अमतमहानिब्बानत्थाय-खी०, स्या०। 
गन्धठ््रकायं पसविसु ति अत्यो-स्या०। ४. सी° पोत्थके नत्थि । 


18 


९. 611 
20 
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३९६ सुमज्गलविलासिनी 


ह 205 , भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्विणं कत्वां (दी० नि° २.१८८) ति 
भगवतो धम्मदेसनं चित्तन सम्पटिच्छन्तो . अथिनन्दित्वा वाचोयं 
पससमानो अन॒मोदित्वा महन्तं अञ्जलि सिरस्मि पतिद्रपेत्वा पसन्न- 
खाखारसे निमुज्जमानो विय दस्बटस्स छब्बण्णरस्मिजालन्तर पविसित्वा 

` 5 चतुसुः ठानेसुः वन्दित्वा तिक्लक्त' पदव्खिणं कत्वा भगवन्तं अभित्थंवन्तो 


अभिंत्थवन्वो सत्थं पुरतो अन्तरधायित्वा अत्तनो देवलोकमेवं अगमासी 
ति। 


इति सुमङ्गलविलासिनिया दीघनिकायट्ुकथायं 
महागोविन्दसुत्तवण्णना निदिता । 











(८) समपयत 
१. निदानवण्णना 


१. एवं मे सुतं ( दी० नि० २.१८९ ) ति महासमयसुत्तं 

तत्रायमपुन्बपदवंण्णना । सक्केस ति अम्बद्रसुत्त वृत्तेन उप्पत्तिनियेन । 

सक्या वत, भो कुमारा ति उदानं पटिच्च सक्काति कुदधनामानं 
राजकुमारानं निवासौ एकोपि जनपदो रुव्ठहीसहेन “सक्का'' ति 
वुच्चति, तरम सक्केसु जनपदे? । महावने ति सयंजाते अरोपिते 
हिमवन्तेन सद्धिं एकाबद्धं महति वने । सन्बेहेव अरहन्तेही वि इमं सुत्तं 
केथितदिवसेयेव पत्तंअरहुत्तेहि । 

तत्रायं अनुपुञ्बकथा । साकियकोलिया किर कपिलवत्थुनगरस्स चं 
कोकियनगरस्स च॑ अन्तरे रोहिणि नामं नदि एकेनेव आवरणेन बन्धा- 
पेत्वा सस्सानि करोन्तिः। अथ जेद्रमूलमासे सस्सेसु मिलायन्तेसु 
उभयनगरंवासिकानम्पि कम्मकरा सनिपतिसु । तत्थ कोलियनगरवासिनो 
आहसु-- “इदं उदकं उभतो हरियमानं न तुम्हयकं न अम्हाकं पहोस्सतिं 
अम्हाकं पन सस्सं एकंन उदकेनेव निप्फज्जिस्सति, इदं उदकं अम्हाकं 
देथा”' ति । कपिलवत्थुनगरवासिनो आहंसु--“तुम्हेसु कोटे पुरेत्वा 
ठितिसु मयं रद्तसुवण्णनीरम णिकाव्ठकहापणे च गहेत्वा पच्िपसिन्बकादि 
हत्या न सक्खिस्साम तुम्हाकं धरद्वारे विचरितु । अम्हाकं पि सस्सं 
एकेनैव उदकेन निप्फञ्जिस्सति, इदं उदकं अम्हाकं देथाः' ति । न 
मय दस्सामा"' ति । मयस्पि न दस्सामा" ति ! एवं ककं वड्‌ त्वां 
एको उदराय एकस्स पहार अदासि, सोपि अज्जस्सां ति एवं अज्नमजञ्जं 
पह्रित्वा राजकुलानं जाति घटटेत्वा कलहं वडधिसु । 


{. जनपदेसु--सी०, रो० ॥ २. कारेन्ति--स्या० । 
३. कथं-खी०, रो० { 
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३९८ सुमद्धलविलासिनी 


कोलियकम्मकरा वदन्ति--“^तुम्हे कपिलवत्थुवासिके गहेत्वा 

गज्जथ, ये सोणसिद्धाकादयो विय अत्तनौ भगिनीहि सद्धिं संवरसिसु । 

एतेसं हत्थिनो च अस्सां चं फलकावुधानि च अम्हाकं किं करिस्सन्ती' 

ति ? साकियकम्मकरापि वदन्ति--^तुम्हे दानि कुट्टिनौ दारके गहैत्वा 

$ गज्जथ, ये अनाथा निगगतिका तिरच्छानां विय कौलरुक्खे वसिसु। 

एतेसं हथिनो च अस्सा च फलकावृधानि च अम्हाक किं. करिस्सन्ती"' 

ति? ते गन्त्वा तस्मि कम्म ` नियुंत्तअमच्चानं कथेसु, अमच्चा राज- 

कुखानं कथेसु ` । ततो साकिया-- “भगिनीहि सदधि संवासिकान थामश्च 

बलश्च दस्तेस्सामा"' ति युद्धसज्जा निक्लमिसु ।. कोल्यापि--“कोल- 
10 रक्खवासीनं थामश्च बलश्च दस्सेस्ामा"' ति युद्धसज्जा तिक्वमिसु । 

{ भगवा पि रत्तिया पञ्चूससमयेव महाकरणासमापत्तिती वृद्धाय 

लोकं ओलोकेन्तौ इमे एवं युद्धसज्जे निक्लमन्ते अदस । दिस्वा~- “मयि 

गते अयं कलहो वृपसमिस्तति नु॒सलौ उदाहुं नो” ति उपधारेन्तो-- 


च्छ 
` $० 

@> 

| 


“अहमेत्य गन्त्वा कंखहवृपस्मनत्थं' तीणि जातकानि कथेस्सामि, ततो ` 


15 कलहो वृषसमिस्सति । अथ सास ग्गिदीपनलव्थाय दे जातकानि कृ थत्वा 
1 -अत्तदण्डयुत्तं देसेस्सामि । देनं सुत्वा उभयनगरवाधिनौपि अड तिय गनि 
अंङतियानिः कुमारसं ताति दस्सन्ति+अह्‌ं ते पन्बजिस्सामि,तदा महासमांगमो 
भविस्वती ति सचनिद्रानमकांसि । तस्मा दमेसु युदढसज्जेसु निर्केलमन्तेसु 
कंस्वचि अना सेचैत्वा  बयेमेवं पत्तचीवरंसादाय गन्त्वा दिन्नं सनानि 
20 1 न्रे अकोः ; पल्च्ु आभुजित्वा ` ` चव्वण्णरस्मियो विस्सज्जेत्वा 
-निसीदि । कपिलवत्थुवासिनो भगवन्तं  .दिस्वाव--“अम्हाक' नातिसेद्री 
तत्या , आगक्तो,ः दिद्धो नु खो तेने अग्हाकं ककहकारणभावौ+*.ति 
चिन्तेत्वा---“न खो पने सक्का भगवति आगते: अण्हैहि परस्स सरीरे 
६.67 ` सत्थं वतत, कोलियनगरवासिनो अम्हे हनन्तु वा पचन्तु वा" ति 
25 आबृधानि चछ त्वा भगवन्तं वन्दित्वा निसीदिसु । कौलियिनगरवासिनोपि 
तथेव चिन्तेत्वा आवुधानि -चेहोत्वा भगवन्तं वन्दित्वा चविसीदिसु । 
भगवा जानन्तोव-- “कस्मा आगतत्थ महाराजा'” ति पृच्। 


भगवा, न तित्थकीव्छाय न पृब्बतकीव्छाय न नदीकीव्छाय निरि द्स्स- 
नत्थं, इमस्मि पन ठने सद्धाम पच्चुपदरपेत्वा आगतम्हग ति। 











` [व 
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महासमयसुत्तवप्णनाः २९९ 


किं निस्स्ाय वो करटी महाराजा कि £ -- ¦ | 
उदक, भन्ते :चि । | 75) सि 19} 1भिङ्रामिरट) 
उदक ' किं अग्घति सहाराजां कि? ~! 411 
अप्प्यनमन्तष्वि॥ = । इक क 1 1 
पथवी नाम क्ति अर्चति संहारा विं. । ` ` "| 
अनग्घा, सन्ते, ति। ` <. (++ ५ 
> ह लोज्कनिहः) 
खत्तिया किं अग्घं, ति महाराजा त्‌ ! ननी 
खत्तिया नाम अनग्चा भन्तेति।{ ८४ 
अप्पम्‌रक उदकं निस्साय. किमत्थं . अनग्घे -खंत्तिये _ नासेथ 
महाराजा, ति ? “करृहे अस्सादो नाम नत्थि, . कृलहवसेन महाराजा 


अदाने वेरं कत्वा एकाय रुक्खदेव ताय काठ्छसीहेन सदधि बद्धाघातो 


सकलमपि इमं कप्पं अनुप्पत्तोयेवा'' ति वत्वा फन्दनजातकं कथेसि । 
ततो “परपत्तियेन नाम महाराजा न भवितन्बं । .परपत्तिया हृत्वा हि 
एकस्स ससकस्स॒कथाय तियोजनसहस्सवित्थते हिमवन्ते चतुप्पदगणा 
महासमुहं पक्खन्दिनो अहेसु । तस्मा परपत्तियेन न॒ भवितनव्बं” ति 
वत्वा पथवीउन्द्रिथजातक कथेसि । - ततौ--“कदाचि, महाराजा 
दुभ्बलो पि महन्बलस्स रन्धं विवरं पस्संति,: ` कदाचि महन्बलो 


दुब्बलस्स । लटुकिकापि हि सकुणिका हत्थिनागं घातेसी'' ति वत्वा 
लदकिकजातक कथे स । एवं कर्हवृपसमत्थाय . तीणि जातकानि 


कृथेत्वा सामःग्गपरिदोपनत्थाय दे जातकानि कथेसि।- कथं ? 


समग्गान।ज्ह महाराजा कोच ओतार्‌ नाम पस्सितु न सक्कोती ति 


वत्वा रखव्खघम्मजातक कथेसि । ततो “सुमग्गानं .महाराजा कोचि 
विवर प।स्सतु नासव्ख । यदा पनं अजञ्जमञ्ञं विवादमकसु, अथ ते 
नेसादपुकत्तौ जीविता वौरोपेस्वा आदाय.गतती ।. विदि 'अस्सादौ नाम 
त्थी” ति वत्वा वदकजातकं कथेि । एवं हमानि वचं ` जोतकानिं 
कथेत्वा अवसाने अत्तदण्डसुत्त कथेति । 


१, अप्पं~~रौ०। . 
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ति? आम भगवाति। यदि एवं, ए 
भगवा गमनद्रानं मयं कथं गमिस्सामात्ि? तुम्हे गन्तुकामा हीथ, 





४. सुनंज्गनविलांसिनी 


राजानो प्रसन्ना--^च्रे सत्था नागमिस्स, मयं सह्या 
अजञ्जमञ्ञंयेव वधित्वा टोहितनदि पवत्तयिस्साम, अम्हाक पुत्तभातरो 
गेहद्वारे न परस्सेय्याम, सासनपटिस्षासनस्पि नौ आहरणको न भविस्स्रति । 
त्थार निस्साय नो जीव्रितं छद्धं। सचे पन सत्था अगार अज्छा- 
व्रसिस्स, द्िसहस्सदीपपरिवारेसु चतुसु महादीपेसु रज्ज॒मस्स हत्थगत 
अभविस्स, अतिरेकसहस्सं खो पनस्स पुत्ता अभविस्संसु, .ततौो .खत्तिय- 
पुरित्रारोत्र अविचरिस्सः । तं खो प्नेस सम्पत्ति पहाय निक्लमित्वा 
सुम्बोधि पत्तो, इदानिपि खत्तियपरिवारोयेव विचरतु” ति उभयनगर- 
वासिनौ अडतियानि .अडूतियानि कुमारसतानि अदसु । भगवा ते 
पन्बाजेत्वा महावनं अगमासि । तेसं गरुगारववसेनर न॒ अत्तनौ रुचिया 
पन्बजितानं अनभिरति उप्पज्जि । पुराणदुत्तियकायोपि नेसं अय्यगुत्ता 
उक्कण्डन्तु, घरावासो न सण्ठाती'" ति आदीनि वत्वा सासनं पेसेन्ति । 


ते अतिरेकतर उक्कण्ठिसु । 

` भगवा आवज्जन्तो तेसं अनभिरतभावं मत्वा इमे भिक्खू मादिसेन 
बुद्धेन सदधि एकतो वसन्ता उक्कण्ठन्ति, हन्द नसं कुणार्दहुस्स वण्ण 
केथेत्वा तत्य नेत्वा अनभिरति विनोदेस्सामी”* ति कुणार्दह्स्स 


वण्णं कृथेसि । ते तं दट्रकामा अहेसु' । दद्रुकामत्थ, भिक्लवे, कुणाख्दहं 
गच्छामा ति । इद्धिमन्तानं 


अहं ममानुभावेन गहेत्वा गमिस्सामी ति । साधु, भन्ते ति । अथ 
भगवा ` पश्च भिक्खसतानि गहेत्वा आकासे उप्पत्ित्वा कुणारदहे 


पतिदाय ते भिक्ल्‌ आह-“भिक्खवे, इमस्मि कुणालदहे येसं मच्चानं 
नामं न जानाथ, तेसं^ नामं^ पृच्छथ” ति । | 


ते पुचलिसु । भगवा पुच्छितपुच्चितं कथेसि ।. न कवर मच्छानंयेव 
तस्मि वनसण्डे सकलानं पि पन्बतपादे द्विपदचतुप्पदसकुणानम्पि नामानि 


१. पुत्तघीतरो-सी०, रो० । २. अचरिस्सथ-सी० रो०; भचरिस्स-- 


३. गरगारवैन--स्या०, रो०। ^ ` ,-ह्या० । 
विनोदेमी ति-सी०, स्या०, रो०। ५-५. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
| क | 1 


। + १ $ + ष, । 1] ॥ (. 
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पुच्छपेत्वा कथेसि । अथ द्वीहि सकुणेहि मुखतुण्डकेन डसित्वा 
गहि तदण्डके निसिच्ौ कुणा्षकुणराजा पुरतो पच्छतो उभोसु पस्सेसु 
सकुणसंघपरिवुतौ आगच्छति । भिक्खू तं दिस्वा--““एस, भन्ते, इमेसं 
सकुणानं राजा भविस््ति, परिवारा एते एतस्सा” ति मञ्नामा ति। 
एवमेव, भिक्खवे, अयस्ि मम वंसो मम पवेणी ति । इदानि तावा मयं, 
भन्ते, एते सकुणे परस्साम । यं पन भगवा “अयस्पि मम वंसो मम 
पवेणी"' ति आह्‌, तं सोतुकामम्हा ति । सोतुकामत्थ भिक्खवे तवि? 
आम, भगवा ति । तेन हि सुणाथा ति तीहि गाथासतेहि मण्डेत्वा 
कुणालजातक कथेन्तौो अनभिरति विनोदेसि । देसनापरियोसाने 
सञ्बेपि सो तापत्तिफले पतिट्रहिसु, मग्गेनेव च नें इद्धिपि आगता । 
भगवा--““होतु ताव एत्तकं एतेसं भिक्ूनं ति आकासे उप्पतित्वा 
महावनमेव अगमासि । तेपि भिक्खू गमनकारे. दसबलस्स आनुभावेन 
गन्त्वा आगमनकारे अत्तन आनुभावेन भगवन्तं परिवारेत्वा महावते 
ओतर्रिसु । 

भगवा पञ्ञत्ताप्रने निसीदित्वा ` ते भिक्खू आमन्तेत्वा--““एथ, 
भिक्लवे, निसीदथ, उपरिमग्गत्तयवज्छानं वो किलेसानं पहानाय' 
कम्मट्ानं कथेस्सामी"' ति कम्मद्रानं कथेसि । भिक्खू चिन्तेसु-भगवा 
अम्हाकं अनभिरतभाव जत्वा कुणालदह्‌ नैत्वा अनभिरति विनोदेसि । 
तत्थ सो तापत्तिफरप्पत्तानं नो इदानि इध तिण्णं मग्गानं कम्मट्ानं 
अदासि । नखो पनम्हेहि सोतापच्ना मयं" ति वीतिनामेतु वटति, 
उत्तमपुरिससदिसेहि नो भवितु वदती" ति ते दसबलस्स पादे वन्दित्वा 
उद्राय निसीदनं प्फोटेत्वा विसु विसु पन्भारस्वखमूलेसु निसीदिसु । 

भगवा चिन्तेसि--“द्रमे भिक्खू पकतियापि अविस्सटुकम्मट्रानार, 
लद्धुपायस्स पन भिक्खुनो किल्मनकारणं नाम त्थि । गच्डन्ता 
गच्छन्ता च विपस्सनं वड त्वार अरहत्तं पत्वा~-अत्तना अत्तना 


१. रो° पोत्थके नत्थि । २० अत्रिसहूकम्पन्ती सी ०, स्या०, रो° ॥ 
३. पदुपेत्वा-~--सी°, स्या०। दो° । 
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४०२ | सुम ङ्गलविलासिनी 


पटिर्द्धगणं आरोचेस्सामा" ति मम सन्तिक आगमिस्सन्ति । एतेसु 
आगतेसु दससहस्सचक्कवा्टे देवता एकचक्कवाके सन्निपतिस्सन्ति, 
महासमयो भविस्खति, विविक्ते ओकासे मया निसीदितु' वदती" ति। 
ततो विवित्तं ओकासे बुद्धासनं पञ्ञपेत्वा निसीदि । 


सञ्बपठमं कम्मट्वानं गहेत्वा गतथेरौ सह॒ पटिसम्भि दाहि अरहतत 
पापुणि । ततो अपरो ततो भ्रपरो ति पश्चसतापि पदुमिनियं पदुमानि 
विय विकिसु । सब्बपठमं अरहत्तप्पत्तभिक्खु-- “भगवतो आरोचेस्सामी' 
ति पट्लङ्कुं विनिन्भुजित्वा निसीदनं पप्फोटेत्वा उद्राय दसवबलाभिमुखी 
अहयोसि । एवं अपरो पि अपरोपी ति पश्चसतापि भत्तसारं पविसन्ता विय 
पटिपाटियाव आगम॑सु । पठमं आगतो ` वन्दित्वा निसीदनं पञ्ञपेत्वा 
एकमन्वं निषीदित्वा पटिकद्धगुणं आरोचेतुकामो --'“ अत्थि नु खी 
अञ्जो कोचि, नत्थी” ति निवत्तित्वा आगमनमग्गं ओखोकेन्तो अपरम्पि 
अहस अपरम्मपि अदस । इति सब्बेपि ते आगन्त्वा एकमन्तं निसीदित्वा 
अयं इमस्स हरायमानो न॒ कथेसि, अयं इमस्स हरायमानी न कथेसी 
ति । खीणासवानं किरं द्वे आकारा हौन्ति--““अदहो वत मया पटिलढगुणं 
सदेवको लोको खिप्पमेच पटिविच्जेय्याः' चि चित्तं उप्पज्जति । पटिकृद्ध- 
भावं पन निधिलद्धपुरिसौ विय न अञ्जस्स आरोचेतुकामो होति । 


एवं ओसीदमत्तेः पन तस्मि अरियमण्डके पाचीनयुगन्धरपरिक्वेपतौ 
अन्भार, महिका, धूमो, रजो, राहु ति इमेहि उपक्किलेसेहि" विप्पमुत्तं 
बुद्धुप्पादपटिमण्डितस्स लोकस्स रामणेय्यकदस्सनत्थं पाचीनदिसाय 
उक्वित्तरजतमयमहाआदासमण्डल" विय, नेमिवट्ियं गहैत्वा परिवत्तिय- 
मानरजतचवंकसस्सिरिकं पुण्णचन्दमण्डलं उर्लद्दित्वा अनिरपथं पटि- 
पज्जित्थ । इति एवल्पे खणे लये मुहुत्ते भगवा सक्केसु विहरति कपिल- 
वत्थुस्मि महावने महता भिक्खुसं घेन सदधि पश्चमत्तंहि भिकलुसतेहि 


पञ्बेहेव अरहन्तेहि । 


१. ओसटमत्तं-सी०, स्था०, रो०। १, अञभो-सी० । 
३, मरहिया--स्या०, रो ० । ४४, सी ° पोत्थके नटत्थि । 
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तत्थ भगवापि महासम्मतस्स वंसे उप्पत्लो, तेपि पश्चसता भिक्खू 
महासम्मतस्स कुठे उप्पन्ना । भगवावि खत्तियगन्भे जातो, तेपि खत्तिय- 
गन्भे जाता । भगवापि राजपन्बजितो, तेपि राजपव्बजिता । भगवापि 
सेतच्छत्तं पहाय हत्थगतं चक्कवत्तिरज्जं निस्सज्जेत्वा पन्बजितो, तेपि 
सेतच्छत्तं पहाय हत्थगतानि रञ्जानि निस्सञ्जेत्वा पम्बजिता । इति 
भगवा परिसुद्धे ओकासे परिसुद्धे रत्तिभागे सयं परिसुद्धो परिसुदधपरिवारो 
वीतरागो वीतरागपरिवारो वीतदोसौ वीतदौसपरिवारो वीतमोहो 
वीतमौहपरिवारो नित्तण्टो नित्तण्हपरिवारो निक्किरेसो निविकलेस- 
परिवारो सन्तो खन्तपरिवारौ दन्तौ दन्तपरिवारो पुत्तो सुत्तपरिवारो 
अतिविय विरोचती ति । वण्णभूमि नामेसा, यत्तकं॒सक्कोति, तत्तकं 
वत्तन्बं । इति इमे भिक्खू सन्धाय वृत्तं--“"पश्चमत्तेहि भिवखुसतेहि सब्बेहेव 
अरहन्तेही'” ति । 


येभुथ्येना ति बहुतरा सचिपत्िता, मन्दा न॒ सन्निपतिता असञ्ना 
अरूपावचरदेवता समापन्नदेवता चः? । तत्रायं सचिपातक्कमो महावनस्स 
किर सामन्ता देवता चलिसु--“आयाम, भौ बुद्धदस्सनं नाम बहूपकार, 
धम्मस्सवनं बहूपकार, भिक्खुसंघदस्सनं बहूपकार, आयाम आयामा" ति 
महास कुरुमाना आगन्त्वा भगवन्तं च तंमुहृत्तं अरहत्तप्पत्तखीणासवे च 
वन्दित्वा एकमन्तं अदसु । एतेनेव उपायेन तासं तासं सह्‌ सुत्वा 
सहन्तरअङ़गावुतगावृतअङ्योजनयोजनादिवसेन तियोजनसहस्स वित्थते 
हिमवन्ते, ति कत्तु तेसद्टिया नगरसहस्सेसु, नवनवुत्िया दोणमुखसत- 
सहस्सेसु, छन्नवुतिया - पटरनकोटिस तसहस्सेसु, च्पण्णासाय रतनाकरेसू 
ति सकलजम्बुदीपे, पुञ्बविदेहे, अपरगोयाने, उत्तरकुरुम्हि, द्वीसु परित्त- 
दीपसहस्सेस्‌ ति सकख्चक्कवारे, ततो दुतियत तियचक्कवाने ति एवं 
दससहस्सचकंकवाक्सु देवता सन्निपतिता ति वेदित्वा । दससहस्स- 
चक्कवाठ्टञिहि इध दसलोकधातुयो ति अधिप्पेता । तेनं वृत्तं --“ दसहि 
च रोकधातूहि देवता येभुय्येन सच्निपतिता हन्ती" ति । 


१, च्‌ स्पेत्वा=~ स्यांऽ । 
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एवं सन्निपतिताहि देवताहि सकक्चक्कवाद्छगब्थं याव ब्रह्मलोका 

सूचिघरे निरन्तर पक्खित्तसूचीहि विय परिपृण्णं होति । तत्र ब्रह्मलोकस्स 

एवं ˆ उच्चत्तन! वैदितञ्बं । खोहपासादे किर सत्तकूटागारसमो पासाणो 

8 272 ब्रह्मलोके ठत्वा अधो खीत्तौ चतुहि मासेहि पथविं पापृणाति । एवं 
महन्ते भोकासे यथा हैदर ठत्वा चित्तानि पष्फानिवा धूमो वा उपरि 
गन्तु , उपरि वा ठत्वा चित्तसाघषपा हेरा ओौतरितु अन्तरं न ल्मन्ति, 
एवं निरन्तरं देवता अहेसु'। यथा खो पन चक्कवत्तिरजञ्जो 
निसिच्नट्ानं असम्बाधं होति, आगतागता महेसक्वा खत्तिया ओकासं 
रभन्तियेव, परतो परतोर पन अतिसम्बाधं होति, एवमेव भगवतो 

10 निसित्रद्रानं असम्बाधं, आगतागता महेसक्वा देवता च महाब्रह्मानो च 

६.०9 -ओकासं लभन्तियेव । अपिसुदं भगवतो आसन्नासच्नट्राने महापरिनिम्बाने 
त्तनयेनेव वालगगकोटिनितुदनमत्तेर पदेसे दसपि वीसभ्पि सन्बपरतो 
तिसम्पि देवता सुखुमे सुखुमे अत्तभावे मापेत्वा भद्रसु । सद्व सद्धिं देवता 
अद्रसु । 

15 २. सुद्धावासकायिकान ति सुद्धावासवासीनं । सुदधावासा नाम 
सुद्धानं अनागामिखीणासवानं आवासा पश्च ब्रह्मलोका । एतदहोसी ति 
कस्मा अहौपि ? ते किर ब्रह्मानो समापत्ति घमापज्जित्वा यथापरिच्छेदेन 
वुद्टिता ब्रह्मभवनं ओलोकेन्ता पच्ाभत्ते भत्तगेहं विय सुञ्जतं अदसंसु । 
तती “कुहिं ब्रह्मानो गता'” ति आवज्जन्ता महासमागमं नत्वा--“अयं 

१0 समागमौ महा, मयं ओहीना, ओहीनकानं ओकासौ दुल्लमौ होति, 
तस्मा गच्छन्ता अतुच्छंहत्था हत्वा एकेकं गाथं अभिस द्कुरित्वा गच्छाम । 
ताय महासमागमे च अत्तनौ आगतभावं जानपेस्साम, दसबछ्स्सय च 
वण्णं भासिस्सामाः' ति । इति तेसं समापत्तितो वुद्राय भावज्जितत्ता 


एतदहीपि । 


€> 





१-१. ° लेसेहि विप्पमृत्तं बुद्ध.प्पादपटिमण्डितस्् २. पुरतो पुरतो-सी०, रो०। 
लोकल्स रामणेय्यकदस्सनत्थं पाचीनदिघ्ाथ ३, वालग्गनिवुदनमत्ते-सी ०, रो० । 
उक्िखित्तरजतमया महा-मादास--षी० 
पोत्थके अधिको पाठो। 
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भगवतो पुरतो पातुरहेखु ति पाव्छियं भगवतो सन्तिके अभिमुख- 
दरानेयेव ओतिण्णा विय कत्वा वृत्ता। न खो पनैत्थ एवं अत्थो 
वेदितब्बो । ते पन ब्रह्मलोके सितायेव गाथा अभिसङ्कुरित्वा ` एको 
पुरत्थिम चक्कवाव्छमुखवद्ियं भो तरि, एको दक्खिणचक्कवाव्छमुखवद्धियं, 


एको पच्छिपचक्कवाव्ठमुलवद्धियं, एको उत्तरचक्कवाव्ठमुखवद्ियं , 


ओतरि । ततो पुरत्थिमचक्कवाव्छमुलवट्ियं ओतिण्णब्रह्या नीक्कसिणं 
समापञ्जित्वा नीलरस्मियो विस्सज्जित्वा दससहस्सचक्कवाव्टदेवतानं 
मणिचम्मं पटिमुश्चन्तो विय अत्तन आगतभावं जानापेत्वा बुद्धवीथि 
नाम केनचि ओत्थरितु १ न सक्का, तस्मा पहटवुद्धवीथियावर आगन्त्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्वासि । एकमन्तं ठितो अत्तना अभि- 
सहतं गाथं अभापि । 

दक्खिणचक्कवाच्छमुखवद्वियं ओतिण्णन्नह्यापि पीतकसिणं 
समापज्जित्वा पीतरस्मियोरे सुवण्णपभः मुश्धित्वा दससहस्सचक्कवाब्ठ- 
देवतान~ सुवण्णपटं पारुपेन्तो विय अत्तनो आगतसभावं जानपित्वा 
तथेव अद्भासिः। पच्िमचक्कवान्छमुखवद्ियं ओतिण्णब्रह्मा पि 
खोहितकसिण समापज्जित्वा लोहितरस्मियो मुश्चित्वा दससहस्सचक्क- 
वाठ्टदेव तानं रत्तवरकम्बलेन परि किखपन्तो विय अत्तनौ आगतभावं 
जानापेत्वा तथेव अद्रासि । उत्तरचक्कवाव्छमुखवद्ियं ओ तिण्णन्रह्या पि 
ओ दातकसिणं समापज्जित्वा ओदातरस्मियो मुश्चित्वा दससहस्स- 


चक्कवाव्ठदेवतानं सुमनपट पारूपन्तो विय अत्तनो आगतभावं जानापेत्वा 
तथेव अदासि । 


पाल्ठियं पन “भगवतो पुरतो पातुरहेसु । अथ खो ता देवता 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं' अद्सू'' ति एवं एकक्वणं< विय पुरतो 


१. ओतरितं -स्या०, रोऽ । २. महत्िया बुद्धवीथिया व~ सी ० । 
३. सी ०, स्या०, रो° पौत्थकैसु नत्थि। ४. सुवण्णपभारस्मियो-स्या०। 

५, ° देवता-- रो५ । ६. अखकास्षि-सी०, रो०। 

७. स्या०, रो० पोत्थकैसु नत्थि। ८* पातुरहंसु--सी०, स्या, रो०। 


९ ° सखणे- सी०, स्था०। 
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पातुभावो च अभिवादेत्वा एकमन्तं ठितसावो च वृत्तो । सौ इमिना 
अनुक्कमेन अहोसि, एकतौ कत्वा पन दस्सितौ । ताथाभासनं पन 
पाठ्ठियं१ विसु विसु येव वृत्तं । 

तत्थ महासमयो ति महासमूहो । पवनं वुच्चति वनसण्डो । 
उभयेनपि भगवा इमसिमि वनसण्डे अज्ज महासमूहो महासच्निपातोः ति 
आह । ततो येसं सौ सन्निपातो, ते दस्सेतुः देवकाया समागता 
ति आह । तत्थ देवक्षाया ति देववटा । आगतम्ह इमं धम्मसमयं 
ति एवं समागते देवकाये दिस्वा मयम्पि इम धम्मसमूहं आगता । 
किं कारणा ? दक्खिताये अपराजितत्ंघं, केनचि अपराजितं अज्जेव 
तयो भारे मित्वा विजिवसद्धामं इमं अपराजितसंघं दस्सनत्थाय 
आगतण्हा ति अत्थो। सौ पन ब्रह्मा इमं गाथं भासित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पुरस्थिमच््कवाव्ठसुखवट्यंयैव अद्धासि । 


अथ दुतिय वुत्तनयेनेव आगन्त्वा अभासि । तत्थ तत्र भिक्खवो 
ति तस्मि सच्निपातद्राने भिक्खू । समादहसु पि समाधिना यौजेसु" । 
चित्तमत्तनो उञ्जुकं अकष ति अत्तनौ चित्त सञ्बे वङ्कुकुटिल- 
जिम्हभावे हरित्वा उजुकं अकररिसु । सारथीव ने्तानि गहैत्वा ति 
यथा समप्पवत्तेसु* सिन्धवेसु ओधस्तपतोदो सारथि सब्बयोत्तानि 
गहेत्वा अचोदेन्तौ अवारेन्तौ तिद्ुति, एवं चव्छद्ुपेक्लासमन्नागता 
गु्तद्वारा सव्बेषेते पश्चसता भिक्खू इन्द्रियानि रक्छन्ति पण्डिता, एते 
दद्रुः इधागतम्ह भगवा ति । सोपि गन्त्वा यथाठानेयेव अट्रास्षि | 


अथ ततियो वृत्तनयेनेव आगन्त्वा अभासि । तत्थ चत्वा खीलं 
ति रागदोपमोहीलं चिन्दित्वा । पलिघं ति रागदोसमोहपक्घिमेव । 
इन्दखीलं ति पि रागदौसमोहइन्दलीलमेव । अहच्च मनेजा ति 
एते तण्हाएजाय अभावेन अनेजा भिक्ू इन्दलीलं ऊहच्च समूहनित्वा । 


१. पालियं पि-पी°; पालियं हि-रो°। २. सन्निपतितो ति-सी०, रो०। 


३. सेसं-रो° । ४, सम्मापवत्तं सु-सी ०, रो०। 


४, ओभटपतोदो-~रो° । 
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ते चरन्ती ति चतूसु दिसासु घप्पटिहत चारिकं चरन्ति । सुद्धाति 
निरुपविकिलेखा । विसला ति निम्मला। इदं तस्सेव वेवचनं। 
चक्खुमता ति पञश्चहि चक्खूहि चक्खुमन्तेन ९ । युदन्ता ति चक्खुतोपि 
दन्ता, सोततोपि घानतौपि जिब्हातोपि कायतोपि मनतोपि दन्ता। 
सुखुनागा ति तरूणनागा । ते एवरूपेन अनुत्तरेन योगाचरियेन दमिते 5 
तरुणनागै दस्सनाथ आगतम्ह्‌ भगवा ति । सोपि गन्त्वा यथाऽानेयेव 
अदासि । 


अथ चतुत्थो वृत्तनयेनेव आगन्त्वा अभासि । तत्थ गतासि ति 
निन्बेमतिकसरणगमनेन गता । सोपि गन्त्वा यथाठानेयेव अद्भासि । 


२. देवतासल्िपातवण्णना 


३. अथ भगवा ओलोकेन्तो पथवीतक्तौ यावर चक्कवाव्टमुख्- 10 
वदटिपरिच्छेदार२ यावअकनिट्रनह्यकोका देवतासन्निपावे दिस्वा 
चिन्तेसि-"'महा अयं देवतासमागमो, भिक्खु पन एवं महा देव ताय 
समागमो ति न जानन्ति, हन्द, नेसं आचिक्लामी" ति, एवं चिन्तेत्वा 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसी'' ति सन्बं वित्थारेतन्बं । तत्थ 
एतपरमा ति एतं परमं पमाणं एतेसं ति एतपरमा । इदानि बुद्धानं 
पन अभावा “येपि ते, भिक्खवे, एतरही'' ति तत्ियो वारो न वृत्तो । 
आचिकिखिस्सामि भिक्खवे ति कस्मा आह्‌ ? देवतानं चित्तकल्कता- 

। जननत्थं । देवता किर चिन्तेसु-"“भगवा एवं महन्ते समागमे 
महेसक्खानयेव देवतानं नामगौत्तानि कथेस्सति, अप्पेसक्खानं किं 
कथेस्स ती” ति ? अथ भगवा “इमा देवता किं चिन्तेन्तीण ति 2 9. 275 
आवञ्जन्तो मुखेन हत्थं पवेसेत्वा हदयमंसं महन्तो विय सभण्डं 
चोर गण्हुन्तो विय च तं . तासं चित्ताचारं अत्वा--““दससहस्सचक्क- 
वाव्छतो आगतागतानं अप्पेसक्खमहेसक्खानं सब्बाक्षम्पिं देवतानं 
नामगोत्त कथेस्सामी'' ति चिन्तेसि । 


15 


१, चक्लृमन्तो-सी० । ६, पट़ाय-सी°, रे° । 
३. ० च्छेदेन-सो ° । 
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बुद्धा नाम महन्ता एते सत्तविसेसा, यं सदेवकस्स लोकस्स दिदं 
सुतं॑मुतं विञ्जातं पत्तं परियेसितं अनुविचरिवं मनसा, न किञ्चि 
कृत्थचि नीलादिवसेन विभत्तरूपारम्मणेसु रूपारस्मणं वा भेरिसहादिवसेन 
विभत्तसहारम्मणादीसु विसु विसु सहादिआरम्मणं वा अत्थि, यं एतेसं 
जाणमुखे अपाथं नागच्छति । यथाह 

“यं भिक्खवे सदेवकस्स रोकस्स. . .पे०...सदेवमनुस्साय दिदं सुतं 
मतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा, तमहं जानामि, तमहं 
पस्सामि, तमहं अन्भजञ्जासि” (अं० नि० २.२७) ति । 

एवं सन्बत्थ अप्पटिहतनाणो भगवा सन्बापि ता देवता भव्बाभव्ब- 
वसेन द्रे कोट्रासे अकासि । “कम्मावरणेनश वा खमन्नागता'' ति आदिना 
नयेन वृत्ता सत्ता अभव्बा नाम । ते एकविहारे वसन्तेपि बुद्धान 
भोखोकैन्ति । विपरीता पन भब्बा नाम, ते द्रे वसन्तेपि गन्त्वा 
सद्धण्हन्ति । तस्मा तस्मिभ्पि देवतासचरिपाते ये अभब्बा, ते पहाय 
भब्बे परिग्गहेसि । परग्गहेत्वा-““एत्तका एत्थ रागचरिता, एत्तका 
दोसचरिता, एत्तका? मोहचरिता२ ति चरितवसेन छ कोटरासे अकासि । 
भथ नेसं सप्पायं धम्मदेसनं उपधारयन्तो--“रागचरि तानं देवतानं 
सम्मापरिव्बाजनियपुक्तं कथेस्ामि, दोसचरितानं कलहविवादसुत्त, 
मोहचरि तानं महाञ्यूहसुत्तं, वितक्कचरितानं चूढछब्यहघुक्त, सद्धाचरि तानं 
तुबटुकपटिपदं, बुद्धिचरितानं पुराभेदसुत्त॒कथेस्सामीः' ति देसनं 
ववत्थपेत्वा पन तं परिसं मनसाकासि-“ अत्तञ्जासयेनर् नु खो जानेय्य, 
प्रञ्भासयेन अलत्थुप्पत्तिकेन पुच्डावसेना'' ति । 


ततो “पुच्छावसेन जानेय्या ति नत्वा अत्थि नु लो कोवि 
देवतानं अञ्छासयं गहेत्वा चरितवसेन पञ्हं पूच्छितुः समत्थो' ति 
“तेसु पश्चसतेसु भिक्खूसु एकोपि न सक्कोती ति भहूस । ततो 
असीतिभहासावके दे अग्गसावके च समन्नाहरित्वा ^तेपि न सक्कोन्ती"' 


१. ये कम्मावरणेन~-सी ०, स्था० । २-ए. सी ०, स्या० पौत्थकेभु नत्थि । 
३. अत्थज्न्ञास्येन - पी ० । ४, चरिथावसेन~-रो° । 








महासरमयंसुत्तवण्णना ४०९ 


ति दिस्वा चिन्तेसि “सचे पच्चेकबुद्धो भवेय्य, सक्कृणेय्य नु खो ति 
सोपि न सक्कुणेय्या” ति जत्वा “सक्कसुयामादीसु कोचि सक्कुणेय्याः" 
ति समन्नाहरि । सचे हि तेसु कोचि सक्कुणेय्य, तं पुज्चोपेत्वा अत्तना 
विस्सज्जेय्य, न पन तेसुपि कोचि सक्कोति । 


अथस्स॒एतदहोसि-"मादिसौ लुद्धोयेव सक्कुणेय्य, अत्थि पन 
कत्थचि भञ्जो बुद्धो” ति अनन्तासु छोकधातुसु अनन्तमाणं पत्थरित्वा 
ओलोकंन्तो अज्ञं बुद्धं न अहस । अनच्छरियजञ्चेतं, यं इदानि अत्तना 
समं न परस्सेय्य, सो जात दिवसेपि ब्रह्मजाक्वण्णनायं वुत्तनयेन अत्तना 
सम अपस्सन्तो--'अग्गोहमस्मि खोकस्सा ति अप्पटिवत्तियं सीहनादं 
नदि । एवं अञ्ञं अत्तना समं अपस्सित्वा चिन्तेसि-“सचे अहं 
पुच्छित्वा अहमेव विस्सञ्जेय्यं, एवम्पेता देवता न सविखिस्सन्ति परटि- 
विज्ितु । अजञ्ञस्मि पन बुद्धेयेव पुच्छन्ते मयि च विस्सञजन्ते 
अच्छेरक भविस्सति, सविस्सन्ति च देवता पटिविन्भितु", तस्मा 
निम्मितबुद्ध॒मपेस्सामी” ति अभिञ्नापादकज्छानं समापज्जित्वा 
वुदाय--'पत्तचौवरगहणं आलोकितविरो कितं समिन्ञितपसारि तश्च मम 
सदिसंयेव हतु" ति कामावचरचित्तेहि परिकम्मं कत्वा पाचीनयुगन्धर- 
परिक्खेपतो उल्लद्भमानं चन्दमण्डलं भिन्दित्वा निक्खमन्तं विय रूपा- 
वचरचित्तन अधिद्धासि । 


देवसंघो तं दिस्वा--“अञ्नोपिनु खो, भो, चन्दो उग्गतो ति 
आह । अथ चन्द * ओहाय आसन्ततरे जाते “न चन्दो, सूरियो उग्गतो" 
ति पुन आसन्रतरे जाते “न सूरियो, देवविमानं एकं” ति पुन 
अस्रतरे जते “न देवविमानं, देवपृत्तो एको?'' ति पुन आसन्नतरे 
जाते “न देवपृत्तो, महाब्रह्मा एको” ति पुन आसन्नतरे जाते “न 
महाब्रह्मा, अपरोपि भो बुद्धो भागतो” ति आह्‌ । तत्थ पुथुज्जनदेवता 
चिन्तयिसु-“एकबुद्धस्स ताव अयं देवतासन्निपातो, द्विन्तं कीव महन्तो 


१. नं चन्द पी °; तं चन्दं-रो०ः २, एसो --स्या० । 
चन्दमण्डक --स्या० । 
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भविस्सतीः ति । अरियदेवता चिन्तर्विसु-“एकिस्सा लोकधातुयां 
दे बुद्धा नाम नत्थि, अद्धा भगवता अत्तना सदिस अञ्जो एको बुद्धी 
निर्मितो” ति । 


अथ तस्स देवसंघस्स पस्सन्तस्सेव निम्मितबुद्धो आगन्त्वा दसबल 
अवन्दित्वाव सम्मुखट्राने समसमं कत्वा मापिते आसने निसीदि । 
भगवतोपि त्ति महापुरितलक्बणानि, निम्मितस्सापि दहत्तिसाव । 
भगवतोपि सरीरा चब्बण्णरस्मियो निक्लमन्ति, निम्मितस्सापि, भगवतो 
सरीररस्मियौ निम्मिवस्स सरीरे पटिहञ्नन्ति, निम्मितस्स सरीर 
रस्मियो भगवतो काये पटिहञ्जन्ति । ता द्विन्नम्पि बुद्धानं सरीरतो 
उग्गम्म अकनिटरभवन* आह्च्च ततो पटिनिवत्तित्वा देवतानं मत्थक- 
परियन्ते भोवरित्वा चक्कवाव्छमुखवद्ियं पतिद्रहिसु । सकलचक्कवाठ्ठ- 
गन्थं सुवण्णमयवङ्कगोपानसी विनद्धमिव चेतियघर विरो चित्थ । दससहस्स- 
चक्कवाव्ट्देवता एकचक्कवार रासिभूता द्विननं बुद्धान रस्मिगब्भन्तर 
पविसित्वा अदटरंसु । निम्मितवुद्धो निसीदन्तोयेव दसबलस्स बोधिपट्लङ्घ 
किठेसप्पहानं असित्थवन्तो- 
““पुच्छामिः मुनि पहूतपञ्न, 
विण्ण पारद्धतं परिनिन्बुतं ठितत्तं । 
निक्छम्म घरा पनुज्ज कामे, 
कथं भिक्खु सम्मा सो लोके परिव्बजेय्याः' 
(सु° नि० ३२१) ति ॥, 
गाथं अभासि । सत्था देवतान? ताव चित्तकट्लताजननत्थं आगता- 
गतानं नामगोत्तानि कथेस्सामी ति चिन्तेत्वा आचिक्लिस्वामि भिक्खवे 
तिभादिमाह्‌ । 


४. तथ सिलोकमनुकस्सामी (दी° नि° २.१९०) ति अक्खरपद- 
नियमितं वचनसद्खावं पवत्तयिस्सामि । यत्थ भुम्भा तदस्सिता ति 


१. अकनिदुमवग्गं -सी ० । २. पृच्छामि तं-स्या०। 
ह, देवकायानं- पी, रो । 
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येसु येसु ठानेसु भुम्मा देवता तं तं निस्िता। ये सिता गिरिगब्भरं ति 
आदीहि तेसं भिक्खूनं वण्णं कथेसि । ये भिक्खू गिरिकुच्चि निस्सिता 
तति अत्थो । पहितत्ता ति पेसितचित्ता । समाहिता ति अविविखत्ता । 

पुथ्‌ ति बहुजना । सौहाव सल्लीना ति सीहा विय निटीना एकत्तं 
उपगता । लोमहुंसाभिसम्भु नो ति छोमहंसं अभिभवित्वा हिता, 
निञ्मया ति वृत्तं होति । ओदातमनसा सुद्धा ति ओदातचित्ता हृत्वा 
सुद्धा । विष्पसज्लासनाविला ति विप्पघन्नअनाविलखा । 

भिय्योपश्चसते जत्वा ति सम्मासम्बुद्धेन सद्धिं अतिरेकपश्चसते भिकंख्‌ 
जानित्वा । बने कापिलवत्थवे ति कपिल्वत्थुसमीपम्हि जाते वनसण्डे । 
ततो आमन्तयी सत्था ति तदा आमन्तयि । सावके सासने रते ति 
अत्तनो धम्मदेसनाय सवनन्ते जातत्ता सावके सिक्लत्तयसासने रतत्ता 
सासने रते । इदं सन्ब-“सिलोकमनुकस्सामी' ति वचनतो अज्ञेन 
वत्तं विय कत्वा वदति । | 

देवकाथा अभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्छवो ति ते दिन्बचक्खना 
विजानाथा ति नेसं भिक्लूनं दिव्बचक्खुजाणा सिनीहारत्थाय कथेसि ।१ 
ते च आतप्पमकरू सुत्वा बुदधस्स सासनं ति ते च भिक्ख तंर 
लुद्धसासन सुत्वा तावदेव त दत्थाय वौरियं कररिसु । 


एवं कतमत्तातप्पानंयेव तेसं पातुरहु बाणं । कीदिसं ? अमनुस्सानं 
दस्सनं दिब्बचक्खुजाणं उप्पज्जिः । न" तं* तेहि तस्मि खणे परिकम्मं 
कत्वा उप्पादितं ! अरियमग्गेनेव हि तं निप्फन्नं । अमनुस्सदस्षनत्थं 
पनस्स अभिनीहारमत्तमेव कतं । सत्थापि--“अत्थि तुम्हाकं जाणं, तं 
नीहरित्वा तेन हि ते विजानाथा'” ति इदमेव सन्धाय “ते विजानाथ, 
भिक्खवो,'' ति आह्‌ । 

अप्येके सतमहृक्ष्वु ति तेसु भिक्षखूसु एकच्चे भिक्ष्‌ अमनुस्तानं 
सतं अहसंसु । सहस्सं अथ सर्तार ति एके सहस्यं । एके सत्तति 
सहस्सानि । 


१, कथेतिन्=सी०, रो०। २. प्ी° पोत्थके नत्थि । 
३. उमप्पन्जितं~ रो । ४-४. रोऽ पोत्थके नतिथि । 
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सतं एके सहस्सानं ति एके सतसहस्सं अदहसंसु । अप्पेकेनन्त- 
महक्वुः ति विपुलं अद्संसु, सतवसेन सहस्सवसेन च अपरिच्छिन्ने पि 
अटसंस्‌ ति अत्थो । कस्मा ? यस्मा दिसा स्वा एटा अहु , भरिता 
सम्पुण्णाव अहेसु । 

तश्च शवब्वं अभिञ्जाया ति यं१तेसु एकेनेकेन दद्रु, तश्च सब्ब 
जानित्वा । ववत्थित्वान चक्खुमा ति हत्थतके ठेखं विय पच्चक्खतो 
ववत्थपेत्वा पश्चहि चक्खूहि चक्खुमा घत्था । ततो आमन्तयी ति पुञ्बे 
वुत्तगाथमेव नामगोत्तकिंत्तनत्थाय आह । तुम्हे एते विजानाथ, पस्सथ, 
ओटलोकेथ, ये वोह कित्तयिस्सामी ति अयमेत्थ सम्बन्धौ । भिराही ति 
वचनेहि । अनुपृब्बसो ति अनुपटिपाटिया । 


५. सत्तसहस्सा ते यक्खा, भुम्मा कापिलवत्थवा 
(दी० नि० २.१९१) ति सत्तसहस्सा तावेत्थ कपिलवत्थुः निस्साय 
निब्बत्ता भम्मा यक्खायेवा ति वदति । इद्धिभन्तो ति दिन्बडद्धियुकत्ता । 
जुतिमन्तो ति आनुभावस्रम्पच्ना । वण्णवन्तो ति सरीरवण्णसम्पत्ता । 
थसस्सिनो ति परिवारसम्पन्चा । मोदमाना अभिक्कामु ति तुचित्ता 
आगता । भिक्छनं सर्मित्ति वनं ति इमं महावनं भिक्खूनं सन्तिक 
भिक्खूनं दस्सनत्थाय आगता । अथवा सरिति ति समूहं, भिक्खुसमूहं 


` दस्सनाय आगता ति पि अत्थो । 


छसहस्सा हैमवता, यक्ला नानत्तवण्णिनो ति छसहस्सा 
हेमव तपव्बते निब्बत्तयक्खा, ते च सब्वेपि नीलादिवण्णवसेन 
नानत्तवण्णा । 


सातागिरा तिसहस्ता ति सातागिरिपन्बते निन्बत्तयक्ला 
तिघहस्सा । 

इच्चेते सोढससहस्सा ति एते सब्बेपि सोव्छससहस्सा होन्ति ¦ 

वेस्सामित्ता पञ्चसता ति वेस्सामित्तपन्बते निन्वत्ता पश्वसता । 


१, ° यं ~ रो०। 
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कुम्भीरो राजगहिको ति राजगहनगरे निन्बत्तो कुम्भीरो नाम 
यक्खो । वेपुट्लस्स निवेसनं ति तस्स वेपुल्लपन्बतो निवेसनं निवास- 
नद्वानन्ति अत्थो । भिय्यो नं सतसहस्स, यक्लानं पयिरूपासती ति 
तं अतिरेकं यक्खानं सतसहस्सं पयिरूपासति । कुम्भीरो राजगहिको, 


सोपागा सभिति वनं ति सोपि कुम्भीरो सपरिवारो इमं वनं भिक्वु- 


स्मिति दस्सनत्थाय आगतौ । 

६. पुरिमञ्च दिसं राजा, धतरहो पसासती ति पाचीनद्सिं 
अनुसासति । गन्धन्बानं अधिपती ति चतुसुपि दिस्रासु गन्धन्बानं 
जेटको । सब्बे ते तस्स वसे वत्तन्ति। महाराजा यसस्सिसो ति 
महापरिवारो एसो महाराजा । 

पत्तापि तस्स बहवो, इन्दनामा महन्बला ति तस्प धतरदुस्स 
बहवो महब्बला पुत्ता, ते सम्बे सक्कस्स देवरञ्ञो नामधारका । 


विशूढहो तं पसासती ति तं दिसं विरूठ्ठहौो अनुसासति । 
पुत्तापि तस्सा ति तस्सा पि तादिसायेव पुत्ता। पाट्ियं पन 
“"महन्बका” ति लिखन्ति । अद्रुकथायं सम्बवारेसु “महाबला” ति 
पाठो । 
“पुरिम दिसं घतरद्रो, दव्खिणेन विरूढ्टहको, 
पच््छिमेन विरूपक्खो, कुवेरो उत्तरं ॒दिसं । 
चत्तारो ते महाराजा, समन्ता चतुरो दिसा, 
दटुल्लमाना अद्भुसु, वने कापिकूवत्थवे" ति ॥ 
इमा पन गाथा सन्बसङ्काहिकवसेन वृत्ता । 


अयजञ्चेत्थ अत्थो-दससहस्सचक्कवाक धतरद्ा नाम महाराजानो 
अत्थि । ते सब्बे पि कोटिसतसहस्कोटिसतसहस्सगन्धन्बपरिवारा 
भागन्त्वा पुरत्थिमाय दिसाय कपिलवत्थुमहावन तो पटराय चक्कवाठ्छगन्धं 
पूरेत्वा ठिता । एवं दक्खिणदिसादीसु विरूठ्ठहकादयो । तेनेवाहु-- 
समन्ता चतुरौ दिसा, ददूल्लमाना अदुस्‌" ति । इदञ्हि वत्तं होति- 
शमन्ता चक्कवाल्ेहि भागन्त्वा चतुरो दिसा पन्बतमत्थकेमु 
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अग्गिक्छन्धा विय सुद्र जलमाना ठ्ति' ' ति। ते पन यस्मा कपि्छ- 
वत्थुवनमेव सन्धाय आगता, तस्मा चवकवानं पूरेत्वा चक्कवाच्न 
समसमा ठितापि-““वने कापिल्वत्थवे” ति वृत्ता । 


७. तेसं मायाविनो दासा, आगुः वच्वनिका सठा | 


(दी० नि० २.१९२्‌) ति तेसं महाराजानं क तपापपटिच्चादन- 
लक्लणाय मायाय युत्ता कुटिलाचारा दासा अत्थि, ये सम्मृलपरम्मूल 
वश्चनाहि लोकं वश्चनतो “वनिका” ति च केराटियसा टेय्येन 
समन्नागतत्ता “पठा” ति च वुच्चन्ति। तेपि आगता ति अत्थो । 


माया कुटेण्ड विटेण्ड्‌, विष्‌ च्चो विद्र्‌-टो सहा तिते दासा सन्बेपि 


मायाकारकाव । नामेन पनेत्थ एको कुटेण्डु नाम, एको विटेण्डु 
नाम । पाष्टियं पन “वेदेण्'' ति लिखन्ति । एको विदटुच्चौ नाम, 
एको विदो नाम। सहा ति सोपि बिटुटो > हि सदेव 
आगतो । 

चन्दनो कामसेदो च, कि्लिघण्डु निघण्डु च! ति अपरो 
किच्निघण्ड नाम । पाल्यं पन “किन्तुघण्ड्‌” ति लिखन्ति । निघण्डु 


चा ति अञ्जो? निघण्डु नाम, एत्तका दासा । इतौ" परे त" 

"पनादौ जौपमच्नो च, देवसुो च मातलि, 

चित्तसेनो च गन्धब्बो, ननो राजा जनेसभो । 

आगु" पश्चसिखो चेव, तिम्बर सूरियवच्चसा' ' ति ॥ 
द्मे देवराजानो 1 तत्थ देवघुतो ति देवसारथि। चित्तदेनो 
ति चित्तो च सेनो च चित्तसेनो च। गन्धब्बो ति अयं चित्तेनो 
गन्धव्वङायिको देवपत्तोरे । न केवलञ्चेस, सब्बे पेते पनादा दयौ 
गन्धब्बा एवे । नछोराजा ति नव्कारदेवपुत्तो नामेको । जनेसभो 
ति जनवसभौ देवपुत्तो । आगु ` प्चसिखो चेवा ति पचसि चेव 


११ भञ्यो-=रो० | २.२. इतरे पन--सी० † रोऽ | 
३. सी ° पोल्थके नरिथ । 








भहासभयैसुत्तवण्णनां ४१५ 
देवपुत्तो आगतो । तिम्बरूति तिम्बू नाम॒ गन्धन्बदेवराजा । 
सुरिथवच्छक्ता ति तस्सेव धीता । 

एते चञ्ञे च राजानो, गन्धभ्बा सह राजुभौ ति एतेच 
नामवसेन वुत्तगन्धन्वराजानो अज्ञे च एतेहि राजूहि सदधि बह गन्धब्बा । 
मोदमाना अभिक्कामु, भिक्खृनं स्मिति वनं ति ह& तुदचित्ता 6 
भिक्सुसंघसमिति इमं वनं भागताति अत्थो । 


<. जथा नागसा नागो, वेताला सहतच्छका ति 
नागसदहवासिकाः च वेसालीवासिका च नागा सह॒ तच्छकनागपरिसाय 
आगता पि अत्थो । कम्बलस्सतरा ति कम्बलो च अस्सतरो च । 
एते किर सिनेरुपादे वसन्ति । सुपण्णेहिपि अनुद्धरणीया महेसक्वनागा 10 


पायागा सह जत्तिभी ति पयागतित्थवासिनो च सह॒ जातिसंघेन 
आगता । 


यासुना धतरहा चा ति यमुनवासिनो च घषतरटरकुटे उप्पन्चा 
तागाच। एरावणो महानागो ति एरावणो च देवपुत्तो, जातिया 
तागो न होति । नागवोहारेन पमेस वोह॒रियति । सोपागा ति सोपि 16 
आगतो । 

यो नागराजे सहसा हरन्ती ति ये इमे वृत्तप्पकारे नागे 
लोभाभिभूता साहसं कत्वा हरन्ति गण्ह्न्ति । दिवब्वा दिना पक्खी 
विचुद्ध चक्खू ति दिन्बानुभावतो दिन्बा मातुकृच्छितो च अण्डकोसतो 
चातिदे वारे जाता ति दिजा पक्खयुत्तताय पवी योजनसत 
थाजनसहस्सन्तरेपि नागे दस्सनसमत्यचक्खुताय विसुदधचक्ख 
वेहायसा ते वनमञ्जषप्पत्ता तिते आकासेतेव इमं महावनं सम्पतता । ४ 689 


चित्रा सुपण्णा इति तेस नामं ति तेसं “चित्रसुपण्णा” ति 
नाम । 


> 2६2 


न्तरेपि 20 


४. नागसदेहुवासिका-रो°; नाभसदह- 
वासिनो ~ सी ०; नभसदहवासिको~- स्या० । 
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अभयं तदा नागराजानमासि, सुपण्णतो वेममकासि बुद्धौ 
ति तस्मा सब्बेपि ते अञ्जमञ्न सण्हाहि वाचाहि उपन्हयन्ता मित्ता 
विय बन्धवा विय च समुल्ल्पन्ता सम्मोदमाना आलिद्धन्ता हत्थे 
गण्ह्न्ता अंसकूटे हत्थं स्पेन्ता हट्रतुद्रचित्ता । नागा सुपण्णा 
सरणमकस बुद्धं ति बुद्धयेव सरणं गता । 

९. जिता बनिरहत्थेना (दी० नि० २.१९३) ति इन्देन 
देवरञ्ञा जिता। समृद्ं अस॒रासिता ति महासमुहवासिनोर 
सुजाताय असुरकञ्जाय कारणा सष्बेपि भातरो वासवस्सेते इद्धिमन्तो 
यसस्तिनो । 


तेसु कालकच्वा महासिस्मा ति काल्कश्चा च महन्ते भिसने 
अत्तमावे मापेत्वा आगमिसु । असुरा दानवेधसा दानवेघसा नाम॒ अञ्ज 
धनुग्गहअसुरा । वेपचित्ति सुचित्ति च, पहारादो नमुची सहा ति 
वेपचित्तिअसुरो, सुचित्तिअसुरो चाति एते च असुरा नमुचि च मारो 
देवपुत्तो एतेहि सहेव आगतो । इमे असुरा महासमुद्वासिनो, अयं 
परनिम्मितदेवलोकवासी, कस्मा एतेहि सहागतो ति ? अच्छन्दिकत्ता । 
तेपि हि अच्छन्दिका अभव्वा, अयम्पि तादिसौयेव । तस्मा धातुसौ 
संसन्दमानो आगतो । 

सतञ्च बलिपृत्तानं ति बलिनो महाअसुरस्स पूत्तानं सतं। 
सत्वे वेरोचनामका ति सब्बे अत्तनो मातुलस्स राहुस्सेव नामधरा । 
सच्चच्ित्वा बलिसेनं ति अत्तनो बलिसेनं सत्र्हित्वा सब्बे 
कतसन्नाहाव हृत्वा । राह भहूमुपागमु ति राहुभसुरिन्दं उपस ङ्कमिसु । 
समयो दानि भहन्तेति भद्‌ तव होतु, समयो ते भिक्खूनर 
समिति वनं उपसङ्कुमित्वारे भिक्खुसंघं दस्सनाया ति अत्थो । 


१०. आपो च देवा पथवी, तेजो वायो तढागमुः ति आपौ- 
कसिणादीसु परिकम्म* कत्वा निब्बत्ता आपोतिआदिनामका देवा 


१० ते घरणं~सी०, स्या०। २. ° अपुराजिता-सी° । 
३.२० सौ ° पोत्थके नत्थि । ४, कञ्मं-सी० । 

















संहासमथेसुत्तवण्णंनों ४९७ 


अगमु * । वरणा वारणा देवा, सोमो च यससा सहा ति वरूणदेवता, 
वारणदेवता, सोमदेवता ति एवं नासकाच देवा यससा नाम देवेन 
संहागवा ति अत्थो । मेत्ताकरूणाकाथिका ति मेत्ताभ्राने च करणाश्ाने 
च परिकम्मं कत्वा निन्बत्तदेवा । आगुः देवा यसस्सिनो ति एतेपि 
महायसा देवा आगता । 


दतेते दसधा काया, सब्बे नानत्तवण्णिनो ति ते दसधा ठिता दसं 
देवकाया । सन्बे नीखादिवसेन नानत्तवण्णा आगता ति अत्थो | 


वेण्ड्‌ चदेवा ति वेण्डदेवता च । सहलि चा ति सहख्दिवता च॑ । 
असमा च दुवे यमा ति असमदेवताचं द्रे च यमका देवा । चन्दस्सु- 
पनिसा देवाःचन्दसागु पुरक्खत्वा ति चन्दनिस्सितका देवा चन्दं पुरतो 
केत्वा आगता । तथा सूरियनिस्सितका देवा सूरियं पृरक्खत्वा । 
नक्खत्तानि पुरक्खत्वा ति नक्खत्तनिस्सितापि देवा नक्बत्तानि पुरतो 
कृत्वा आगता । आगु मन्दवलाहका ति वातवलाहका, अम्भवलखाहका, 
उण्टवलाहका एते सन्बेपि वलाहूकायिका “मन्दवलाहुकाः* नाम 
वुच्चन्ति । तेपि आगतात्ति अत्यो । वसनं वासवो सेहो, सक्कोपागा 
पुरिन्ददो ति वसून देवतानं सेद्रौ वासवो यो सक्कोति च, पुरिन्ददो ति 
च वुच्चति, सोपि आगतो । 


दसेते दसधा काया ति एतेपि दस देवकाया दसधाव आगता । 
सब्बे नानत्तवण्णिनो ति नीलादिवसेन नानत्तवण्णा । 


अथागु सहभर देवा ति अथ सहभू नाम देवा आगता । जलमगिग- 
सिखारिवा ति अग्गिसिखा विय जलन्ता । जल्मग्गि च सिखारिवा ति 
इमानि तेसं नामानी तिपि वृत्तं । अरिहुका च रोजा चां ति अरिटरक- 
देवा च रोजदेवा च । उमापुप्फनिभासिनो ति उसमापुष्कदेवा नाम एते 
देवा । उमापुष्फसदिसा हि तेसं सरीराभा, तस्सा “उमापुप्फनिमासिनोः" 
ति वुच्चन्ति। 


{. तंदां भौगमु सी ५ । 
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वरुणा सहधस्मा चा ति एते च हे जना । अच्चुता च अनेजकां 
ति अच्चुतदेवता च अनेजकदेवता च । चुलेय्यरुचिरा आगु ति सुखेय्या 
च रुचिरा च आगता । आगुः वासवनेसिनो ति वासवनेसीदेवा नाम 
आगता । दसेते दसधा काया ति एतेपि दसदेवकाया दसधाव आगता । 


समाना महासमाना ति समाना च महासमाना चः । मानुसा 
मानुसुत्तमा ति मानुसा च मानुसुत्तमाच। विडापदोसिका आगु, 
आगु मनोपदोसिकाति खिपदोसिका मनोपदोसिका च देवा 
आगता । । | 

अथागु हरयो देवा ति हरिदेवा नाम अगता। ये च लोहित- 
वासिनो ति लोहितवासिनो च आगता। पारगा महापारगा ति एते 


च दुविधा आगता । दसेते दसधा काया ति एतेपि दसदेवकाया दसधाव 


15. 


20 


2 


€ 


आगता । 

सुक्का करम्भा अरुणा, वेघनसा सहा ति एते सुक्कादयो तयौ, 
तेहि सह वेवनसा च आगता । ओदातगय्हा पामोक्खा ति ओदातगय्हा 
नाम पामोक्खदेवा आगता । आगु देवा विचक्लणा ति विचक्खणा 
नाम देवा आगता । 

सदामत्ता हारगजा ति सदामत्ता च हारगजा च। भमिस्सकाच 
यसस्सिनो ति यससम्पन्चा मिस्सकदेवा च । थनयं आगु पज्जुन्नो ति 
पज्जुन्नो च देवराजा थनयन्तो भागतो । यो दिता अभिवस्सती ति 
यो यं यं दिसं याति, तत्थ तत्थ देवो वस्सति । दसेते दसधा काया ति 
एतेपि दसदेवकाया दसधा आगता । 


चेमिया तुसिता यामा ति खेमिया देवा तुसितपुरवासिनो च 
यामदेवलोकवासिनो च । कथका च यसस्सिनो ति यससम्पच्ना 
कथक्रदेवा च । पाट्ठियं पन “कटका चा" ति लिखन्ति । लम्बीोतका 
लामसेहवा ति लम्बितकदेवा च लामसेटदेवा च। जोतिनामा च 
भसवा ति पञ्बतमत्थके कतनव्टग्गिक्लन्धो विय जोतमाना जो तिदेवा 


१. देवा च~ सी०, रोऽ । 
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ताम अत्थि, तेच आसा च देवा आगर्ताति अल्थो। पाल्ठियं पन 
'जातिनामा'" ति लिखन्ति आसा देवता डन्दवसेन आसवा ति 
वुत्ता । निस्मानरतिनो आगु , अथागु परनिस्मिता। दसेते दसधा 
काया ति एतेपि दस देवकाया दसधावं आगता । 


सट ते देवनिकाया ति एते च अपो च देवा तिथदिकाद 
दका सद्वि देवनिकाया सब्बे नीकादिवसेन नानत्तवप्णिनो । नामन्वयेव 
आगच्छ ति नामभागेन नामकोटरासेन आगता। ये चञ्जे सदिसा 
सहा ति ये च अञ्ञेपि तेहि सदिसा वण्णतोपि नामतोपि एतादिसायेव 
सेषचक्कवाण्सु देवा, तेपि आगतायेवाति एकपदेनेव कलापं विय 
पुटक विय च कत्वाः सम्बा देवता निहिसति । 


एवं दससु ोकधातुसहस्सेसु देवकाये निरिसित्वा इदानि यदत्थं 
ते आगता, तं दस्सेन्तो पवुहुनाति ति गाथमाह्‌ । तस्सत्थो-पवुट्रा 
विगता जाति अस्ता ति अरियसंघो पवुद्रनाति नाम, तं पवदहु्जाति । 
रागदोपमोहखीलान अभावा अखीलं । चत्तारो ओघे तरित्वा हितत्ता 
ओघतिण्णं । चतुन्नं आसवानं अभावेन अनासवं । अरियसंघं 
दक्खेम पस्सिस्साम । तेसंयेव ओघानं तिण्णत्ता ओघतरं । आगु 
अकररणतो नागं । असितातिगं ति काठ्छकभावातीतं चन्दं वं सिरिया 
विरोचमानं दसबच्शछ दक्खेम परस्सिस्सामा ति एतदत्थं सब्बेपिते 
नामन्वयेन आगच्छ । ये चञ्ञे सदिसा सहा ति । 


११. इदानि ब्रह्मानो दस्सेन्तोर सुब्रह्मा परमत्तो चा 
(दी० नि० २.१९५) तिआदिमाह्‌ । तत्य सुब्रह्मा ति एको 
ब्रह्मा" । परमत्तोति ब्रह्मा । पुत्ता इद्धिमतो सहा ति एते इद्धिमतो 
लुद्धस्स भगवतो पुत्ता अरियत्रह्यानो सहेव आगता । सनङ्कुमारो 


१. रो० पोत्थके नत्थि । २. एकतो कत्वा-सी०, रो० ॥ 
३. देसेन्तो--स्या० । ४. सेटुबरह्या -- स्या*। 
५ एको ब्रह्मा व~-पी०; ब्रह्मा च -ध्या० । 
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तिस्सो चाति सनङ्धुमारो च तिस्समहाब्रह्या च । सोपागा ति सौपि 
आगतो । 


सह॑स्सं॒ब्रह्यलोकानं, महाब्रह्माभितिटरति ।' 
उपपन्नौ जुतिमन्तौ, भिस्माकायो यक्षस्सि सो" ति॥ 


एत्थ सहस् ब्रह्यलोकानं ति एकद्चुखिया एकसहस्स चच्कवाये 
दसहि अद्खृरीहि दससहस्सिचक्कवार आलोकफरणसमत्थानं महात्रह्मानं 
सहस्स आगतं । महान्रह्मयाभितिहुती ति यत्थ एकेकौ महाब्रह्मा 
अज्ञे ब्रह्मं अभिभवित्वा तिदटरति । उपपन्नो ति ब्रह्मखोके निन्बत्तो* । 
जुतिमन्तो ति आनुभावसम्पन्नो । भिस्माकायो त्ति महाकायो, द्वीहि 
तीहि मागधिकेहि गामक्वेत्तेहि समप्पमाणअत्तभावो । यसस्सिसो 
लि अत्तभावसिरीसंखातेन यसेन समन्नागतो । 


दसेत्य इस्वरा आगु", पच्चेकवसवत्तिनौ ति एकस्मिश्च ब्रहासहस्से ये 
पाटियेक्कं पाटियेक्क वसं वत्तेन्ति, एवख्या दस इस्रा महाब्रह्यानो 
आगता । वेसच्च मज्क्तो अगा हारितो परिवारितोति तेसं ब्रह्मानं 
मज्छे हारितो नाम महाब्रह्मा सतसहस्सव्रह्मपरिवारो आगतो । 


१२. ते च सब्बे अभिक्कन्ते, सडन्दे देवे सनब्रह्यके ति ते 
सन्बेपि सक्कं देवराजानं जेट्रुकं कत्वा आगते देवकाये, हारितमहा- 
ब्रह्मानं जेद्रक कत्वा आगते ब्रह्यकराये च। मारसेना अभिक्कामी ति 
मारसेना अभिगता । पस्त कण्ह॒स्स मन्दि ति काठ्ककस्सः मारसं 
बारुभावं पस्सथ । 


एथ गण्हथ बन्धथा ति एवं अत्तनो परिसं आणापेसि । रागेनं 
बद्धमत्थु वो ति सञ्वं वौ इदं देवमण्डलं रागेन बद्धं होतु। समन्ता 
परिवारेथ, मा वो मुल्चित्थ कोचिनं ति तुम्हाकं एकोपि एतेसु 
एकम्पि मा मुखि । “मा वो मुञ्चेथा"' तिपि पाठो, एसेवत्थो । 


१. उप्पश्नो--सी० | २, कालधस्मस्प-सी० काल्‌कराहुस्स-रो । 


9 
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इति तत्थ महासेनो, कण्हो सेनं अपेसयी ति एवं तत्थ 
महासमये महासेनो मारौ मारसेनं अपेसयि१। पाणिना तलमाहच्चा 
ति हत्थेन पथवीतलं पहरित्वा । सरं कत्वान भेरवं ति सारविभि 
सकदस्सनत्थं भयानक सरश्च कत्वा । 


यथा पावुस्सको मेघो यनयन्तो सविज्जुकौ ति सविज्जुको 5 

पावुस्सकमेघौ विय महागज्जितं गज्जन्तो । तदा सो पच्चु दावत्ती ति 

तस्मि समये सो मारो तं विभिसनकं दस्सेत्वा पटिनिवत्तो । सङ्द्धो 5. 287 
असय वसेः ति सुद्र कृद्धो कुपितो कचि वसे वत्तेतु असक्कोन्तो २. ०५५ 
असयवसे असयंवसी अत्तन वसेन अकामकोौ हृत्वा निवत्तो । भगवा किर 

“अयं मारो इम महासमागम दिस्वा--“अभिसमयन्तरायं करिस्वामी" 1 

ति अन्तरन्तरे मारसेनं पेसेत्वा मारं विभिसकंर दस्सेती'ः ति 

अञ्जासि । पकति चसा भगवतो, यत्थ अभिसमयो न॒ भविस्सति, 

तत्थ मार विभिसक दस्सेन्तं न॒ निवारेति । यत्थ पन अभिसमयो 

होति, तत्थ“ यथा“ परिसा नेव मारस्स रूपं पस्सति, न सह्‌ सुणाति, 

एवं अधिह्राती ति। इमस्मिश्च समागमे, महामिससयो भविस्सति, 15 
तस्मा यथा देवता नेव तस्स रूपं पस्सन्ति, न सह्‌ सुणन्ति, एवं 


अविट्रासि । तेन वृत्त--“तदा सो पच्चुदावत्ति, सङ्ुद्धो 
असयंवसे"" ति । 
१३. तच्च सम्ब अतिञ्जाय, ववत्थित्वान चक्खुसा 


( दी० नि० २.१९६) ति तं सव्वं भगवा जानित्वा ववत्थपेत्वा च। 5; 


मारसेना अभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्छवो ति भिक्खवे 
मारसेना अभिक्कन्ता, ते तुम्हे अत्तनो^ .अनुरूपं विजानाथ, फल्समापति 
समापज्जथा ति वदति । आतप्पमकर ति फलषमापत्ति पविसनत्थाय 





१. पेसयि--सी° । २. न अत्तनो-ी°; 
३. विभिसनकं-सी° । ४-४. मार्‌ विभिसनकं दस्सेन्वं वारेति- क्षी । 
५, समये~-स्या० । ६° ° अत्तनो--सी° | 
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वीरियं आरभिसु । बीतरागेहि पक्कामु ति मारो च मारसेना च 
वीतरागेहि अरियेहि दूरतोव अपक्कमु । नेसं लोमापि इञ्जयु ति 
तेसं वीतरागानं लोमानिपि न चाल्यिसु । अथ मारो भिक्खुसघं आरन्भ 
इमं गाथ अभासि- 


““ब्बे विजितसङ्कामा, भयातीता यसस्सिनो । 
मोदन्ति सह भूतेहि, सावका ते जनेसुता'' ति ॥ 
तत्थ मोदन्ति सह भूतेही ति दसबलस्स सासने भूतेहि सञ्ञातेहि 
अरियेहि सद्धिं मोदन्ति पमोदन्तिर । जनेघुता ति जने विस्सुताः पाकटा 
अभिजञ्ञाता । 


इदं पन महासमयसृत्तं नाम देवतानं पियं मनापं, तस्मा म्ल 
वदन्तेन अभिभनवद्वानेसु इदमेव सुत्तं वत्त्वं । देवता किर- “इमं सुत्त 
सुणिस्सामा"' ति ओदहिवसौता विचरन्ति । देसनापरियोसाने पनस्स 
कोटिस वसहस्सदेवता अरहत्तं पत्ता, सौ तापत्नादीनं गणना न त्थि । 


देव वानश्वस्स पियमनापभावे इदं वत्थु~-कोटिपन्ब तविहारे किर 
नागखेणद्वारे नागरुकते एका देवधीता वसति । एको दहरो जन्तोलेणे 
इमं सुत्तं सज्छायति । देवधीता सुत्वा सुत्तपरियोसाने महासदेन साधू- 
कारमदासि । को एसो चि ।अह्‌ भन्ते, देवधीता ति 1 कस्मा साध- 
कारमदासी वि ? भन्ते, दसबलेन महावने निसीदित्वा कथितदिवसे इमं 
सुत्तं सुत्वा अञ्ज अस्सोसि, भगवता कथित तौ एकक्रम्पि अहापेत्वा 
सुगगहितो अयं धम्मो तुम्हेही ति । दसबलस्स केथयतो सुत तयाति ? 
आम, भन्ते ति । महा किर देवतासन्निपातो अहोसि, त्व* कत्थ ठिता 
सुणी ति? 


अहं, भन्ते, सहावनवासिया^ देवता । महेसक्लासु पन देवतासु 
आगच्छन्तीसु जम्बुदीपे ओकासं नालत्थं, अथ इमं तम्बपण्णिदीपं 


१. मारानुचरा-सी० । २. सी° पोत्थके नत्थि। 
३. सुता ०~=सी ० । ४, द्वं पन पी०, रो०। 
५-५. महावनवासिका देवताहि पद्ध 
अदुासि--सी°, रो° । 
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अगेन्त्वा जम्बुकोल्पटुने ठत्वा सोतु आरद्धग्हिं । तत्रापि महेसक्खासु 
देवतासु आगच्न्तीसु अनुक्कमेनः पटिक्कममाना रोहणजनपदं महा- 
गामस्स पिद्िभागतौः समुहेः गक्प्पमाणं उदकं पविसित्वा तत्थ ठिता 
अस्सोसिं ति । तुय्हुं ठितट्ानतो दुरे सत्थारं पस्ससि देवते ति ? किं 
कृथेथ, भन्ते । सत्था महावने धम्म देसेन्तो निरन्तरं ममज्जेव 5 
ओलोकेतो ति सजञ्जमाना ओतप्पमानार ऊमीसु निख्यामी ति । 


तं दिवसं किर कोटिसतसहस्सदेवता अरहत्तं पत्ता । तुम्हेपि तदा 
अरहत्तं पत्ताति ? नत्थि भन्ते । अनागामिफल पत्तत्थ मज्जेति ? नत्थि, 
भन्ते । सकदागामिफल पत्तत्थ मज्जेति ? नत्थि भन्ते । तयो मग्गे पत्ता 
देवता किर गणनपथं अतीता, सोतापनच्चा जातत्थ मञ्जेति ? देवता तं 10 इ. 696 
दिवसं सो तापत्तिफर पत्तत्ता हरायमाना-अपुच्छितब्बं पृच्छति अय्यो" 
ति आह । वतो नं सो भिक्खु आह-““सक्का पन देवते, तव अत्तभावं 
अम्हाकं दस्सेतु '“ ति ? न सक्का भन्तं सकलकायं दस्सेतु । अङ्घुलि- 8. 269 
पञ्बमत्तं दस्सेस्सामि अय्यस्सा ति कुशिकचिदेन अद्धुकि अन्तोलेणाभि- 
मुखं अकासि, चन्दसहस्ससूरियसहस्सउग्गमनकालो विय अहौसि । 15 
देवधीता^ “अप्पमत्ता, भन्ते, होथा"” ति दह्रभिक्खु वन्दित्वा 
अगमासि । एवं इमं सुत्तं देवतानं पियं मनापं, ममायन्ति नं देवता ति । 





इति सुमद्धलविलासिनिया दीघनिकायटुकथायं 
महासमयसुत्तवण्णना निदिता । 


| ~ ~ अनुपुन्बेन ~-सी०, स्था०, रो० । २-२. पिद्विभागे गोठकसमुह -सौ० । 
३. ° हहिरियमाना-सी० । ४, देवता-~=रो० । 
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कि मे अज्ञ तिवेसेन 
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खन्धानच पटिषाटि 
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गह्कारक द्िदोसि 
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चव्कानुभावेन हि तस्स रञ्नो 
चित्तीकतं महुग्धच्च 
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